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विषयब्चिरा. 


1 वेदः ~~ 


।8। 


(1) सखिता. 


` (2) ब्राह्मणम्‌ .. 


(3, भारण्यकम्‌ 

(4) उपनिषदः 

(§) मन्त्रसंप्रहः, भाष्यं च 
वेदाङ्गम्‌-- 

(1) शिक्षा 

(2) भोतसूत्रम्‌ 


(3) शौतप्रयोगः 


(4) गरष्यतृत्रम्‌ 

(5) पितमेषपूत्रम्‌ 
(6) गृह्यभ्रयोगः 
भाश्चठयनीयः (1) 
अपस्तम्बीयः (2) 


 बोधायनीयः (3) 
द्राह्यायणीयः (4) 


कायायनीयः (5) 
माध्यन्दिनीयः (6) 
वेानसीयः (प) 


(घ) घर्मसूत्रम्‌ 


10 


14, 


20, 
42, 
62, 
66, 
11, 
73, 
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16, 
81, 


82 
84 


611 


611 
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617 
619 
617 
99 
618 
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सिखित्सस्कृतमन्थनामावलिः. 
| -------‡~ 


1 वेदः. 


(1) संहिता. 
ऋक्संहितापदपाठः. 
(( 162) दे, 102, 94, 102, 70, 69, 71, 56, 59 पन्राण 
दवितीयाष्टकमारभ्य अष्टमाष्टके चतुथाध्यायान्तः. 
((, 459) दे. 62, 606, 65 प्राण 1, %, 4, 6, 7 अष्टकानि. 
ऋकसंहिताभाष्यम्‌. वेदाथेप्रकाडाख्य सायणमाध्वोयम्‌ 
(^ 341) द्‌. 84 प. प्रथमाष्टके दद्रतीयो ऽध्यायः. 
(( 458) दे. आ. 9, 24 प. षष्ठा्टके सप्तमोऽध्यायः, अष्टमाष्रके 
पञ्चमोऽध्यायश्च. 
तैत्तिरीयसंहिता. 
` (037) भ्र, 196 प. समग्रा. 
(42174) भ्र. 314 प. आदितः पञ्च काण्डाः. 
(1585) प्र. 235 प. ठ 
(2684) ना 69 प. 
(0 868) दे. 486 प, द्वितीकाण्डवर्जम्‌, 
(837) भ्र, 160 प. पदपाठः आदितः तरयः काण्डाः, 


म 
(688) ना. 196 प. पदपाठः सप्तमकाण्डे प्रथमप्रश्नपयन्तः, 


(2683) आ, 176 प. ,, 
(^) 86४) दे. 641 प, ,, पञ्चमकाण्डवजम्‌,. 


तेत्तिरीयसंहिताभाष्यम्‌ भट्रमास्करविरचितं ज्ञानयज्ञाख्यम्‌. 
(473) आ. 74 प, 1 मकाण्डे 4 प्रश्ने 23 मानुवाकान्तम. 
(८ 2) आ, 286 प. 1 मः काण्डः. । 
(1013) भ्र. 445 १, 1, 2 काण्डौ. 
(^ 3) आ. 107 प. 2 यः काण्डः, 
(^ 4) क. 146 प, 3 यः काण्डः, 
(1344) आ. 46-106 प. रद्रभाष्यम्‌. 
(843) र, 40 प, नमकचमकमाष्यम्‌. 
(^+ 5) आ. 1417-414 प. 5 मः काण्डः. 
(५ 6). आ, 93 प. षष्टः काण्डः. 
(11064) आ. 91 प, षष्ठः काण्डः. 
(447) भ्र. 159 प. 6-7 काण्ड, 
(673) आ. 61 प, 6-7 काण्डौ, 
(^ 1) आ. 78 प. (7 मः काण्डः, 
(13 761) आ. 76 ष. 1 मे 5-6 प्रश्नौ. 
(2356) भ्र. 65 प. 5 मे 4 थे प्रश्नतः षष्ठ काण्डसमाप्त्यन्तम्‌,. 
(3277) भ्र. 29 प, सप्तमे 4-5 प्रश्न. 


तेत्तिरीयसदिताभाष्यम्‌. (सायणमाध्वयिम्‌.) 
(1559) आ. 158 प. अदितः 1म काण्डे धय प्रश्ने 3 यानुबाकपय॑न्त. 
(184) आ, 97-117 प. 1 म काण्डे 8 मः प्रश्नः. | 
(120) आ. 97-187 प. 2 य काण्डे 1-5 प्रश्नाः, 


3 
(9९6) आ. 17 प. 4 य काण्डे 5 म प्रश्ने 10 मानुवाकादि षष्ठ भ्रश्च 
एकादश्ानुवाकान्तम्‌,. 
(96) आ. 54 प. 8 यः काण्डः 2 य प्रश्ने 9 मानुवाकान्तः. 
(1152) आ. 208 प. 4 थः काण्डः. ` 
(573) भ्र, 48 प, नमकचमकभाप्यम्‌,. 
(110) ना 23, 40 प. रद्रभाष्यम्‌. 
(1121) ना 2650 प. 4 थैकाण्डे 5 मप्रश्नादारभ्य षष काण्डं विना 
आ।ऽन्तम्‌. 
(^ 1758) क. 149 प, ¶ मः: काण्डः. 
(3405) म्र, 371 प. प्रथमे 1-4 प्रश्नाः, 


ह्ुङ्कयजुस्सदिता (काण्वपाटः). 
(3325) प्र. 178 प. समग्रा. 


सामसंहिता. 
(835) भ्र. 181 प. समपरा. 
(396) ना. 9¶ प. गानरूपा. आदितः 5 माध्यये 15 सापपर्यन्ता. 
(1694) भ्र, 134 प. ऊ्टसमाप्त्यन्ता, 
(334) ना. 17 प, 4 थाध्ययि षष खण्ड प्रति 5 माध्यायपैन्तम्‌. 
(334) ना. 59 प. पदपाठः समग्रः. 
( 1969) ना, 494 प, पदपाठः समग्रः. 
(1646) ना. 404-89 प. पदपाठः असमग्रः, 
(1964) ना, 198 प. 5 4 
(365) ना. 204 प. उदे 2 य परवंप्रशृति 7 म पर्वान्तम्‌. 
(384) ना, 43 प, सामारण्यकं गानरूपं समग्रम्‌. 
(2086) म्र. 2128302 प. ४ 


4 


(354) ना. 4 प. सामरहस्यम्‌. प्रथमपर्वेणि 15 सामानि. 
(2418) ना. ¶1 ष, ,, | 

(1943) ना. 64 प, ,, षट्पवाणि, 

(2485) ना. 40 प. छन्द आविकम्‌. 

(3243) भ्र. 221 प. 
(3991) ना. 1965 प. र 

(2486) ना. 80-124 प. संहितागानम्‌,. 

(2489, ना. 257 प. ऊहः. | 
(2574) ना. 139 प. सायणाचायेविरचितं भाष्यम्‌ 9 अध्यायाः. 


११ 


(2915) ना. 35 + 11--5% प. भरतस्वामिविरचितं सामवेदभा.यम्‌. 
(^ 234) दे. 60 प. ५ महानाम्नी समग्रा. 
(3484) ग्र. 323 १. (अत्र-प्रकृतिः विकृतिः ऊहः रहस्यं चास्ति). 


(2) ब्राह्मणम्‌. 
आषंयब्राह्मणम्‌. 

(1970) ना. 57- 74 प 

(2419) ना. {7- 88 प. 

(3007) म्र. 136 -144 प. 

(3647) म्र. 45 - 60 प. 

(^ 314) भ्र. 48 प. मद्रमास्करमिश्रीयं आषेयदीपाख्यं भाष्यम्‌. 
फेतरेयव्राह्यणम्‌ 

(4309) ना. 151 प. 

(^ 118) दे. 84, 42, 44, 34, 43, 35, 32, 30 प, समप्रम्‌. 

(८1 460) दे. 9, 99, 21, 98, 28, 97, 27, 48. प. 2, 

 6-8 पिकाः. 


(53) ना, 27- 41. 
(1916) ना, 58 प. 22-23 अध्यायी. 
(4430) ना. 210 प, समग्रम्‌. 


पेतरेयत्राह्मणभाष्यम्‌. वेदाथेपरकाशाख्यं, सायणमाधवीयम्‌, 
(13 £) आ. 114 प. 1 म पञ्चिका. 
(413) आ. 168 प. 1म पञ्चिकायां 3 अ 3 लण्डमरभ्य ठउपं3 अ 
12 खण्डपयन्तम्‌,. 

` (4 1) आ. 102 प. 2 य पञ्चिका. 
(3 3) आ. 110 प. 4 थे पञ्चिका. 
(73 4) आ. 158 प. षष्ठ ,, 
ध) भा. -4प, ५८१ ~, 
(236) आ. 76 प.8भ ,, 


गोपथत्राह्यणम्‌. 

(3333) ग्र. 48-135 प. 
ज्ेमिनीयतव्राह्मणम्‌. (तलवकारब्राह्मणम्‌.) . ` 

(3340) १. 106 प. तमम्रन्‌ | 

(3821) भ्र. 65 प. [| 

(^ 4685 ' अ. 221 प, 
ताण्ड्यमहावब्राह्यणम्‌. 

(1670) भ्र. 119 ष, 

(1959) ना. 145 प. 

(2479) ना. 96-222 पर. 

(1946) ना.. 63 प. 2-3 पञ्चिके. 

(3007) भ्र. 109 ष, 


6 


(( 831, ना. 62 + 198 प. नारायणाचा्यंभाष्ययुतम्‌,. 
(36414) प्र. 21 + 29 प, सरायणमाधवीयमाष्योपेतम्‌, 


तेत्तिरीयत्राह्यणम्‌,. 
(1413) आ. 152 १. समपरम्‌. 
(1520) प, 96 प. 1 मः काण्डः. द्वितीये 1-2 प्रश्रौ च. 
(111१ अ 09.0५ य ^ 
0 7 
(1708) भ्र, 108 प. 3 वः ,, 
0419118 4 
(1448) आ, 61 प. तृतीये 1-9 प्रपाठका. 
((, 864) दे. 374 प. 
(2681) ना 77 पष. 
(4474) भर. 464 १. समग्रम्‌, 


तैत्तिरीयत्राह्मणमभाष्यम्‌. (महभ।स्कसीयं ज्ञानयज्ञाख्यम्‌.) 


(710) आ. 3, 22-45, 10-21, 6, 108-109, 28, 38, 46, 
107 प. 1 मकण्डे ] म प्रश्ने, ] मानुवाकः, 
¢ यानुवाकमारभ्य समग्रः. 
2 यः प्रश्नः 1 मानुवाके 112 वाक्षयेषिना समभ्रः. 
4 थ प्रश्रे 8 मानुवाकः. 
य काण्डे 5 म प्रश्ने 8 मानुवाके किद्धाणः, 
3 यक्राण्डे 2, 3 प्रश्रो समग्रो. 
0 9. 
,) ॥ म प्रपाठकस्समग्रः. 
(^ 8) आ, 136 पर. 1 मः काण्डः, 


7 


(135) आ. 116, 28 ष. 1-2 काण्डौ, द्वितीयकाण्डे 4 थ प्रपाठके 
4 थानुवाकपयैन्तम, 
(^ 178) आ. 3९ प. ध्यः काण्डः असमप्रः, 
(^ 9) भा. 38 प. 3 भष्टके. 1--6 प्रपाठका, 
(134) आ. 67- 97 ष, य काण्डे 1, 6, 8, 9, 11, 12 प्रपाठकाः. 
(^ 10) आ. 39-89 प. 3 काण्डे 7-9 प्रपाठका. 
(^ 11) आ, 30 प. 3 काण्डे 10-- 1 )) 
(2659) प्र. 72 प. 3ये अष्टके 5 प्रश्ना. 
(8107) भ्र. 69--75 प. ठतीया्के चतु्प्रशनः. 
 तैत्तिरोयत्राह्मणमाष्यम्‌. (सायणमाधवीयम्‌.) 
` (1149) ना. 188 प. £ काण्डे 1--6 प्रश्नाः. 

दैवतब्राह्मणम्‌. 

(58) ना. 42--48 प, 

(1910) ना. 75-177 प. 

(2497) ना, 88 98 प. 

(3647) भ्र. 60 - 65 प. 
मन्त्रब्राह्मणम्‌. 

(1987) ना. 14--24 ष. 

(1945) ना. 74-88 ष. 

(1916) ना, 116 प, माधवीयभाष्यसदितम्‌,. 


(668) ना. 78--109 प. (^ आदितः धय प्रपाठके 
षष्ठ खण्डसमाप्तथन्तत्‌,. 
(3 8174) क. 109 प. 3 


(31617) म्र, 9 प. 9; 


वशब्राह्मणम्‌ | 
(2497) ना. 98--96 प, 


(3647) भ्र, 68 - 68 प. 
शातपथव्राह्यणम्‌. काण्वज्ाखीयम्‌ 


(^ 98-909) आ. काण्ड पत्रसं. 
हवियेज्ञ 90 
उद्धार 21 
अध्वर 148 
ग्रह 95 
वाजपेय 26 
राजसूय 90 


उखासभ॑रण 91 
हस्तिघट 56 


(149) भ्र. 318 प. हव्यवाह -सभार-उद्धारि-अध्वर-प्रहकाण्डाः, ` 


काण्ड 
चित्ति 
साचिति 
अश्निरहश्य 
अध्यापि 
मध्यम 
अश्वमेघ 
प्रवर्ग्यं . 
बहदारण्य 


(^ 13) आ. 132 प. हविथज्ञ-एकपात्‌-उद्धारिकाण्डाः, 


(^ 14) आ. 90 + 89 प, अध्वर-मध्यमकाण्डो, 


षड्विह्ाब्राह्मणम्‌. 
(53) ना. 15--25 प. 4थोध्यायमारभ्य. 
(1670) म्र. 120- 186 ष. 
(1970) ना. 8 ष, 
(2497) ना. 44--64 प. 
(3007) भ्र. 110 -144 प. 
(3647) म. 1-%5 प 
संहितोपनिष द्राह्यणम्‌ 
(58) ना. 44- 46 प. 
(1910) ना, 78-86 प. 
(3007) भ्र. 145 -148 प, 


84. 


सामविधानब्राह्मणम्‌. 
(53) ना. 47-64 प. 
(1670) त्र, 136--148 प. त्रतीयप्रपाठकोपक्रमपधन्तम्‌,. 
(1970) ना. 34-56 प. 
(2497). ना. 64-177 प. 
(3007) ग्र. 125--135 प. 
(8647) प्र. 26--44 प. 
> (3) आरण्यकम्‌. 
पतरयारण्यकम्‌. 
((! 174) दे. 70 प. समग्रम्‌. 
(( 849) दे. 64 प. 
(2358) ग्र, 28 प. 3 आरण्यकानि. 
(3 1) दे. 82 प. सायणीयभाघ्ययुतम्‌. 1 मारण्यके 4 अध्यायाः. 
तेत्तिरीयारण्यकम्‌. 
(1448) आ. 27--64 प. 1--2, 6 परभर्धिना समग्र, उपनिषच, 
(1700) भ्र. 43 प, 3, 5; 6) ॥ प्रश्नाः. 
(1525) म्र, 107 प. उपनिषच, समग्रम्‌. 
(16174) म्र 118 प. समग्रम्‌, 
(1055) आ. 75 प, ,, 
(808) क. 04 - 68 प. पुरुषसूक्तम्‌, 
((! 193) दे. 55 प. त्रतायः प्रश्रः, उप नषच. 
((1 863) दे. 118 ष. 
(1835) भ्र, 99 प. 
(2684) ना, 78- 105 प. 
(4379) ना. 86 प, 
041, 8^प, 188, ५ 
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तैत्तिरोयारण्यकभाष्यम्‌ (मट्मास्करीयम्‌ ज्ञानयज्ञाख्यम्‌). 

(^ 14) आ, 151 प. समग्रम्‌. 

(+ 211) प्र. 10 प. आदितः अष्टमप्र्नदशमानुवाकसमाप्तवन्तम्‌. 
तेत्तिरीयारण्यकभाष्यम्‌ (सायणमाधवीयम्‌ ). 

(1010) आ. 209 प. याज्लिक्युपनिषत्समाप्तथन्तम्‌, प्रध्ये मध्ये विच्छिनम्‌ 

(1261) आ. 42 प. चतुर्थः प्रश्नः. 

(1819) आ. 37 प. प्रवग्यमन्तरत्राह्मणमागः. 

(1196) ना. 68-11 प. पुरुषसूक्तम्‌. 


(4) उपनिषदः. 
अग्ृतविन्दवाद्यपनिषद्‌ः | 
(1643) ना. 10 प, अष्रतविन्दु-हंस-अमरुतनाद्‌ -बह्म-केवल्योपनिषदः. 
आचमनीयोपनिषत्‌, 
(( 606) दे. 1 प. 
दंशावास्यादयः दशोपनिषदः. 
(1988) ना. (4. 
ऊ्वपुण्ड़ायपाीनिषद्‌ः. 
(1 9:21) आ. 20--30 प. (अत्र ऊध्व॑पुण्ड्‌ चक्र-वराह-गरुड-गभ- 
अम्रतविन्दु-अग्रतन।द्‌-ध्यानविन्दु-योग-उत्तरगीतास्सन्ति.) 
(8 123) दे. 3, 7, 2, 2, 4, 2 प, अत्र ऊष्वैपुण्डू-महाचक प्रभ्व- 
श्वतमत्लला-आश्रम-लघुचक्र-उपनिषदः. . 
कटिसं तारणो पनिषत्‌,. 
(2367) अर. 7 प. 
केवस्यादुपानिषदः. 
(८ 461) दे. 99-110 १.कवल्य-गरड-वासुदेव-कालामिरुदोपान पदः. 
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(2341) भ्र. 26 प. अत्र कैवल्य-श्ेताश्चतर-नारायण -अथवशिर'-अभथर्वश्च- 
खा-कालभ्निरुद्रोपनिषदः वतेन्ते. 

गणपत्युपनिषत्‌. 

(23 419) भ्र, ३ प. 

(( 461) दे. 149--152 प. 
गरुडोपनिषत्‌ 

(13 664) क. 58-62 प 
गायञयुपनिषत्‌, 

(3 664) क. 40--46 प. 
डान्दोग्यायुपनिषद्‌ः. 

(1468) आ।, 56,4 प, छन्दोग्य-सुवार-गरुह -मह-सुदशनोपनिधद :. 
छान्दोग्योपनिषत्‌. 

(2491) ना, 44 प, 
जाबालो पानेषत्‌. 

(73 918) भ्र. 55 प. 
तख्वकारोपनिषत्‌. 

(3121) भ्र, ¢5 प, 
तेत्तिरीयो पनिषत्‌. 

(4360) ना. 11 प, 
तिपुरातापिन्युपनिषत्‌, 

(8 271) म. 245-249 प. 

(03 636} न. 8 प, 
देव्युपनिषत्‌ 

(13 281) म. 124--132 प 

(7 664) क. 46-48 प. 
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दरमिडोपनिषत्‌. 
(845) क. 4 ष, 
दयोपनिषत्‌, 

(3 545) क. 5-6 प. 

नारायणोपनिषत्‌. 

(868. क. 16-23, 63- 64 प, 

निराटम्बोपनिषत्‌,. 

((! 1507) द. 3 प, 

चरसिह तापिनी (रांकराचायंभाष्योपेता.) 

(( 1727) ब्र. 12 65¬1-100 ष. 

परमरहस्य रिवतच्वोपनिषत्‌. (अथवेवेदीयकावषयशाखान्तगंता.) 

(114) ना. 40-41 प. | 

परम्हसायैकः चय पनिषद्‌ः. 

(15228) मा. 2-27 प. (6 उपनिषदः ? 

प्रणवोपनिषत्‌ 

(3 159) क. 10 पर. तत्कल्पश्च ओंकारयोगाख्यः. 

ब्रह्मकेव््यायुपनिषदः. 

(1973) ना. 165--322 प. (अत्र- ब्रह्म केवल्य जाबाल शताश्च- 
तर परमदप्त अरुण गर्भं नारायण हस अमृतविन्दु अमृतनाद अथर्व- 
शिखा अथवैरिरः मेत्रण वरचिहपूरवोत्तर र'मपूर्वोत्तर कलानिखद्र 
सबरोपनिषःः 1४.) 

ब्रह्य -खघु-जावाखाद्यपनिषद्‌ः ध 

(36041) ग्र, 60-- 75 --10 प, 

मरखास्नायपश्चीकरणो पनिषत्‌, 

(3 230, क. 4-5 प्र. 
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मन्जविवरणाद्यपनिषदः. 
(115) आ. 11--98 प. 21--23 पत्रणि ट्प्तानि अत्र मन्त्रविवरण- 
| यन्त्रविवरण-आनन्द्नान्नी -भावनोपनिषदः. 
मुक्तिकश्वताभ्वतरोपनिषदौ. 
((, 1516) आ. 8 + 1५, 
राजराज्ञश्वये पनिषत्‌ 
(.3350) म. 1ष, 
रामतापिनी. 
(1641) ना. 16 प. 
रामपृर्वात्तरतापिन्यु पनिषदो. 
(( 248) ना. 13-44 प. 
सुद्राक्षाद्यपनिषद्‌ः. 
(667) ना. 22-655 प. अत्र खद्राक्ष-कालापिखद-र।म पूवेतापिनी -रामोत्तर - 
तापिन्युपनिषदः. 
वाखदेवो पनिषत्‌. 
(3 309) आ. प. 
शाण्डिल्याद्यपनिषदः. 
(4136) आ. 60 ष. 
श्रीचक्रो पनिषत्‌. 
(3 611) ना. © प. 
श्वेताश्वतराथवेदिरोऽथवेदिखोपनिषदः. 
(^ 1514) आ. 16 प. 


सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌, 
(677) ना. 6 प, 
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सरस्वती-वराह-कालाग्मिरुद्रो पनिषदः. 
(( 1519) आ. 18 प. 
साङ्खघायनीयाद्य पनिषद्‌ १, 
(3581) आ, 52 प, (83 उपनिषदः). 
सावच्ञपानेषत्‌. 
(13 664) क. 49--50 प. 
खद शेनाद्य पनिषद्‌ 
(1682) भ्र. 7, 38 - 1६7, 6 प. अत्र सुदशैन दवय दीपरिखा परम- 
हंस ब्रह्मविद्या शारीरक ब्रह्म अध्यात्म कौषीत भेत्रायणी वृहदारण्य 
ब्रह्म कालाभिरद्र वासुदेव ईशावास्योपनिषदः. 
सौभाग्यलक्षम्युपनिषत्‌,. 
(3 6064) क. 50-54 प. 
सोभाग्य विद्या्निपुरोपनिषत्‌,. 
(13 664) क. 39 प. 
स्वभ्रकाराद्यपनिषद्‌ः. 
(13 214) क. 201 प. अचर स्वप्रकाश रहस्य कार श्रुतिरहस्य श्रीराम 
प्रणव शर।र प्रसादजाबा€ चिदम्बर पिप्पल वेदान्तसार सिद्रान्तशिखा 
भक्तियोग निरप उपनिषदः. 


(5) मन्वस्षग्रहः, भाष्यं च. 
‹ अश्चेयशास्विन्‌ ' इति मन्त्राथेः. 
(666) ना. 1 प. 


अश्वलायन गृह्यमन्बसंहिता (हरदत्ताय व्याख्यायुता). 
(3 9) आ. 145 प, 


०, ॐ‡ 
9 क) इ ¢ च 

= ^\“ 4 97 ह कु > ::3 

† ०0.०२. , १९ ६) 
| | &८ ., ` ` “१ “५०३ 0, © 

16 6८९८ ठे 22 ¬~ /0, 99 

9८ 3 ~ 9 

| ५१५०९) ॐ), 2 ०७ 
ऋकसन्ध्याभाष्यम्‌, ए २५ 


(2437) ना. 4--26 प. वैकटकृष्णकृतम्‌, 
(3 746) दे, 37 प. कृष्णकृतम्‌. 
(3096) क. 71 प. 
((1 634) दे. 24 प. 
ऋगथदीपिकः, वैकरायेतनय माधवायैरचित।, 
(13 1) क, 163 प. प्रथमा्टकम्‌,. 
पक्चिकाण्डः मन्त्रप्रश्चः. 
` (919) आ. 8 प. द्वितीयप्रश्न 15-2: खण्डाः. 
(1474) आ. 13 प, प्रथमप्र्नः, द्वितीये 1-15 खण्डाः. 
(1511) भ्र. 25 प. समग्रम्‌. 
(103) चर. 144-14] प, 
(2288) ब्र. 71 प. 
(650) आ. 78 प. हरदत्तव्या्यासदितः समग्रः. 


(1029) आ, 86 १. ॐ 2) 
(18) आ. 55 प. 99 2) 
(601) म्र. 56 प. )) 9) 
(1452) अआ. 51, 49 प,  )) 2) 


(¬ 10) आ. 31 ष. व्या्यानमात्रम्‌. धयप्रश्े 15खण्डमारभ्य आन्तम्‌. 
(1982) ना. 79-116 प, ,, 
(2288) चर. 71-105 प. »; 


(2746) आ. 94. ष ^ ~क । 8 
(2339) भ्र. ॐ प. )) | ५4 ) 
(3101) भ्‌, 69 प, )) ॥ 0 / 


| ५९ 2.6 ©०-0ई ..‰ 
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काव्टीसूक्तम्‌. 
(2349) भ्र. 5-6 प. 
कूदमाण्डहोममन््रव्याख्या. 
(2283) चर, 56 --61 प. 
खादिरगरह्यमन्त्र पव. 
(67) ना, 162 - 176 ण. ३ 
गणरोममन्व्याख्या. 


24263) भ्र. 601-08 प, 
गायज्रीमाष्यम्‌. रोकराचयेङतम्‌. 
(( 696) दे. 3 प, 
गायज्ीविवरणम्‌, 
(1684) प्र. 10 प. 
दुगोसूक्तम्‌. 
(2349) अ. 79.80 प, 
द्‌ वी सूक्तम्‌. 
(13 616) ना. 17 प. 
(2510) ना. 17-29 प. 
(2349) म्र. 3 प. 
ˆ नवोनवो भवति" इतिमन्जाथः. 
(003) ना. ८ प. 
पवित्रसक्तम्‌. 
(2510) ना. 8-1ए प, 
पारस्कर गरृह्यमन्रभाष्यम्‌. मुरारोमिश्रीयम्‌. 
(73 831) दे. 122 प. 


पुरुषसूक्तभाष्यं माधवीयम्‌, 

(1706) ना. 68- 71 प. 

` (3 945) आ. 58 प. रङ्गनाथसारकृतम. 

(© 1854) आ. ॐ प, +; 
पुरुषसूक्तव्यास्या, 

(3107) अर. 76- 82 प. 

(3631) आ. 15 प, 
शखक्तम्‌. 


(2849) अर. 79--80 प. 
मन्युसृक्तारोहदणावरोहणादि विधेः. 


(८94) ना, 5 प. 
मन्जरामायणम्‌, नीलकण्ठभटकृतं मन्बरहस्यपरकारिकाख्यव्याख्य- 
या सहितम्‌. 


((! 585) दे. 383 प. 
(( 814) दे. 66 प. 
| मन्रसंग्रहः. 
(4280) म, 16 + 42 प. 
मन्जसंहितः वेखानसरीया. 
(1359) भ्र, 58 प, 
(¢ 4917) आ. 169 प. 


मह न्यासः. 
। (4377) ना, 56 प. 
टक्ष्मीसूक्तम्‌. 
(2349) म्र. 3--5 प, 
वास्तोष्पत्यादि सूक्तानि, 
(908) ना. 8 प. 
047. 8८4, 1138.) 3 
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रान्तिसुक्तम्‌. 
(2143) आ 18 प. 
श्रीरुद्र भाष्य. माधवीयम्‌. 
(1790) ना, 60-01 प. 
(2288) भ्र. 17 प, 
(1817) आ. 34 प. वेकटनाथकृतम्‌. 


श्रीसूक्त भाष्यम्‌. 
(1452) आ. 52--54 प. 
(23 660) दे. 6 प. 
(2349) भ्र, 6-16 प. 
(4114) म्र. १. 
श्रीसूक्तविवरणम्‌. 
(( 76) दे.3 प. 
सन्ध्यावन्दनम्‌ 
(( 644) आ. १. 
(( 626) दे. 35 प. 


सन्ध्यावन्द्नमन्त्रभाष्यम्‌. 
(80) म्र. 40 प. शेकरचायेविरचितम्‌. 
(1362) भ्र. 26 प. १ 
(7? 138) आ. 28 प. म 
(3421) भ्र. 64 प, )) 
(384) ना, 8 प, विद्यारण्यविरचितम्‌,. 
(14:23) आ. 10 प, कूरनारायणविरगितम्‌ समप्रम्‌. (मं पत्रं नास्ति. 
(9:30, भ्र. 6 प, शठकोपमुनिविरचितम्‌. असमग्रम्‌,. 
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(3 758) प्र. 58 प, सुदश्च॑नाचार्यकृतम्‌. 
(014) ना. 372-377 प. तिरुमटदीक्षितविर चित्तम्‌. 
(3 922) क. 2851 पु, वासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितम्‌. 
(511) म्र.8 प. नारा प्रणमुनिविरचितम्‌. 
(910) आ. 6-14 प. 3 
(1480) आ. 16 प. ( 
(¢! 458) ना. 19 प, कृष्णपण्डितविराचतम्‌. समग्रम्‌. 
(८ 465) आ. 46 ष. ४ 
(3 399) आ. 73 प. ४) 
(3 688) आ. 165 प, + असमम्रम्‌. 
(2509) ना. 40 प. ५ ( 
(1108) ना. 32 प, वेंकटकृष्णाचार्य॑विरचितम्‌. द्वेतमतीयम्‌. 
(4001) ना. 23 प. 99 
(3 190) आ. 58 प. ह।रीतविष्णुभद्रविरचितम्‌. 
(3 449) क. 16 प, २. 
(14694) आ. 53-80 पर. हरितान्वयव्यासविरचितम्‌. 
(( 366) क. 108 प. तिम्मणाचा्य॑विरचितम. 
(( 464) आ, 18 प, 
(0 1861) दे. 54 प. ° 


सन्भ्यामन्रीका (कणांटभाषा). 
(^ 891) आ. 21--2 प. 
` सिहाचुवाकभाष्यम्‌ 


(294) आ. 4 प. 
 . (2:88) अर, 69--10 प, 
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सूक्तसंग्रहः. 


(1499) ना. 108 प. 
सोमदीपिका. 


(4) आ. 40, 79 प 


(सोमयागीयेषु कमसु विनियुक्तानां मन्त्राणां 
विनियोगानुसारेण व्याल्यान असमभ्रम्‌.) 


सोमोत्पत्तिः (वेदिकंतिहासः). | 


(497) ना. 10-12 प. श्राद्धेतिहासाख्या 


(1888) आ. 6 प. काण्वशाखीया, 
(1404) भ. 9. 


(( 38) आ. 7 प 
(1358) ना. 4षप 


सीपणप्र $ददिकषतिहग्सः) ~ 


2 

५ ४ +भ 
1 3 

# = 7 वेदाङ्गम्‌ 
न 0 (4 
च (1 -सिका,' 
‡ अआनिङ्गवपन्त्नाषा. =  -.** 

= - टौ भर 1 प." ˆ - 


 । 014) आ. 85-103 प. मध्ये आनेङ्गयम्‌ 


(640) आ. 1--25 प. मध्ये अनिङ्गयशतकम्‌. 
(941) आ. 28--356 प, ;, त 
(162) आ. 15 प. अनिङ्गयव्याख्या. 
(914) आ, 15 प, 
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अन्तनि्द शी. 
(162) आ, 28-29 प, 


(912) आ. 34--35 प, 
(234) मर. 7१. 


(262) भर. ¢ प, 
(2265) भ्र, 141-144 प, 


अन्तप्रदीपः. 
(2269) भ, 188-189 प. 


(2265) भ्र. 139--140 प. 


अन्तप्रदीपिका. श्रीरङ्ञायैविरचिता. 


(541) भ्र. 4 षप. 
(162) आ. 48 तमं प. 
(912) आ. 33--34 प, 


अन्तोदात्तम्‌. 
(9५?) ना. 6-7 प. 


अधांन्तिकम्‌ 
(2262) म्र. 1 प. 
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(3 600) ना. 26--29 प. 


अवरणि. 
(232) म्र. उप. 


(144) भा. 9५--94 प. 


(941) आ, 28 -36 उ, (मध्ये अवरणि.) 
(109) घ्र. 18-51 ष. | 


११ 


1, 

अवणिव्याख्या महाधिपतियञ्वविरचिता. 

(588) आ, 109- 145 प. 

(997) ना. 20--29 प. 

(1540) आ. 28-39 प. 
अष्टविरङतिलक्षणम्‌. मस्करीयम्‌,. 

(^ 264) क. 131-- 185. प, ~ 
आरण्यकाशेक्षा. 

(285) मर, 6 प. 

(2148) ना. 18-40 प 

(3 855) अर. 49--59 प. 

(23 861) म्र. 24 प. 
आरण्यकशिक्षावाख्या. 

(144) आ. 19 प. 
आरण्यकस मानम्‌, 

(73 855) म्र. 38-40 ष. 

(3 861) अ. 8 प. 
आरण्यकसमानसान्धव्याख्या, 

(144) आ. 26-29 प. 
आरण्यकसामर्दापः नागभट्सग्रहीतः. 

(2485) ना. 41--00 प, 


आवणि, 
(23) म्र. 4-8 प. मध्ये आकारष्रतम्‌, 
(941) आ. 23-35 प. 5 


(640) आ. 15-45 प. ¶ 
(994) ना. 4 प. (६ 
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आवार्णेव्याख्या. 

(1640) आ. 40-46 प, 

(1702) भ्र. 18- 61 ष. 
दज्ञयम्‌ सरत्नम्‌. 

(144) आ. 87- 90, प, 

(232) म, 16-17. प. 

(99?) ना. 8-14. ष 

(3 600) ना. 30-32 ष, 
उच्चनीचलक्षणम्‌, 

(1978) ना. 9 प. 


उञश्चस्वरनिणेयः,. 
(282) य. 12 प. 


 उञ्चस्वरानेणेयव्याख्या. 

(169) आ. 15-26 प. 

(91) आ. 22--31 प, 
उच्यादकीं. 

(9917) ना. 26-30 प, 

(7 855) म्र, 81--32 प. 
 उच्चोदर्कीभाष्यम्‌, 

(99१) ना. 39--44 प. 
उत्तरदाीध्यीदि. 

(282) अ. 7१, 
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उद्‌ात्तादिस्वरपरकरणम्‌ 
(288) भ्र. 4. 


उपटेखाभाष्यम्‌. 
(^. 238) दे. 8 ष, 
(^ 264) क. 135-- 145 ष. 
((! 475) दे. 4, 12 प. समग्रम्‌. 


उभयपृवांत्तरदीर्घी. 
(24262) म. 195--196 प. 
(2265) भ्र. 139--140 ष, 


ऊहदीपः. नागभटसंगररीतः. 
(2488) ना. 125--404 प. 


ऋक्तम््म्‌. 
(^ 404) भ. 40 पु. 
ऋक्पादानुकमणिका. शोनकीया. 
(3 8) दे. 5९ प. 
ऋक्प्रातिशास्यं. शौनकीयम्‌. 
(8 8) दे. 52 प. 
(0 846) दे. 10 ष. 
(2562) ना, 43 प, 19 पटलः. 
ऋक्प्रातिशाख्यपाषेद चात्तिः. 
(( 482) दे. 30 ष, 7 पटलः, 
(1660) ना. 16--82 प. अन्ते 79तमे पत्रे ' इतिपाधैदवृत्तो द्विरवैच- 
नपटठस्समाप्तः इति वतैते, 
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(44424) ना. 173. 15 पटाः. 

(^ 230) दे. 89 प. ` उवटाचार्यविरचित. 
(^ 460) क. 114 प. 

(^ 464) क. 1185-1] प. 


ऋगयुक्रमणिका परिभाषाग्यासख्यानम्‌, 
(( 86) दे. 27 प, 19 खण्डाः. 


ऋगनुक्रमणिकाविवरणे. जगन्नाथयतिविराचतं समग्रम्‌. 
(८ 87) दे, 48 प. 
ऋग्विधानं रहोनकीयं. समन्रम्‌. 
((! 145) आ. दे. 60 ष. 
(4451) ना, 12- 100 ष. 
(( 467) दे. 17 प. ज्येष्ठम्‌. - 
(738) ना. 11--42 प. अप्तमग्रम्‌. 
(1644) ना. 7१. छ 
ऋणग्विलङ्गच नागदेवकृतम्‌. ` 
(( 696) दे. 3 ष. 
ऋषिदेवताच्छन्दोविवरणं. शौन कीयम्‌,. 
(2862) ना. 44 प. 


कम्पद्विमाच्रलक्षणम्‌, 

(( 476) दे. 5 प. 
. कमस्पसूजम्‌ 

(3 600) ना. 426--27 प, 
कराण्डानुक्रमणिका. 


(264) आ. 14 प. 
(7. 94. 2499 
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काटनिणेय रिक्षा. 

(28 262) प्र. 119--1५4 प. 
कालानिणयदिश्चाव्याख्या. सुकतेदवराचायकता, 

(ए 2535) अर. 41--54 प. 

(ए 860) भ्र. 71- 74ष. 

(> 861) भ, 0 प. 
क्रममणिः सव्याख्यः. 

(73 702) क. 91 प. 
गायच्चविधानभाष्यम्‌ 

(( 1309) अर. 10 १. 
गौ तमशिक्चा. 

(1969) ना. 8 प. 
चरणव्यूहः. 

(497) ना. 12--15 प. 

(1684) म. 4प, 

(( 851) दे. 6 प. 
छन्दोदापः. 

(1918) ना. 16--26 प, (कवग :). 
छन्दोभक्तिज्ञानम. 

(1978) ना. 14--15 प. 
छन्दोविचितिभाष्यं. पेत्तादीक्षितकर्तम्‌ 

(+ 351) भ्र. ए5 पु. (मूलकतौ पतज्ञलिः). 
छन्दो विजयः. । 

1. 


छ 


छान्दोव्याख्यासारः ऊृष्णभद्यः. 
(^ 922) .दै. 383 १. 


जटापरलः. 
((@ 411, दे. 12 प. 


जरापरख्दीपिकाः 

(( 477) दे. 10, 2 प. दयाशङ्करीया जटालक्षणयुता. 
जटामाणिः. 

(286) प्र. £ षप. 

(8 289) भ्र. 14:5-174 प. 

(2 855) मअ. 69-16 प, 

(2462) भर. 158 --168 प, सव्याद्यः. 

(2465) भ. 156-165 प.  ,; 
जटाटक्षणम्‌. 

(^ 476) दे. ३१. 

(521) ना. 33- 43 प, 


जटालक्षणपरिभाषा. 
(^ 264) क, 145--149 प, 
जटावष्िः. 
(ठ 856) भ्र. 658-68 ष. 
, ज्योतिषं वेदाङ्गम्‌) ख्गधविरचितभाष्यसहितम्‌ 
(8 54) आ. 16 प, | 


तपरम्‌. 
(142) भा. 91-9४ प, 
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(23५, भ्र. 1 प, 
(040) आ।. 15-25 प. मध्य तपरम्‌. 
(941) आ. 23-35 प. =, 
(1702) भ्र. 18-5] पर. ,) 
(966) आ. 21--23 प. तपरबव्याख्या. 
(997) ना. 45--44 प. त ~ 


तेत्तिरीयप्रातिश्ाख्यम्‌ 
(841) भ्र, 16 प. 
(640) आ. 1४ प. 
(1104) म्र. 11 ष. 
(8173) आ. {7--15 प, 
(2262) भ्र. 78--85 प. 
तेत्तिरसीयगप्रातिशाख्याविवरणं. तिमाष्यरलंसोमयाथेविरचितम्‌. 
(142) ॐ. 86 प. । 
(9६4) आ. 65 ष. 
(607 ) भ्र. 62 प, 
(971) आ. 656 ष. 
(1481) भा. 25-84 १. 
(1461) आ. 63 प. 
(2262) भ. 86- 156 ष. 
(2265) भ्र. 77१, 
(4103) आ. 9०१. 
(232) मर. 31 प. वैदिकाभरण. गारग्य॑गोपार्यज्वविरचितम्‌, ^ अन्त ' 
॑ दति सूत्रव्याष्यानान्तम्‌. 
(2326) म. 26 १, + ८, त्रयोध्यायाः. 
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जिक्रमरक्षणम्‌. 

(2269) भ. 1 ष. 

(2265) भ्र. 139 तमपन्रम्‌. 
थधकारसूत्रम्‌. 

(142) आ. 95-96 प. 

(५5३) प्र. ५१. 
ककारपरतकारः. 

(2262) प्र. 195--.196 प. 
द्शाश्छोकी. 

(144) आ. 3 प. सग्र्तिका, 
द्वितीयवणौः. 

(162) आ. 27-- 28 प. 


नपरम्‌. 
| (142) आ. 90-91 ष. 
(2३4) प्र. ५. 

(818) आ. 5-6 प. तपरं च. 


(641) भ्र. 22--30 प, मध्ये नपरम्‌. 


(640) आ. 15 -45 प. तपरं च, 
(941) भा. 22-3१ प. ), 
(99?) ना. 4--5 प. + 
(1702) अर. 18 -61 ष. ,, 
(966) आ. 29 प. नपरग्याद्या, 
(1540) आ. 10 प. 
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नारदभेटपरिभाषा 
(1 259} प्र. 54 त पत्रम्‌ 
नारद्‌ाशोक्षा. 
(49 ]) ना. 96 --105 ष. 
(110) आ. 10 प. 
(1978) ना, 18 प. र 
निघण्टुः वेदाङ्गम्‌ ) 
(1046) ना, 9 प. 
` (८ 474) दे. 13 प, 
निरुक्त यास्काषेराचितम्‌. 
(^ 468) दे. 89 प. पूरवेषदुकप्‌. 
(6 483, दे. 28 प. उत्तरषट्‌कम्‌. 
(1305) ना. 68 प, 


न्यायपञ्चाशत्‌. 
(> 600) ना 34--31 प्‌. 

पदरल्लक्रमरल्रम्‌. नागदे वविरचितम्‌. 
(( 476) आ. ५ प. 


परिभाषा. 
(( 859) दे. 7 ष. 


पाणेनिरिक्षा. 
(1918) ना. 56 ष. 
(2326) =. 42 प. रामपूनुङृत याजुषभूषणाख्यं व्याल्यानम्‌ | 
(2339) अ. 30 प, क ५ 
(( 18) भा. 53 ष. रघर्वायनाष्ययुता. 
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(( 477) दे. 8 प. पाणिनिशिक्षाग्याद्या. 
(3 855) म, 24--25 प. 


` पिज्गलच्छन्द स्सूज्वृत्तिः हलायुधक्ता. 
(८85) आ. 28 प. 6 अध्यायाः. 
प्रणवलक्चषणम्‌. 
(ए 252) भ्र. 101--118 ५. तैत्तिरीयाणां प्रणवस्वरादिनिणयः. 
ुतनिणय . 
(1 857) भर, 67-- 69 ष, 


[३ 


प्रतविर्शातिः 

४ (16४) आ. 26-21 प. 
(914) आ. 3८-०3 प. 

तसग्रहः. | 

= (2262) म्र. 197--199 प. 

(2268) अ, 138 तम्‌ पत्रम्‌. 


फुल्टसूजव्याख्या. 
(^ 405) ग्र. 150 पृ. {--10 प्रपाठकाः. दीक्षितरामकृष्णीय।. 
(८ 395) प्र. 221 प, गणपतिपण्डितः पु्वपोट;, 
(^ 401) मर. 120 पृ. अजातशच्चम्रीया. 
(3358) 9, 124 प. 


बृहदेवता (शोनकीया.) 
(286४) ना. 45--99 प, 


बृहत्सवानक्रमणिका (ब्रह्मवेदमन्राणाम्‌) 
(3333) म, 47 प. 
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भरद्वाजशिक्षा. 
(9179) आ. 36 तमं पत्रम्‌. 
(997) ना. 30-48 प. 
(1869) आ, 36 प. 
(13 855) म्र. 13 24 प. सन्याख्यः,. 
(3 644) क. 58 प. ^ 
(2886) ना. {77--1:0 ष, )) 
(3 858) प्र. 46 प. ट 
(> 861) अर. 19 प. ॥ 
(3204) आ. 50 प. 
भेष्णाम रक्षणम्‌. 
(2326) प्र, 8 प, 
(7 600) ना. 34-35 प, 
(1 366) आ. 83 प. उ प्रश्नाः. 
यजञ्द सवांजुक्रमणी याद्‌ बभ्रकाशीया. 
, (2 854) भ. 9८१, 
यणदेशदीघादेविधेः. 
(660) भ. %8 प. 
यणदेश्ली. 
(2262) प्र. 1 प. 
(2665) भ्र. 137 तम पत्रम्‌. 
याज्ञषभूषणम्‌. 
| (7 858) ब्र. 101--156 प. 
याज्ञुषस्वरकौमुदी- | 
(2115) भ्र. 94 प असन्ना, 


38 


` योदिप्रािः. 
(226) अ, 1 प, 
(7 888) अ. 46-48 प. 


योहिप्रा्तिभाष्यं. सूरिभट्विरचितम्‌. 
(144) आ. .30 - 86 प. 
(232) भ्र. 9--15 प. 
(288) भ्र..2 प. 
(926) भ. 1 प. 
(997) ना. 13--20 प. मध्ये. 
(3 861) भ्र, 134. ` 


रहस्यदीपः. नागाभटसगरहीतः. 
(2489) ना. 61--79 प. 


रावणभट्‌. 
(144) आ. 1 प. 
(7 252) भ्र. 7 प. मध्ये, 
(3 600) ना. 32--33 प, 
(3 860) भ्र, 87-90 प. 
(326) भ्र. 8 प. 


रेफविसजैनीयः. | 
(4464) भर. 195--196 प. 
(2268) म्र. 138 तमं प. 


टक्चषणरल्लपरिभाषा. वैदययनाथभट्ररृता, 


(946 भ्र. 8 म पत्रम्‌. 
647. 847. 1188. 
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वररुचिरिक्षा. 
(3 601) क, 13 प, 


वणेक्रमदर्पणम्‌ 
` (26) म. 191-193 ष. 
(८462) भ्र. 165-167 प, 
(7 258) अ, 42 प. 
(13 855) ग्र. 60 --54, 12 प. 
(13 8656) य, 84 प. वेमानंभरवावधानिकृतम्‌. 
(977) आ. 9-4ष,  „, 


वणेक्रमलक्षणम्‌. 
(24602) भ्र. 189-- 191 प. 
(८466) म्र, 139---140 प, 


वणेमालिका. पड्काभिरामकृता (असं). 
(389) आ. 1४ प. 


वणेसारक्रमनिरूपणम्‌. 
(73 252) ब्र. 70---89 प. 
(3 855) अ. 77--100 ष, 


वासिष्ठरिश्चा. 
(13 855) भ्र. 26--27 प, 
(13 860) भर. 61-110 प. व्याख्या. 


विटङ्गन्यम्‌ 
(८32) म्र. 8 प, 
(541) अर. 22--30 प. मध्य. 
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(640) आ, 13.-25 प. 

(873) आ. 8 प. 

(941) आ. 43--36 प, 

(1540) आ. 47--60 प. व्याख्या. 

(1704) भ्र.. 18-- 5 | प, मध्ये व्याख्या, 

(997) ना. %8 --38 प. वेकं भा.यम्‌. 
वृथाग्यक्तिः. 

(44:62) म्र. 1 प. 


| बृद्धाब्रद्धीया्दौनि द शाङ्गानि. 
(2410) ना, 60 प. 


वेद्‌ाङ्विचार. 
(2339) अर. 9 प. 


वेद्यनाथभेर्‌. 
(2 258) भ. 55-68 प. 
(7 860) म. 75--86 प. 


व्यासशिक्षा. 
(2685) भ्र. 20 प. 
(3 599) ना. 18 प, 
(2148) ना. 1 प. 
` व्यासाशिक्षाव्याख्यानं वेदतेजलाख्यं सूयेनारायाणविरचितम्‌. 
(588) आ. 106 प, 
(2389) प्र. 89 प, 
(33698) आ, 64 प. 
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(3280) आ, 92--242 प, 
(4065) म्र. 117, 
(285) भ्र. 20 प. वेककण्डान्व जातेन श्रूरयवा्दिना कृतम्‌, 
(3 21) आ. 52 प. वेरकण्डान्वयजातेन सूरयवादिना कृतम्‌. 


व्याद्टरशिक्चाव्याख्या, 
(13 860) भ. 65~-66 प्र, 


 शाम्मुरिक्षा. 
(3 855) भ. 4 षप, 


राखासमानम्‌. 
(13 855) भ्र. 33 - 37 प, 


शिक्षासमु्चयः. 
(8 252) १. 8- 69 प. 
(2339) भ्र. 20 प. 
(13 859) भ्र. 18 प. 
षड्शतिसुत्रम्‌. 
(142) आ. 97--103 प. किंचिदूनम्‌,. 
(144) अ।. 9 प. समग्रम्‌. 
(348) आ 8 प, 
(972) आ. 64--69 ष, 
(५14) आ, 44--48 पर, 
(1702) भर. 18- 51 प. मध्ये, 
(541) अ. एष. 
९69) भ्र, 200-206 प. 


¶ 
(2269) ग. 137 तमं पत्रम्‌. 
(23 865) बरे. 8 -17 प. 


सकाररेफपरविसजेनीयः. 
(2262) भ्र. 195-196 प. 
2265) म्र. 137 तमं पत्रम्‌. 
(2265) भर. 144--158 प. 


(अत्र समानं विलङ्खय नपर तपर अवार्णं आवणि अनिङ्गयानि सन्ति.) 


` सप्तटक्षणी सव्याख्या. 
(ए 856, भ. 175 प 
(3 858) भ्र. 68 प, 
(226) भ्र. 717 प. 
(2265) भ्र. 7&--11 प. 
(26886) ना, 16 प. 
(1809) आ. 37-84 प. 
(34219) आ. (6६ प. 
(3615) प्र. 108 प. 
(3684) आ. 72 + 8 +9 प. 
समानम्‌ 
 (॥ 4686) भा. 6 प, 
(641) प्र, 1{-- 4] प. 
(640) आ, 11-- 14 प. 
(660) भ. 5 १. 
(878) आ. 3 - २ प. 
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(066) आ. 29 प. मध्ये. 
(997) ना. 22 ष, मध्ये. 
(1540) आ, 11 - 47 प मध्ये, 


समानसंधेव्याख्या पददपेणाख्या. मह्कयायविरचिता, 
(144) आ. 10 -48 प. | 4 
(73 600) ना- 46 प, 


सवेसंमतशिष्षा. 
(2 855) भ्र, 18--31 प. 
(208) भ्र. उप. 
(97९) आ. 14-1 प. 
(977) आ. 49--65 ष. 
(2262) प्र, 168-188 प. मज्ञिमद्ाय व्याख्यासहिता. 
(2265) भर. 125-133 प. ष 
(3 600) ना. 38--47 प. त 
(8 854) अर. 66 १. १9 
(4258) ना. 9 + 12 प. श 
(541) ग्र. 57 प. आगमप्रकरणम्‌, स्वरसस्थनप्रकरणमसमभ्रम्‌. 
(208) १. 42 + 19 प. अस्रिचिन्निमघ्न विरचितम्‌, प्रतिकृतिद्रयम्‌ . 


सवोलुकमः रौनकीयः. 
(( 850) दे. 41 प, 


सवौलुक्रमणी. 
(0 4) दे. प. 
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सवौनुकर्माणकापरिभाषा. 
((0 477) दे. 5प. 
सर्वानुक्रमर्णीच्रत्तिः. वेदार्थदीपिका. षङ्करुरिष्यविरचिता. 
| (473) आ.प, 
(3298) आ, 104 प. 
(4002) ना. 18१ प. 


सामकारिका. रङ्गनाथीया, 
( 1970) ना. 87--96 प. 


सामछूटाक्षरम्‌. _ 
(396) ना. 9१. , 
(2487) ना. ए5 व. 
सामतन्त्रसू्म्‌. 
(0 887) ना. 16 प. 
(0 888) ना. 16 पर. 
(3429) भ्र. 63 + 8 प. भाष्यम्‌. 
सामदीपः. 
(3242) म्र, 20 प, 
सामप्रातिदाल्यं. पुष्परृतम्‌ (फुटसूज्रम). 
(^ 884) ना. 48 प. दोक्षितरामकृष्णीय फुषदीपाख्य व्याल्यायुतम, 
5--5 अध्यायाः. 
 सामरहस्यछलाक्चरी. 
(2674) ना. 94 प. 
सामाहच्छ्टाक्षरम्‌, 
(365) ना. 11 प. आदितः 7 पवौणि साधविशद्रयपर्यन्तम्‌, 
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सिद्धान्तरशिक्चा. 
(926) म्र. 5--¶ प. असमम्रा. 
(997) ना. 30-55 प. 
(> 855) म्र. 28--34 प. 


सिद्धान्तशिक्चाव्याख्या. श्रोनिवासदीक्चित विरचिता. 
(144) आ. 37-62 प. । 
(94) आ. ~© प. 
(859) अ. 54 प. 
(3844) भ्र, 30 प. 


ज 


स्तोभगतागतम्‌, 
(1978) ना. 3 प. 


स्वरपञ्चारात्‌. 
(144) आ. 4-~रह प, 
(926) अर, 2--4 प. 


 ( 82; अ, 89-100 ष, 
(23 646) ना. 4 प. 
(2262) ब्र. 156--158 प 
(2265) अर. 121-128 9. 
(8 855) अर. 41--45 १. 


स्वरपश्चाशद्धयास्या. 
(104) आ. ~--८1 प. 
(13 634) ना. 38 प. 
(1 (36) क. 99 प, 
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स्वरपश्चाराद्याख्या 
(03 860) भ्र, 66 प. 
` (2889) प्र. 9-31 ष. 
स्वरमञ्जरी नसिहसूरिविरचिता. 
(190) आ.-46 प, 
(668) अ. 249--4270 प. तिङन्तादितः समभ्रा. 


स्वरमञ्जरीन्याख्या. परिमव्ठाख्या (गिरिनाथसूरोवेरचिता.) 
(190) आ. 53 प, 


स्वरलक्षणम्‌. 
(2319) प्र. 11 ष, 
(2266) भर. 8 ष. 
स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका भनिवासङूता. 
` 3) भ्र. 9प.ः ` | 


(^ 139) क. 188 प. 

(3168) भ्र. 108 प. 

(3682) भ्र, 184 प. 
(01811) दे. 107 ष, 

स्वरावधानम्‌. 

(8 701) ना. 2५ प. 
(23538) ¶्र. 15 ष. 

(8 806) ना. 11 प. 

(८ 806) आं. ६ प. 


[री 


041. 84}, 188. 
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(2) श्रो तसम्‌. 
आपस्तम्बीयं ओोतसूच्म्‌. 
(15) आ. 11-29 प. आधान-अस्निहोत्रसृत्रम्‌. 5--6 प्रश्रो. 
(145) आ. 50--40 प. उत्तर प्राय्त्तसूत्रम्‌. 
(467) ना. 43-52 ष, पवेप्रायधत्तसूत्म्‌. 
(^ 58) क. 98 पु. 16-24 प्रश्नाः. ६ 
(1155) आ, 72 प, उक्थथादिग्रश्रदशकम्‌, | 
(1816) आ. 86 प, 
(1878) भ्र. 6--88 प. सोमपञ्चकम्‌. 
(1498) भ्र. 92 प. सोमादि. असमग्रम्‌. 
(1548) आ. 64 प. चयनसत्रम्‌. | 
(1162) आ, 140--198 + 5 प. चयनादिरुत्तरभागः गृह्य मन्त्र 
| धर्मप्रश्चरहितः. 


११ £, 


(3 15, 14) आ. 20¶ प, 
(2299) भ्र. 80 प. 18 प्रश्नाः. 
(4426 1) भ. 118-197 प. 14- 26 प्रश्नाः, 
(2682) ना. 4174 प. %1 
(4८468) आ, 84-64 प, 8-~--9 
(८334) भ्र, 7 प, अष्टमः 

(2408) आ. 101-17 प. नवमः 
(1911) भ्र. 78- 99 प, नवमः 
(4 4:29} दे, 220 पु. 15 

(^ 1440) दे. 278 प. 28 
(3188) भ्र. 116 ष. 15 

(3848) भर. 10 + 23 प, 7--9 
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११ 
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आपस्तम्बीयं श्रीतसू्म्‌ 

(711) ना. 49-55 प. परिभाषासूत्रम्‌. अनुद्धरणादि प्रायश्ित्तानि च, 
(341) आ. उप. 9) 

(941) १. ०5-818 ` 

(136) न ..114--116 प. ,, 

(1911) ध्र. 101-117 प, ,, 

(2208) आ, 7-8 ष्‌, ` ¦ +» 

(2285) प्र, 71 प. \ 

(616) आ. 8 प. शुतल्वपृत्रम्‌. 

(2696) आ. 61--73. प, ,, 


आपस्तम्बीयश्रौतसूजभाष्यादि. 


(8 11, 12) अ. 306 प. धूतेस्वामिनाप्यम्‌. 15 प्र्नाः, 
(2328) म्र. 21-148 प.) थ 
(2690) ना. 101 ष. ५ ^ 
(21701) ना. 94 प. ‡ 10--14 ;, 
(0 1269) दे. 1394192 = ,, ` ०19 


धूर्तस्वामिमाध्यवृत्तिः. रामभ्िचेत्कृता-- 
(160) आ. 5--88 प. भादितः चतुर्थप्रश्ने चतुथेपटखान्ता. 
(698) आ, ना. 125 प. दशमप्रश्नमारभ्य द्वादशे सप्तमपटलान्ता 
106 तम पत्र नास्ति. 
(1128) आ. 180 प. पूवैभागः. 
(1131) आ. 181--360 प, उत्तरभागः 
(¢ 1871) दे. 108 + 194 प. 1--4, 10- 18 प्रश्नाः 
(^ 1439) दे. 16 + 28 + 6 प. 6-8 प्रश्नाः. 
(2280) प्र. 151 १, 8 प्रन्नाः. 


44 


धृतैस्वामिभाव्यवृत्तिः. रामाभिचित्कृता-- 
(2690) न , 54 + 51 प, 10-18 प्रश्नाः, 
(2888) भ्र, 99 प. 12-13 
(3640) आ, 110 प, नवमः. 
(^ 549) आ. 228 प. 6  ,, 
(^ 562) आ. 191 प.7--11 ,, {५4 
(4312) ना. 148 १. 10 -13 
(4346) अर, 139 प. असमम्रा. । 
(0 1370) दे. 167 + 86 + 39 + 148 + 24 प. रद्रदत्तीया 

15 प्रश्नाः. 


6, 


8, 


9१ 


कपर्दिस्वामिभाष्यम्‌- 
(73 2017) आ. 151 ष. 16 प्रश्नाः 14 प्रश्ने 6 पटलाश्व. 
(1579) दे. 36 ~+ 185 प, 18-%1 प्रश्नाः, 
श्रोतसूत्रदीपिका शुद्रदत्तीया-- 
(1698) प्र. 157 प. आदितः 15 प्रश्े प्वमपटलारम्भपर्यन्ता. 
(2685) आ. 256 प. 9 प्रश्नाः, 
(2687) आ. 178 ष. 10-13 , 
(618) आ, 19--98 प. 10-13, 15 प्रश्नाः 
(2826) भ्र. 88 प. 6 
(2629) भ्र. 77 प. 8-9 
(2989) भ्र, 68 प, 10-13 
(3164) प्र. 150 प. 9 
(4841) म, 5 प. असमभ्रा, 
(27283) अ. 76 प. चयनड्ुल्बवाजपेयादिः. 
(169) म्र, 151-161 प. प्रायश्वित्तदीपिका, 
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्रोतसूतरद्त्तिः. प्रयोगदीपिकाख्या तालवृन्तनिवासिकृता, 
(160) आ, 60 प, आदितः पञ्चुबन्धसमाप्तथन्ता, 
(228) आ. 30-54 प, चयनप्रयोगः. 
(698) आ, 198 प, अ्रि्टोमान्ता,. 
(699) आ. 83 प. पूरवोत्तरप्रायक्चित्तपरश्र. 
(103) आ. 48 १. पशबन्धतमाप्तथम्ता. 
(807) ना. 148--157 प. प्रायश्चे्तप्रश्नः. 
(( 1445) आ. 18 प, 
(4181) आ. 130 प, ¶ प्रश्नाः. 
(2691) आ, 48 प. 1014 ,, 
(26086) भ्र. 442--468 प. 16-23 प्रश्नाः. 
(1378) दे. 69 + 48--105 + 136 प. असमग्रा. 
(3847) भ्र. 140 प. प्रायधित्तप्र्रौ 
(3848) भ्र, 51 प, 
ध्रीतसूत्वृत्तिः. उत्तराण्डपिन्डे-- 
(1311) आ. भ्र, 60 प, 
्रौतसूत्रवृत्तिः. याज्ञिकवंस्वाख्या अहोविरसूरिरृता. 
(3483) भ्र. 96- 158 प, 4 प्रश्नाः, 
(3659) म्र, 154 प, म 
(4351) प्र. 80 प. ४ 
(^ 861) भ्र. 281 प, र 
चयनसूत्रभाघ्यं कपार्दस्वामिकृतम्‌-- 
(2712) ना. 38 ष. 
(2828) भ्र, 62 प. 
(3168) भ्र, 48-78 प. 


46 


(3228) भ्र, 96 प. 
वाजपेयसूत्रभाध्यं कपर्दिस्वापिकृतम्‌ 
(3168) भ्र. 91-118 प. 
परिभाषासूत्रव्याख्यानं कपरदिस्वामिकृतम्‌ 
(136) ना. 42 प. 
भ्रवराध्यायभाष्यं कपर्दिस्वापिङृतम्‌ 
(13 19) क. 53 प. 


(3 40) आ. 20 प. 
(^ 70) क. 62 प. 


(८ 1858) दे. 34 प. 
प्रवराध्यायमाष्यं हरदत्तीयम्‌ 

(0 71) क. 14 प. कानिचिस्पत्राणि टुष्तानि, 

(136) ना. 89--114 प. 

(486) आ, 171--198 प, रिथिलम्‌,. 

(2258) भ्र. 200-215 प. 

(2691) आ. 483 प. 

(3 18) आ. 83 प. 

(3 17) आ, 44 पु, कतौ चास्य न ज्ञायते. 


शल्वसूतरव्याख्या कपर्दस्वःमिकृता 
(2646) आ. 23 प. 
(21714) ना. 7--16 प. 

शुल्वसूत्रव्य'ख्या करविन्द्विरचिता. 
(2481) भ्र, 64 प. 


(2696) आ. 119-164 ष. 
(3168) भ्र. 48. प. 
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(© 1567) दे. 85 प. 
(3 15) क, 37 प, 
(3 178) आ. 145 प. 
शुल्वसूत्रव्याष्ट्या खुन्द्रराजविरचिता-- 
(7 16) आ. पापु. 
(2338) भ्र. 82-114 प. 
(2696) आ. 14--118 ष, 
(28985) ना, 159--1614 प, 
(3168) प्र. 74--90 प, 
(( 1366) आ. 31 प. 
आपस्तम्बीयश्रोतसूत्रमच्र भाष्यम्‌. 
(2697) ना. 717-167 प, 7 प्रश्ना.. 
(2261) प्र, 90-117 प. 
(2946) ग्र, 54 प, 
आपस्तम्बीयाध्वरतन्रव्याख्या प्रयोगमाराख्या चोण्डपाचार्यरूता, 
(^ 132) दे. 88 प. द्वितीयप्रश्ने चतुथपटलमारभ्य ठतीयप्रश्नान्ता, 
आषयकल्पसूज्रम्‌. 
(671) आ. 25 प. आदितः एकाद शाध्याये दशमखण्डपधन्तम्‌,. 
(2546) ना. 58 प. 
(^ 298) आ. 36 प. 
(3 553) आ. 447 पर. वरदराजीयमाध्येपेतम्‌. 
(^ 304) प्र, 228 पु, ह 
(2493) प्र. 66 प, ; ॐ अध्यायाः. 
(3390) म्र, 184 प, 4 
(3391) प्र. 185 प. + असमम्रम्‌,. 
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(2494) ना. 80ष. श्रीनिवासाचा्य॑कृतम्‌. उत्तरकल्पभाष्यम्‌. 2 अध्यायौ, 
(669) भ्र. 238 प, आदौतावदेतदनुवाश्वितया ज्योतिष्टोमोद्रादप्रयोगः. 
1--34 पत्रेषु, सत्रादीनात्मकव्यृदद्रादशादप्र- 
योगश्च 34--48 पत्रेषु प्रदर्शितो. 
(^ 218) आ. 129 प. आददितः10 अध्यायाः, 11 श्ाध्याये च कचैत्‌. 
आशभ्वलायनश्नौतसूजम्‌. 
(78) ना. 6 प. | 
(125) आ. 41-60 प. आदितः पञ्ुमैत्रावरुणान्तम्‌. 
(1648) आ. ना. 130 ष. 
(2887) १, 48 प, 6 अध्यायाः, 
(2279) प्र, 3 ष. „+ 
(1915) ना. 35 ष. 7-9 अध्यायाः. 
(3448) प्र, 9८ प. 
(^ 318) आ. 186 प. षड्गुरुरिष्यकृता वृत्तिः 6 अध्यायाः, 
(2578) ना. 171 प, ताठब्रन्तनिवासिकृता प्रयोगव्त्तिः 6 अध्यायाः. 
(3550) भ्र. 151--844 प. देवस्वामीयं भाष्यम्‌. 
(3551) भ्र. 38 प. विष्णगूढकृता प्रयोगव्रत्ति: . 
उपग्रन्थसू्म्‌. 
(८ 833) ना, 9१. 
कात्यायनश्रौतसूत्रभाष्यं. ककौचायैकृतम्‌, 
(3552) प्र. 40 प. अम्नयध्यायः. 
कोषीतकिश्रीतसूजम्‌. 
(22) प्र. 76- 124 प. 18 अध्याये 82 खण्डसमाप्तिपयेन्तम्‌. मुद्रित- 
राडखायनन्रातपृज्रकोरापेक्षया खण्डविमागे भेदो दश्यते. 
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छ्ठद्रकल्पभाष्यम्‌. श्रीनिवासदीस्षितीयम्‌. 
(4 413) भ्र. 148 प, 6 अध्यायाः. 


द्राद्यायणीयश्रीतसुत्रम्‌. 
(80) ना. 11 प, पटलषटूकम्‌. 
(1966) भ्र, 22. प, ,; 
(4680) ना. 68 ष. 
(2546) प्र, 48 प, 48 पटलः. 
(674) ना. 13 प, प्रातेदारसूत्रम्‌. 
(4606) ना. 1 प, 
(670) भ्र. 81 प. प्रतिहारसूत्रद्रात्तेः. वरदराजीय।. दशा्थांभिधा. 
(^+ 389) भ्र, 86 पु. = )) 
(2506) ना. 13-14 प, प्रस्तावसूत्रम्‌. 
(838) न।, ‰6 प, प्रायध्ित्तमागः. 
(494) ना. 68--10 प, परिभाषासूृत्रम्‌. 
(494) ना. 71--81प परिभषासृत्रोदाहरणम्‌, 
(502) ना, 85 प. श्रोतसुत्रव्याख्या धन्वि विरचिता, 
(807) ना. 148 प. धन्विभाष्यम्‌ समग्रम्‌. 
(^ 268) दे, 152 ष, 
(2628) प्र. 4170 प. 
(949) ना. 80 प. ५ 0 पटलः. 
(2813) भ, 68. प. \ 
(2936) भ्र. 119 प, +; > 
(539) ना. 194 प. ,; {--81 पटलः. 


(3848) भ, 188 प, ४; 
047, 847. ४88, || 
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बृहतीसहस््नम्‌ 
(3684) ना, 35 प. समग्रम्‌. 
(4067) प्र. 54 प. „+; 
बृहुजुरबधान काल्यायनीयम्‌ 
(608) भ. 74 प, 
(3 184) भ. 55 प. 8 अध्यायाः समग्रम्‌. £ 
बोधायनश्चौतसूच्म्‌. | 
(588) भ्र. 125--137 प. 1 मगप्रश्चे 32 अध्यायाः. 
(389) अ . 42 प. ददपृणमासादिपशुषन्धान्तम्‌. 
(405) ना, 84,114-- 194 प. अन्ते 85 प्रश्रा इत्यस्ति. 
(1736) भ्र. 150 प. षष्ठ ठतीयखण्डपर्यन्तम्‌, 
(^ 218) क. 185 प. पवैभगः. 
(^ 282) क. 197 प. उत्तरभागः. 
(1954) अ. 7५--177 प. दशपृणेमासः. 
(469५) आ. 6 प. बाजपेयाघ्यायः. 
(1963) ना. 15, 5, 101 प. वाजपेयातिरात्राभिष्टोमादिभागः. 
(3641) आ 358 प, 
(513) भ्र. 1656--114 प. प्रवरसूत्रम्‌. 
(8 25) आ. 491-518 पु. ५ 
(303) ना. 1 प, महाप्रवरसूत्रम्‌. रिष्िव्याख्यानसदहितम्‌. ` 
(2110) आ. 6 प. शुल्वसूत्रम्‌, | 


भवस्वामीयम्‌--- | 
(5 22, 23) आ. 289 प. श्रौतसूत्रभाष्यम्‌ 10) प्रश्नाः. 
((! 1360) आ. 19 प. कमौन्तभाष्यं असमध्रम्‌. 
((! 500) दे 51 प, ,» अन्ते ठतीयकमान्ते विंशोऽध्यायः 
इत्यस्ति, 
& ©< \ ` <> \€ 


५ ९. 
(४८ 
५ 
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भवस्वामीयम्‌-- 
(1642) आ. 157 प. % 19 अध्यायाः. 
(1954) म्र. 6 प. सैौत्रामणिवाजपेयाध्व्यमाष्यम्‌,. 
(4 156) ग्र, 728 पु. श्रोतसूत्रव्याख्या महादेवयज्वाविर।चिता. 
`  भओतचाश्रेकाख्या, 
(3467) म्र. 115 + 109 प्र. श्रोतसूत्रवत्तिः वासुदेवदीक्षितीया सुकेधि- 
न न्याख्या. 4--10 अध्यायाः. 
भारद्वाजश्रौतसूजम्‌, 
(3 114) आ. 278 १. 14 प्रश्नाः ज्योतिष्टोमान्तम्‌, 
वेखानसश्रौत (कम्प) सूत्रम्‌. 
(^ 368) आ. 186 प. 
(8114) भ्र, 200 प. 


सत्याषाढ (हिरण्यकेशीय) श्रौतसूत्रम्‌. 

(8 148) आ. 296 प. पृवौत्तरसूत्रे, मदितः 16 प्रश्नाः. 

(^ 41) क. {2 प. 9 मः प्रश्नः. 

(^ &1) क, %4 प. 10 मः प्रश्नः भसमम्रः. 

(^ 80) क, 9{7--194 प. 10 म प्रन्ने 2 यपटेले षषटवण्डमारभ्य 

11 श प्रश्रे 1 मपटरपमाप्यन्तम्‌. 

(^ 194) क, 96 प. प्रवग्यृत्र समाप्लयन्तम्‌. 

(^ 342) भ्र. 245 पु, 1--16 प्रश्नाः. 

(3639) भ्र, 18. प, 

(3689) भ्र. 6 प प्राय्ित्तमागः. 

(8 26- -38) क. 179, 173, 300, 213, 215--315, 129, 
123--246, 175, 180 प. वज्छेश्वरसुधीविरावैत- 
भाष्यसाह्तम्‌. 8 प्रश्नाः. 
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(2563) भ्र. 58 प. 1 सामान्यसूत्रम्‌. 
(^ 1169) आ. 82 प. |. क 


(3) श्रोतप्रयोगः 
अभनिचयनकारिका. 
(1656) आ, ना. 76- प. 
अग्निचयनप्रयोगः 
(36817) आ. 49 प. 


अश्चिष्टोमदरशपूणेमासपद्यानां हौत्रम्‌. 
(338) आ. 85 + 15 प. 


अभ्िष्टोमप्रयोगः. 
(618) प्र. 116 प, 
(1275) आ. 84 प. यज्ञेश्वर शमेविरचितः. 
(2260) भ. 52-130 प. 
(691) आ, 78 प. 
(2692) ना. 36 प. 
(2693) आ 88 प. 
(700) ना. 95 प. 
(2708) ना, 174 प. 
(2710) भा. 79 प, 
(816) भ्र. 147 प. 
(3133) भ्र. 198 १, 
(3201) आ. 150 + 30 ष. 
(3849) भ. 48-147 प. 
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(4222) आ. 6-101 प, 
(2680) ना. 68--153 प. द्राह्यायणीयः,. 
अभ्निष्टोममेत्रावरुणम्‌, 
(668) आ. 52 प, 
(741) आ. 16 प, 
अश्िष्टोमहौच्रम्‌ 
(6858) आ. 74 प. 
(८ 520) दे. 68 प. 
(2694) आ. 79 प. 
(2741) आ. 52 प. 
(4169) भ्र. 183 प. 
अ्निष्टोमाध्वथवम्‌. 
(1867) आ. 119 प. 
(169) आ. 139 य. 
(2261) भ्र. 6६ प. 
अग्रिष्टोमोद्धा्म्‌. 
(3 565) ना. 20. प. 
(५694) आ. 19 प. 
अचिहोत्रप्रयोगः. 
(810) आ, 6 प. 
(2261) श्र. 68-69 ष, 
(2803) भ्र. 11--18 प, 
अश्भिहोजप्रायध्ित्तम्‌, 
(८ 1889) दे. 89 ष, 
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अभ्चिरोचरक्चामाणेः रामचन्द्रदीक्षितविरचितः. 

(296) आ. 17 प. 2 मयुखो. 

(2338) प्र. 26 + 16 षप. 

(4105) आ. 41 प. 

(2५99) मर. 81--111 प. सव्याख्यानः. 
अभ्भिटोजाजुक्रमाणिका. 

(184) भ. 79--84 प. 
अभ्मच्याधयप्रयोगः. 

(1144) ना. {6 प. 

(274) ना. 30+8 प. 

(2723) ना. 24 । 39 + 15 प. 
अतिरात्रदोत्रम्‌. 

(2310) भ्र, 50 प. 

(2337) भर. 6 प. 
अन्वारम्भणेष्टिप्रयोगः. 

(676) आ. ४ प. 
आभ्रयणकम. 

(2388) प्र, 40--42 प. 


आग्रय णाजुक्रमाणिका. 
(189) भ, 84--86 प, 
आग्रयणेष्टेप्रयोगः. 
(675) आ. 68--65 ष. 
(125) आ. 9 १. आश्चलखयनीयः. 
(2558) भ्र. 5 प. केशवीयः. 
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आधानपद्युसोमेशि विधेः. 
(182) भ. 9- 13 प. 


आधानप्रसोगः. 


(494) आ..4, 11 प. 
(2260) भ्र. 189 ष. 
(^ 1859) दे. 11 प. 


आधानहोत्रम्‌. 
(288) आ. 25-33 प. 


आधानानुक्रमाणिका. 
(182) म्र. 68--78 प. 


आपस्तम्बश्च तसू्रध्वानेताथंकारिका (सोमप्रयोग.) चिकाण्डीम- 
ण्डनमास्करमिश्रीया. अधिकारनिरूप्ण, प्रतिनिधिनिरू- 
पणं, पुनराधाननिरूपण, इति काण्डत्रयेण भूषिता. 
(13 133) आ. 40 प. & 
(८ 429) दे. 27 प. 
(3 588) भ्र. ५६ प. )) 


आपस्तम्बश्रौ तसूतचप्रयोगानुक्रमणिका. यज्ञनारायणछृता. 
(2716) ना. 48+7 प. 
 आयुष्कामीयेष्टिः. 
(2731) ना. 8 प. 


आरूणकतुकचयनम्‌. 
(2128) आ. ५ प. 
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आश्विनसहसखम्‌, 
(9 654) दे. 107 पर. 
इ्दौजम्‌,. 
(347) आ. 14 पर. पडते बाह्मणाच्छंखि शच्च च, 
उक्थथप्रयोगः. ¢ 
(3894) भ्र. 21 प, 
उद्धशीयं साम. 
(2699) ना. 7--15 प. 
पकादिकचातुमौस्यम. 


(2681) आ. 6 प. 
ओद्रा्रकारिकाः अभ्मिष्टामान्ताः. 

(490) ना. 48 प. 
ओद्रात्रप्ायथित्तदीपिका. 

(८694) आ. 19--20 प. 
ऋतुप्रायाशेत्तमः; 

(2508) ना. ५9 प. 


गाजतादेदुरनिभित्तशान्तिः (ब्रह्मद नपाकात्पूवम्‌.) 
((! 428) दे. धप. 
गोपारखकारका. | | 
(355) आ. 48--70 प. आध्वथवप्रयोगे दशेपुणेमासादिचयनान्तप्रयो- 
गकारिकाः, 
चथनकारिका. 
(2717) आ. 19 प. 
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(8898) भ्र, 6 ष. 
(228) आ. म्र. 6, 2, 2 प, पौण्डरीकादिविषयकाःरेका, 


चयनपयोगः. 


(11749) भ्र. 10--95 प. कारिकायुतः. 

(4311) आ. 59 प. 

(2689) क, 137 प. 

(2696) ना. 54 प. 

(2118) ना. 7७ प. 

(2951) ना. 98 + 49 प. वसुदेवदीक्षितीयः. 
" (3637) आ, 49 प. 


चयनश्युल्बकारिका. 
(2110) ना. 9.१. 


चातुमोस्यप्रयोगः. 

(५102) ना. 84 प. 

(2724) आ. 94१, 

(4840) भर. 45 + 8 + 18 3. 
(( 1446) अ. 9१. 


चातुमांस्यहीचम. 
(658) आ.-38- 53 प. 
(९7117) आ, 16 प, 


ज्योतिश्छोमवब्रह्यत्वािधिः. 


(182) प्र, 1--8 प. 
041. 94.7१. 188, 
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दशपूणिमा सप्रयोगः. 
(675) आ. 28 प. 
(1378) अर, 29 + 5 प, 
(~+ 10) अ. 69 प, मन्त्रमाष्यपदितः. रामामिचित्कृतधृतंस्वामिभा- 
 प्यत्र्तिरपि तत्रतत्र लिखिता. प श्नत्रयम्‌. 
(^ 359) दे. 42 प बोधायनीयः. 
(1911) भ्र. 66 प. 
(2308) भर. 21--66 प. 
(1951) ना. 60 प. 
(८210)) ना, 114 प. 
(130) ना. 36 प. 
(2864) आ. 13] प. 
(2947) प्र, 44 प. बोघ।यनीयः. 
(42304) आ. 43 प. 
(481) भ्र. 98, 40, 67 प अभ्रिहोत्राधानसोमप्रयोगाश्व 
(416) आ, 100 प. सोमान्तः. 


द रपूणमासमन््रभाष्यम्‌. 
(2261) भ्र. 90- -117 प, 
(2691) ना. {1-16 प. 1--॥ प्रश्नाः. 
(9459) भ्र. 5८ प, 
द्रेपूणेमासस्थाीपाकगप्रयोगः. 
(140) आ. 6 प. 
दशपूणमासहौ्रम्‌,. 
(145) आ. 4 प, 
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(126) आ. 6 प, 
(676) आ. 29 4{- प. 
(2308) भ्र, 10 ष. 
(2775) भ्र. 19 प. 
द्राह्यायणीयश्चौतप्रयोगदी पिका. तालबुन्तनिवासीया. 
(2८६92) आ, 18 प. (अभ्चिधेमः). 
ह्रादशाहप्योगः. तालच्त्तनिवासीयः. 
(८6843) भर, 33 प, 
दाद शादीनप्रयोगः. 


(2185) आ. 10-26. प. 


द्विषाहसख्रचयनप्रयोगः 
(2138) आ. 6 प, 


नक्ष्रसत्रप्रयोगः. 

(2115) ना, उष. 

(3891) प्र 20 प. 
नक्षत्रोशप्रयोगः. 

(2718) ना. 41 प. 

(¢ 1890) दे. 70. प. तयम्बक्रा चायंविरचितः. 
नाचिकेत चयनम्‌, 

(2181) ना. ऽप, 
पथिरृदधैश्वानरेश्ेप्रयोगः. 

(916) आ, प, 
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पज्ञेन्य विधः. 
(1947) ना. 1‰4 प. 
(2519) ना. 31 प. 
(2732) क. 7 प. 
पयायशखाणि. 
((1 1145) दे. 13 प, (अस) 


पशुकारिका. 
(38०३) प्र. 8 प. 
पद्युचातुमौस्यादि द्रम्‌. 
(2261) म्र, 69--89 प. 
पद्युबन्धप्र भागः 
(675) आ. 48--62 प. 
(2744) ना. 34 प. 
(27423) ना. ८३ प. 


पद्युबन्धादिः. 

(2866) आ. 93 + 53 प, 
पदयुमै्रावरुणम्‌,. 

(2203) अ।. 31 प. 
पिण्डपितृयज्ञप्रयोगः. 

(1461) आ. 43--52 प. 
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पृष्ठयस्य दितीयमहः' 
(2887) भ्र, 9 प. 
= | + 
पोण्डरसीककारिका. 
(2735) ना. 2१. 


पौण्डसीकप्रयोगः. 
(1989) ना. 88 प. 
(1950) ना. 44 १. 


प्रयोगपारजातः- पुरुषोत्तमभङ्ीयः. 
(2619) भ्र. 53 प. 
(2812) भ्र, 89 प, 


परयागसारः केशवीयः. 
(2553) भ्र. 48 प. (बोधायनयिाधानप्रयोगः. 


प्रवग्यै-इष्ि-पद्ुहो्र-मे्रावरुणादिप्रयोगः. 
(1650) आ, ना. 40, 19, 11, 3८ प. 


प्रवासांपस्थानम्‌. 
(675) आ. 6060-608 प. 
(711) ना. 12--13 प. प्रवासोपस्थान भराणिलक्षण अवसितहाममन्त् 
पक्षहोमसङ्ल्प अनुदधरणप्रायधित्त वेदनिमाणानि, 


` प्रायश्चित्तं. केशवीये असमग्रम्‌. 
(182) भ्र. 162--192 प. 
(675) आ. 1 प दशपणेमासातिपत्तेः. 
(908) ना. 4 प. 
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प्रायथित्तकारेका. 
(18) म्र, 17--27 प. त्रिकाण्डी. 
(1364) दे. 23 १, समग्रा. 


प्रायित्तकुतूहरं. अनन्तदे वरघुनाथकृतम्‌. 
(( 430) दे. 21--22 प. आधवनप्रायश्रे्त, दरापू "मासप्रायाश्वत्तं च. 


॥ 


प्रायशित्तदीपिका, 
(702) आ, 4 प. आपस्तम्ब भोतप्रयोगानुस(रिणी. 
((427) दे. 62 प. वरदाधीशयज्वकृता. 
(1954) ना. 54-- 11 प. गोपासृरित्रिराचेता, 
(1957) ना. 100 प. र 
(2703) ना. 40 प, त 
(2716) आ. 88 प ¢ 


प्रायश्ित्तप्रकारः. 
(903) ना. 4. 


प्राश्ित्तप्रदीपिका. 
(^ 314) प्र. 78 पु. 
(4100) ना. 68781 ष. 
प्रायथित्तश्रातद्धयी. वेकटेशरवाजपेयेविरचितव्याख्यासहिता. 
(182) म्र. 37-130 ष. 
(711) ना. 14--4६ प. प्रकरणचतुष्टयमिता. कचेत्लप्त।. 
(2288) आ 41 ष, ` = 
(2849) आ. 44 प. 
(1363) दे. 70 प, 144 श्नेकाः 
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प्रायाश्चेत्तसंग्रहः. केशा्वीयः. 


(686) अआ।. 84--120 प. अभिहत्रेष्िपशसामेप्रायाश्चित्तानि . 


(2398) भ्र, 30--39 प. 

(^ 310) भ्र. 9४ प. 

(3346) म्र. 100 ष. 

(3888) म्र. 40 प. 
प्रायशित्तसुबोधिनी. श्रीनैवासदीक्षितीया. 

(478) भ्र, 30 प, 

(2299) भ्र. 112--143 प, 

(2338) म्र, 48--5ए प. 

(2946) म्र, 35 प, 

(2102) ना. 61 ष. 

(( 1381) दे 64 प. 

(3787) आ. 45 प. 


वोधायनश्रौ तसू्रभ्रयोगः वासखुदेवदीक्षितीयः. 
(1345) ब्र. 20९ प. 
(^ 130) आ. 314. प. 

बाधायनीयप्रयोगायचुक्रमणिका. वेकटेशा्वारकता. 
(2115) ना. 18 प. 

 अह्मतत्व छन्दोग्यम्‌ 

(2580) ना. ८५ प, 


ब्रह्मत्वदीपिका. श्रीकण्टसूरिकृता. ` 
(2208) आ. 6 प. 
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महात्रतं ताटखवृन्तानेवासयिम्‌, 
(21368) ना. 4 प, 
महावतप्रयगिः. 
(3638) आ. 66 प. 
ख॒गारेषिप्रयोगः. 
(( 428) दे. 14 प, 
यज्ञतन्बसुधानिधिः (बोध(यनैयश्रोतप्रयोगः) केशवस्वामीयः 
(405) ना, 85--106 प. ; 
यज्ञपाजरलश्चषणं. रसुद्रद्‌त्ताक्तम्‌. 
(019) आ. 1 प. 
यक्ञप्रयोगचन्द्रिका नागमद्राया. 
(2601) ना. 194--214 ष. 
याजमानकरूदमाण्डहोमसमिानुक्रमणिकाः 
(182) म्र. 38 प. 
याजमानप्रयोगः 
(687) ना. 60--110 प. सोमपश्वाधानं अभिनिणयः, प्राणग्रात- 
छामन्त्रश. 
(( 1361) आ. 44 प. अत्निषटोमे. 


बाजपेयप्रयोगः. 
(1348) आ. 353 प. 
(2506) ना. 20 प. 
(4119) आ. 49 .4: 
(282४) मर. 108 १. 
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(2535) अ. 93 + 38 प. (अत्र-- वाजपेय बृहस्पतिसव पुनस्स्तांम सव 


तोमुख असिषटुत्‌ अमिचयन अप्तोर्याम महाव्रत पौण्डरीक अश्वमेध 
राजवूयाः. ) 


वारुखिल्यम्‌. 

(43347) भ्र..10ष. 
द्युल्बरत्नप्रदी पिका. राघवसुधीरूता. 

(2695) आ. 109 प. 
ओनिवासर्दौक्षितीयकारिका. 

(2683) ना. 21 प, 
ओतप्रयोगः अनन्तजीवनविरचितः. 

((^ 1823) द. 26 प. 
सक्ताेधाभ्रेकारिका. 

(५698) आ. 142 प 
सवेतोमुखभ्रयोगः. 

(7? 556) ना. 13 प. 

(५7365) आ. 9 प. 
साविन्रचयनम्‌ 

(५69४) ना. 20 प. 
साहसख्रकारिका. 

(( 1365) आ, 12 प, समग्रा, 


सोमप्रयोगः. 


(1343). आ. 14८ प, 


(13417) आ. 8६ ष. 
५47, 8 पत, 1४88. () 
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(2260) भ. 52- 130 ष, 

(3892) भ्र. 6--101 प. 
साम्मेन्नावरुणप्रयोगः. 

(1650) ना.ॐ६प. 
सामहोत॒सप्तकम्‌. 

(4810) भ. 81- 67 प. 

(2337) भ्र, 52 ष, , 
सौत्रामाणिकारिका. 

(८288) आ. 2१. 
सोज्ामणिप्रयोगः. | 

(2696) म, 55-60 ष, 

(( 1364) आ. 8 प. 
हात॒सप्तकम्‌. 

(2310) भ्र. 51- 67 प. 
हो्प्रयोगसराणिः. 

(1877) आ. 60 ष. 

(2279) म्र 656-५3£2 प. 


(4) ग्रह्यसृत्रम्‌, 
आपस्तम्बग्रह्यसूत्रम्‌, 
(308) आ. 19 प. मल समग्रम्‌. 
(534) ग्र. 3--18 प. ,, 
(689) आ. ८1 प 
(684) आ. 11 प. 


११ 


११ 


6¶ 


(660) भ्र. 44--39 प, 114 खण्डाः, 

(748) ना. 6-18 प. 16 

(2286) भ्र. 71 प. 

(4311) आ. 16 प, 

(^ 126) दे. 63 प. कपर्दि भाष्यम्‌. 

(४749) आ, 40 प, )) 

(^ 588) क. 68 प. (हरदत्तीया अनाकुठःह्या वृत्तिः समप्रा) 
(188) आ, 51 प. | ८; (अस) 
(0 79) आ. 8 प, पृवोक्तम्नन्थावरिष्टभागः 


(35) आ. 80 प. सुदशना वार्यक्ृततात्पवैद ५न.्या व्याख्या. 


(4 50) भा. 67 +48 प, 9) 

(^ 64) दे. 78 प. १9 

(681) भा. 135 प. )) 

(68४) आ, 104 प. ` ४ 

(701) आ. {45 प. १) 

(680) ना. 83 + 50 प, ,» उत्तरभागे 17-19 परत्रलोपः 
(27017) आ, 104 प, र 

(3141) आ. 100 ष. 

(^ 430) क. 86 प. )) 

(^ 23) आ. 34 प. प्रयोगदी पिका. तालवृन्तानिवाशकृता, 
(664) आ. 54 प, ५. 

(737) आ. 2:--89 प. 

(1411) आ. 41 प. ५८१ 


(2699) भा 61 ष. | + 
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(2839) भ्र. 26 प, ¢ 


आश्वलखायनग्रह्यसृत्रम्‌. 
(( 521, दे. 48 प. 
(34248). भ्र, 93 --113 प. 
(^ 133) द. 60 २. भां-य देवस्वामिकृत५. - 
( (\ 501) दे. 47 प. वृत्तिः नारायणीया (स) 
(( 18347) ना. 85 प. )) १ 
(1650) ना. 41 प. , }, र 
(3496) आ. 91 १. 3 व 
(4190) ना. 88 प, ५ 
(+ 127) दे. 108 प. ,, आनन्द्रायवाजेपयिक्रता. मन्त्रायुता. 


आभ्वलखायनगर्यकारिका. | 
(^ 1349) ना. 35 प. 
आश्वलायनगृह्यतन्नदीपिका, 
(3514) प्र, 40 प. 
आभ्वलखायनग्रृह्यपरिशिष्टम्‌ 


(( 468) दे. 9३ प. 
(( 1848} ना. 34 प, 


कौथुम ग्र्यसूजम्‌. 
(8 722) क. 27 प. (21 खण्डाः) 


सादि गरह्यसूत्रम्‌. 
(67) ना. 88--104 प. मूलं समग्र, 


69 


(1987) ना. 13 प. 

(1945) ना. 57--13 प. 

(501) ना. 183 -- 198 प. 

` (2990) भ्र, 25--45 प.  रुद्रस्कन्दीयन्या ख्याचतुथ॑पटले पञ्चदश 
खण्डसमाप्यन्तम्‌-- 

(5) जा. 87, 130- 146 प. 

(2502) ना. 36-84 प. 

(3187) 9. 93 प. 

(ए 781) भ्र, 117 प, 

(26783) भ्र. 54 प. अन्तमा. 

(8 817) क. 145 प. समग्रा. 

। 4) ग्र. 63 प. रङ्गराजीयव्याल्या. असमग्रा. 


भेरखगृह्यसूत्रम्‌. 

(4 142) दे. 107 प. समाष्यम्‌. 
य चारसुत्रम्‌. 

(25017) ना. 10 प, 

(2648) ना. 8 षप. 


न्दोगगरह्यपरिशि्टम्‌,. 

(3242) भ्र. 21--5¶ प, 
यद््यस्यू्रम्‌. 
(^ ४) आ. 22 + 24 प. सुबोधनीयुतं मध्ये किचिन्न्यूनम्‌, 
रस्करणगर्यसूजम्‌. | 
(0 18217) दे. 152 प. हारेरामकृतव्याल्योपेतम्‌,. 
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वोधा यनगृद्यसूजम्‌. 
(405) ना, 192 -- 4223 प. 
(514) भ्र. 41--104 ष, 
(23 24) आ. 189 ष. 
(1854) ना. 20- 154 प. 
(060) ना. 109 प. 
(2784) भर 99. 
(8 734) क. 62 प. 
(514) प्र, 105--164 प. शान्तिकल्पसूत्रम्‌, 
(691) आ. 109--154 प. सप्तपाकय्ञरोष प्रश्नेषु आदितःत॒तीयप्र्र. 
खण्डप्तकपर्यन्तम्‌,. 
(3872) ना. 199 ष. 
(3023) ना. 13--4 प, शिष्टिल्याल्या 3 प्रन: 
(3 3535) क. 79 ष. +; 


वैखानसण्हयसूत्रम्‌. 

(73 108) आ. 144 प. एकादशप्ररनाः. 

(तत्र ग्र्यप्र 4 पेतमेधिकपर 1. पवौत्तरतस्कारधायधित्तप्र 2 धर्मप्रन 3 
प्रवरश्र ]. विषयसृचीपत्रसदितं च. । 

(1359) भ्र. 56 प, 11 अनाः. 

(^ 313) प्र. 253 पु. श्रीनिवासदीक्षिताय वेखानसगृह्यतात्प्यं 
चिन्तामण्याङ्यव्याल्यायुतम्‌. 1 भागः, 

(^ 327) भर. (368-490) प. , [1 भागः 

(4 329, भ्र, 209 प. नुंसिहवाजपेयिकृतं भाष्यम्‌, 


11 
(8) पितृमेधसूत्रम्‌. 
पस्तम्बायमपरसूजम्‌, 
(38) आ. 40-- 56 प. 
(^ 20) क. 11 प. कपर्दिभष्यम्‌. 
(1) ना14 १... 
(1:18) आ. 49 प. पितुमेधनि बन्धनाख्यव्याख्या गोपाखयज्वकृता. 
(^ 100)दे 5 प. 
(27158) भ्र. 48 प. व्याह्या हरदत्तीया 
( 
(1964) ना. 78-82 प, 
(3242) भ्र. 7 प. 
(83 764) म्र. 148 प. विवरणम्‌. 
दाह्यायणश्राद्धविधिसूत्रम्‌,. 
(1937) ना. 30-34 प. 
(4510) ना. {10 प. 
(2548) ना. 11 ष. 
(2747) ना 12 प. व्याह्यानम्‌ 
दाह्यायणीयमपरसूच्रम्‌, गौतमः 
(496) ना 10 प, 
(ए 108) आ, 144 प. मध्य वेखानीयम्‌- 
(1987) ना. 25 -30 ष. 
(1954) ना. 78--82 प. 
(34242) श्र, 7प. 
(2990) भ्र. 74--105 प. 
(2618) भ्र. 8 --39 प अनन्तयज्वविरचितटीकायुतम्‌. 
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(2548) ना 24--90 प. अंल्छार्म्टीयधकायुतम्‌. 


(ए 816) क 154 प. माष्यम्‌. 
(3 754) भ्र. 148 प, 


पारस्करापरसूजभाष्यम्‌. ककः 
(3438) भ्र 2 प 


बोधायनीयमपरसूत्रम्‌. 
(405) ना, 237-248 प. 
(514) प्र. 40 प. 
(3 39) आ. 6४ प. 


भारद्वाजसखूचम. 
(1705) ग्र 33-46 प. 
(3 854) अर 11 षु. 
{44288} आ. 10 प, 
(2309) भ्र. 11 प. 
(2144) आ, 18 प 
(2040) भ्र, 56 प. गोपाङयज्वकृतं भाष्यम्‌ 
(४५68) भ्र. 459--419 प. 
(2388) आ. 6 प ४ 
(2611) भ्र. 140 प. ५3 
(3346) भ, 48 प, २ 


यैखानसयिमपरस्‌्रम्‌. 
(8 108) आ. 144 प. (मध्ये) 
(1359) प्र. 56 ष. 


13 
(0) ग्रृहयप्रयोगः. 
आश्वलछायनीयः. (1) 

अभ्रिमुखप्रयोगः कक्छाखीयः. 

(133) ना 159 तम पत्रम्‌, 
आश्वलायनगरृह्यस्ूज कारिका जयन्तोक्ता. 

(^ 188) दे. 34 प. 4 अध्यायाः. 

((1 875) दे. 20 प. भष्ृकुमारिर्विरचिता. 5 माध्यायोपक्रमपयन्ता. 
आश्वरखायनव्रह्मयज्ञ प्रयोगः. 

(( 619) दे. 5 प. 
आश्वलायनयल्ाजीयं यल्वाजवेराचतम्‌. 

((, 1346) ना. 119 प, 
ओपासनाविधानम्‌. 

((1 605) दे. 10, 8 प. 
काम्यच्रुषोत्सगंविधिः (आभ्वलछायनीयः.) 
| (909) ना. 41-4९2 प. 

नाक्बलिः. (3034) ना. 1 प. 
पुसवनाद्नामकरणान्तप्रयोगः. 

(908) ना. 3 प. 
पूवैप्रयोगः (आश्वलायनीयः.) 

(4178) ना. 124-222 प. 

(4444) आ. 59 प. 

(4874) ना, 136 प. 
पेतमेधिकप्रयोगः (आश्वरायनीयः.) 

(2464) आ. 72 प, | 

८47, 84, 1188, ¦ | 10 
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(3960) आ, 50 प, नारायणमश्चविराचेतः. 
(4248) आ. 7] प. 
(444 1) ना. 101 प, 
प्रयोगकोस्तुभः. 
। ~ 522) द्‌. 15 प. चौखोपनयनप्रयोगी. 
्रयोगपारिजातः नृ खिहसरारिविरचितः. 
(430) मर. 288 प. ्रोडशकर्मकाण्डः स्थालीपाकान्तः. 
(1134) ना. 124 प. आहिककाण्डः. 
(1140) ना. 132 प. 
(3811) ना. 11]प. 
(1354) ना. 187 प. अदितः विवाहप्रकरणपयैन्तः, 


9) 


११ 


(42041) आ. 3114 प. सस्कारकाण्डः. 

(2611) ना, 15-436 प.  ,, उपनयनप्रकरणान्तः. 
(4193) ना. £46 प. उपनयनादेः समग्रः. 

(3959) आ. 195 प. त्रतनिरूपणतो विवाहनेरूपणान्तः. 


प्रयोगसुक्तावटिः. 


(1404) भ्र. 69 प. (पृवेभ्रयोगः) 
(1885) आ 232 प. चतुथदिनकृलयपयेन्ता. 
प्रयोगरल्ले नारायणभट्धायम्‌ 
((151) दे. 283 प. संस्कारपद्रतो विधुगैपाखनान्तम्‌. 
(196) दे. 340 प, , माघवरश्राद्धप्रयोगान्तम्‌,. 
19, 21, 101-113, 219-4253 पत्राण्येतानि न सन्ति. ` 
(0 149) दे. 45 प. इष्टिविषये नेमित्तिकश्रादधप्रायाश्चत्तनिरूपणान्तम्‌,. 


ए; 5 


((~ 238) दे. 98 प. अन्लेषटेपद्धाति-, > 
(( 148) दे. 42 प. 25, ९, 30, 81, 38, 34, 39, 
40 पत्रलोषः. | 
( ~ 848) दे. 23 प. अष्टकान्तम्‌. 
(( 1646) दे. 21 प. 
(4226) ना. 148 प. 
भ्रयोगसारः निजानन्दीयः. 
(2558) ना. 151 प, 


११ 


राजरल।करप्रयोगः. 
(2618) ना. 28 प. 
सपेबछिः रौनकीयः. 
(4914) म्र. 8प,. 
स्मातेदिनमणिः. । 
(2148) क 67 ष. 
` स्मातेप्रदीपिका गृद्यप्रयोगः. 
(1282) प्र. 134 पर. 
(23 20) क. 66 प. 
(3034) ना. 96 प. 
(4189) ना, 120 प, 
(4240) ना. 56 प, 
(4484) ना. 100 प, अस्मग्रा, 


आपस्तम्बीय गरह्यप्रयोगः (2) 


अन्तये्टिपद्धतिः आपस्तस्बीया, 
(3084) ना. 34 प, 


आपस्तम्बगरह्यकारिका. 

(4) ग्र. 2 पर. उपनयनलेखाहोमरसाीमन्तानाम. 
आपस्तम्बगरह्यप्रयोगदीपिका तालच्रुन्तनिवासीया. 

(2339) अर. 26 प. 

(2699) आ. 61 प. 
आपस्तम्बपूवेप्रयोगकारिका. 

(828) ना. 101 प. 
आपस्तम्बयल्ाजीयम्‌. 

(20प5) आ. 111 ष. 

(2244) आ. 102 ष. 

(2680) आ. 209 प. 

(2891) ना. 48 प. 

(4185) ना. 179 प. (१, अश्च आप 
ईेरानवलि प्रयोगः. 

(230६) भ्र. 3 प. 

(2109) आ. 6 प, 
कण्ठभूषणं गृ्यरलव्याख्यानं चदेकसावेमेःमीयम्‌ 

(1176) ग्र. 126 प, | 
कपदिक।रिका. 

(3 35) क. 66 प. 516 कारकाः. 

(3 854) म, ‰1 प. 

(534) भ्र. 13-17 प, 

(1818) ना. 35 प. 
ग्रह्यरलखुदीधितिः वकुण्ठद्‌क्षितीया- 

(197) अर. 29 प. 
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(682) आ. 1६8 प. द्रादशविधपु जनैरूपणपर्यन्ता, प्रयः पत्राणि 
तुटतानि. 
(1419) आ. 245 प. 
(2995) म्र. 338 प, 
(^ 574) क. 155 प, 
चन्द्र चूडयिप्रयोग 
(4311) आ. 140 प. समग्र 
(694) आ. 85 प. 51-6+ पर्यन्तपत्रलोपः. 
(474) आ. 68 प. सेस्कारनिर्णयः. 
(( 160) दे. 105 प ८१ 
(218) आ. 116 प. पाकयंज्ञनिणयः. 
(174, ५. 62-96 ष ५ 


(( 150} दे. 88 प ॐ 
(12. 3, आ. 3-768 प. 
(2150) आ. 62 प. त उत्तरभागः. 


(^ 150) दे. 68 114 प. मासिश्राद्धमारभ्य आन्तः. 
, (4811) आ. 23 प. मासि्राद्विधिः. 

( ,; ) ज. 31 प. अष्टकाश्राद्धाविषैः. 

(589) अ1. 16-263 प. संस्कारनेणेयपाकयज्ञनिशयो, 
नारायणवबदिप्रयोगः. 

(1494) मर, ९. 
परसवानुक्रमणी. 

(3466) अआ. {7 प, 
पुण्याहाभ्चिमुखनवग्रह प्रयागः. 

(025) आ. 6 प. 


(य) 

पूवैप्रयोगः ‹ आपस्तम्बीय..) 
(929) भ्र. 18-60 प. जातकमोदिविवाहानत :. 
(34) भ्र. 8प. 
(1567) ना. 206 प. 
(2108) भ्र. ॐ प, 
(2338) भ्र. 154-158 प. { 
(2855) ना. 15-160 प. 
(3161) आ. 54 ष. 
(42657) भ्र. 45 प, 

चेतमाधेकविधेः (आपस्तम्बीयः.) 
((\8) ना. 15-9 1 प. अनुमासिक्रादिः दुमेरणप्रायाध्च तान्तः. 
(260) आ. 82-91 प. असमम्रः, 
(266) आ. 13 प. समभ्रः. 
(478) म्र. 19 प. श्रीनिवास्तशशक्षेतविरवितस्समग्रः. 
(694) ना. 37 प. (दपणानुसारी) सपिण्डीकरणान्तः प्रलयाग्दिकश्नाद् - 

प्रयोगश्च. 

(828) ना. 101 प. मध्ये कारिकाक्तहितः. 
(974) आ. 3३ प. 
(1616) म्र. 44, 18, 8, 8 प. 
(2040) ब्र. 5141-0 प, 
(2309) भ्र. 30 प. 
(2577) भरे. 121-175 प. कारिकासहितः. 
(2725) आ. 26 प, आहित्नेः. 
(2891) ना. 33 प. 
(3492) म. 57 प. 


79 


(4174) अ. 61-164 ष. 
(4175) म्र. 40 + 36 प. 
योगकौस्तुभः चिदम्बरदोक्ितीयः. 
(20426; ना. {0 प. 
पयोगचन्द्रिका वीरराघवीया. 
(748) ना. 28 प. 9 खण्डमारभ्य 16 खण्डान्तः . 
` (114) मर. 28 प. 
(1473) 9. 26 प. 
(1508) भ्र. 58 प. 
(४389) भ्र, 15 प. 
(2398) ग्र. 51-112 प. 
. (4155) प्र, 41 प. रामचन्द्रविरचिता, समग्रा. 
योगदपेणं वीरराघवायंकृतम. 
(1142) म्र. 46 प, 
(1459) म्र. 36 प. 
(1485) भ्र. 4८ प, 
(1492) य. 85 ष. 
(1508) भ्र. 53 प. 
(1706) अर. 46-14 प, 
(2174) आ. 4४ प, 
(2268) भ्र, 62-93 प. 
(८339) भ्र. 2 प. 
(3287) म्र, 68 प. 
योगपद्ध तिः (शिङ्धाभङ्रीया.) 
(2681) आ, 569-198 प. मध्ये कानिचित्पत्राणि न सन्ति, 
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(2681) ना. 107 प. 

(3404) ना, 140 प, 
प्रयोगप्राणवह्धभः (धमेशासख्वचनसेग्रहरूपः.) 

(4100) ना. 82-114 प. 
प्रयोगसमुख्यसारः. 

((1 1085) दे. 7 प॒ असमग्रः. 
बोप्पणमदीयम्‌. 

(64) ना. 105 प. 

(1763) ना. 84 प. 

(2149) ना. 9-५> प. असमभ्रम्‌ 

(2328) म. 118 प, | 
याज्ुषप्रयोगपारिजातः. 

(2136) आ. 114 प, 
लोष्टचयनविधिः. 

(2258) ब्र. 216-219 प. 
श्राद्ध प्रयागः (आपस्तम्बीयः.) 

(738) ना. 1-13 प. ब्रह्मचारिनारायणवकिधि. 

(2061) आ. 18 प. 

(2156) आ. 13 प. 

(3865) ग्र. 28.38 प. 
श्रुल्थकारिका. 

(4100) ना. 121-1४9 प. 
खुददरौनकारिका. 

(2088) आ. 2 प. 

(2179) ना. 61 प. 


9 ८ 


(3) बोधायनीयग्रह्यप्रयोग : 

 अ्चिमुखप्रयोगः. (बोधायनीयः,) 

(346) आ, 15 प. 

(3 346) आ. 313 प. कनकञखभापतीयम्‌. 

(2315, म, 34 प.गृरह्यप्रयोगः. 
वुमेरणप्रायञ्चित्तक्रमः (बोधायनोक्तः,) 

(213) ना. 4प. 

| (266. आ. 111-184 प. 
पेत॒मेधिकप्रयोगः, 

(117) म्र. 84-113प. 
प्रयोगचूडामणिः (अपर प्रयोगः , ) | 

(218) 7-652, 119 प. पिठमे : -आशोच-श्राद् -प्रायधित्तप्रकरणानि, 

(2373) ना. 140 प. 


 प्रयोगमणिमारा, 
(4055) आ. ३9 प, { पाटलाः. 
(3814) ना. 181. 
प्रयोगसारपीयूष कुमारस्वामिविष्णुविंरचितं, 
(298) ना. 88117 प, (पूवेप्र) पारेभाषाकाण्ड उत्तर मागः, संस्कार- 


आन्हिक-नित्यनेभेत्तेक-काण्डाश्च. 
(213). ना, 16 प, (अपरप्र.) 


(2789) ना. 16 + 15 प, 


बोधायनीयगरह्यकारिका, 
(2868) ना. © प. 
(3814) भ्र. 34. 
0417, ` 847. 188. {1 
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च [१ £ 


वोधायनीयपृूवप्रयागः, नृसिहीयः, 
(3749) आ 61 प, 
(4152) ग्र, 10-55 प. 
खाजदहोमप्रयोगः बोधायनीयः, 
(3406) आ. ५ प, 


(4) द्राह्मायणीयगरह्यप्रयोगः. 

उपाकमेप्रयोगः, 

(2548) ना. ५ प. 
खादिर ग्रह्यप्रयोगच्त्तिः रङ्गराजीया, 

(57) ना. 36.69 प. 
गरह्यपरोशिष्टम्‌, 

(1५39) ना. 27 ष. 
ग्रह्यप्रयोगः, 

(:649) प्र. 14 प, 

(3668) ग्र. 43 प, 


गरहयप्रयोगपारिजात '› पुरूषोत्तमभट्ोयः, | 
(2084) प्र. 146 प. 
पूवेप्रयोगः, | । 
(62) नः. 75, 14, 27, 17 प तदनुसारिधरम॑शाख्रवचनसंग्रहशव. 
(414) ना. 8-06 प, मण्ट पविसर्जनान्तः, 
(1944) ना. 11] प. 
(2474) ना. 118 प. 
(4603) भ्र. 46 प, 
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पूवापरप्रयोगपद्धतिः, नरहरि मद्कृता, 
(375) ना. 167 + 4 ग. प्रयोगाभिरामान्तगैतः न।रायणबलिप्रयोगश्व. 
(411) ना. 56 प. व मनक्रारिकानुसार्णी. 
पेतृमेधिकप्रयागः, 
(2604) ना. 106-16 ष. 
(42606) ना. 30-60 प. 
(1954) ना, 84-87 प गौतमीयः. 
लिङ्गणभट्ीयम्‌, 
` (1987, ना. 74171 ष. 
(1915) ना. 114 प. 


वामनकारिकाः 
(61) ना. 68 प. 
(1987) ना. 35-73 प. 
(2972) भ्र. 156-206 प. 
(2602) ना. 35 प, 
(1950) ना. 3 प. 
(1966) ना. ५९ प. 
(2560).ना, 68 १. 
(2166) भ्र, 79 प, 
(3441) भ्र. 2 प. 

. बतोपाकमादिविधिः, 
(2990) भ्र. 46 73 ष. 

श्राद्ध प्रयोगः ` 
(411) ना. 14 प, 
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(411) ना. 42-100 प. पङ्गन्छाष्टकानि, वेश्वदेवप्रयोगः, देव षिपितमनु- 


ष्यतपणविधिश्व, 
(1684) अर. 15 प. 
(1949) भ्र. 44 प, 
(2503) भ्र. 56 प. 


१०९ 


सह गमनावाधः, महाभषेकावेाधेश्च, (खादेरसूतचरस्थः) 
(68) ना. 9१. 
स्मातैपदाथानजुक्रमणिका, (राय्यान्प्रयोगः) 
(73732 प्र. ¡छा प. 
(८५4) भ्र. ?1 प, | 
(2) कायायनीयगरह्यप्रयोमः 
कव्यायनीयगृद्यप्रयोगः, (योगानन्दभटीयः) 
(13 789) क. 159 प. 23 परिच्छेदाः. 
(6) माध्यंदिनीयग्रह्भरयोगः 
स्मातपद्धतिः, 
(( 184) दे, 53 प, 
(7) वैखानसग्रह्यप्रयोगः 
गृद्यप्रयोगच्रत्तिः, खुन्द्रराजीया. 
(3969) भ. 74. प. | 
(8) धरमसूत्रम्‌ 
 आपस्तम्बधमेसूज्रम्‌ 
(147) आ, 45 प्र, मरं समश्रम्‌. 


"= ज का क 


&5 
(258) आ. 39 प. मृं समग्रम्‌. 
0.0) अ. 71१4... 


(849) आ. 21-38 प. हरदत्तीयमुज्वल ख्य व्याख्यानम्‌, साधसप्तखण्ड।ः 
(231) आ. 46-121 प. ,, 1 प्रश्नः | 


(415) ओ. 16 प. „, ` समग्रम्‌ 

(^ 19) अ।, 163 प. ध 

(17) आ. 42 प. „ 1 मप्रश्चे {7 पटलः. 

(690) ना. 194 प, १ 

(691) आ. 108 प. ,, 1 मग्रे 22 तमखण्डमारभ्य समग्रम्‌. 


(114) प्र. 154 ष. + 

(180) भ्र, 198 प. ४ 
` (1800) प्र, 49,129 प. ); 

(16641) आ. 8] प, ९ 

(1 (4) अ. 416१, ˆ 

(2481) भ्र. 60 प. %\ 

(८104) ना, 116 प. ); 

((403) ना. 56-65 प, ,; | 

(4110) प्र. 11१. „, गाग्यैगोपाख्यज्वविरचितन्याख्या £ यःप्रश्चः 

गेतमधमेसूचम्‌, 

(61) आ. 11 प. समग्रम्‌, 

(238) आ. 56-16 प. 

(849) आ. 20 प. 

(424) आ. 40 प. 43 अध्यायाः, 


(1551) ना. 15 प, ५; 
(1744) प्र. %6 प. 
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(1961) ना. 10 प. | 

(3197) म्र. 16-30.प. 

(3242) म्र. 16 प, 

(8174) ना. 163 प. मस्करिभाष्यापेतम्‌ 26 अध्यायाः. 


(1386) ना. 181 प. १ समम्रम्‌. 
(2143) भ्र. 130 प. 3 रिधिरम्‌. 
(2600) 9, 150 ष, ४ ६ 
(3319) भ्र, 74 प. ध 23 अध्यायाः. 
(^ 334) क. 410 प. ५, 

(4346) म्र. 64-203 प. ८ असमप्रम्‌. 


(^ 129) आ. 214 प, हरदत्तीयामेताक्षरासदितम्‌, 
(2344) भ्र, 246 प. | 


(2475) ना. 198 प. १५१ 
(2166) ना. 9] प. )) 
(( 1328) दे. 1517 प. ९1 
(^ 499) क. 148 प. 1 असमम्रम्‌. 


(334) आ. 14 पर. . क्रियाकाण्डः. 
(( 574) आ. 10 प.  आचारसूत्रम्‌. 


बोधायनधमेसू्रम्‌, 


(13 25) आ. 519-658 प. मूकं समग्रम्‌. 


(405) ना. 2458-6] प. ५ 
(424) आ, 28-65. आदितः चतुर्थप्रश्ने 11 त्च खण्डपयैन्तम्‌,. 
14) १116 -094 47 "01 


(691) आ. 109-154 प. 2 प्रश्नौ, 
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(2732 ) भ्र. 99-155 प. 
( 926) म्र 158 प. गोविन्दस्वामीये भाष्यम. 139-188 प. सुत्र- 
पठः. 1 मपत्रं नास्ति. 


(^ 138) आ, 1४¶ प ५ 
(^ 144) आ. 100 प + 
वैखानसधमेखूच्रम्‌ , 
(1 108) आ. 114 प. (मध्ये) 
(1369) म्र. 55 प. ; 
(13 762) प्र. 60षप. 
111 स्मरतिः 
(1) मूलस्खातिः 
आ्धिरसस्खातिः, 
(^ 1317) आ. 158 पु. 14 अध्यायाः. 
आत्रेयस्खातिः, 


(^ 136) आ. 42-48 प, 
(1066) आ. 51-58 प, 


आपस्तम्बस्मतिः, 
(^ 1837) आ. 244-340 पृ. 5 पटला: . षष्ठे 175 श्रोकाश्व. 


आश्वलायनस्मतिः, 
(11) दे. 159 प. सममा, 
(280) ना. 113 प. 1४ अध्यायाः. 
(3548) ना. 6४ प. 14-15 अध्यायाः. 


ओशनसस्म्रातिः, 
(^ 136) आ. 27 प. 
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कण्वस्मातः, 
(^ 136) आ. 67-117.प. 
कपिटस्म्रतिः, 
(^ 136; आ. 241-294 प. 
कारयपस्म्रातिः, 
(4064) भ्र. 28 प, . ‡ 
गौ तमस्खतिः, 
(^ 137) आ. 1569-4 पु. 14 अव्याय);. 
दक्षस्मरतिः, 

(^ 136) आ, 108-1114 प. 
देवरस्मरतिः, 

(^ 136} आ. 35-5५१. 


नारदस्सतिः, 
(3624) भ्र. 17 प, 
परारारस्म्रतिः, 
((! 218) द. 38 प. 
(424) आ. ५6 प. 
(2215) भ्र. 248-41५ प. 
(2680) आ, 131-140 प. 
(2987) भ्र. 41 प. 
(3534) भ. 244-:656 प. 
(68) ना. 24 प. माधवीयसदहितः. अघनिर्णयः. 
(700) ना. 19.406 प, न व्यवहारकाण्डः, 
((! 120) दे. 141 प. 3 स 
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(८ 147) दे. 22 प. माध्वीयन्यवहारकाण्डः 


(1164) आ. 180 ष. (८ 
(1621) ना. 156 प, +) 


((1 658) दे. 2783 प. ‡ 
(1760) ना. 40 प. ५ पारित्राजकप्रकरणपर्यन्तः, 
(1798) ना. 287 प, ,  व्यवहारप्रायधित्तकाण्डो 
(2388) आ. 19 प, १, अचारकाण्डः. 
(2711) आ. 81 प, ,  आयधित्तकाण्डः, 
(2275) थर, 211-247 प, ,; . रसंप्रदर्पः 
(2490) भ्र, 94 प. ध ~ 
(3001) भ्र. 127-18] प, द्रादसो ऽध्यायः. 
(2765) आ. 98 प, कामिश्वरवसन्तसोमयाजयया रघुहितधमोख्यान्याख्या, 
(351) म्र. 9०१. ० 
पुलस्त्यस्खतिः. | 
(^ 186) आ. 3५--40 प, 
बुधस्ातिः. 
(4 156) आ. 40--4 प, 
बृहस्पतिस्छतिः. 


(1666) आ. 68-65 प. (स) 

(3684) अ, 264-268 प, _ 
भरद्वाजस्मरतिः. 

(^^ 137) आ. 341-511 प. (ख) 

मयस्म्रतिः. | 


(1050) आ. 116 प. 
©}. (47..07 )188, 14 
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(3149) ब्र. 54-1:3 प. {-14 अध्यायाः. 
(3899) म्र. 148 प. 
(38) आ. 84 प॑. नन्दपण्डितीयन्याढ्यासहिता, 


यमस्यपतिः. 
(^ 137) आ. 518--545 प. ६ 


याज्ञवल्क्यस्रतिः. 
(^ 165) दे. 12 प. मूङं असमभ्रम्‌. 
(3588) भ्र, 167--209 प, 


(1138) आ. 140 प. विज्ञनेश्व्मयमिताक्षराव्याख्या, व्यवंहारकाण्डः, 


(1466) आ. 124 प. । 

(1576) अ. 88 प, # 

(15717) भ्र. 102 ष. ५ 

(1681) भ्र. 189 प. ५८1 | 

(^ 102) आ, 38 प, ५ कश्चिद्धागः. | 
(( 106) दे. 116 पर. ,) भ्रकीर्णकषदनिरूपणान्तः. 
(( 107) दे. 66 प. ५ दायव्यवहारपदपयेन्तः. ,, 
(3455) भ्र, 06 ष. ¢ 9. 
9060 (144 4 4. 

(८ 311) दे. 208 प. 0 

(( 432) आ. 227 प. ¢ 

01001704 4 

(2680) ॐ, 119 १, ,, आचारव्यवहारकाण्डौ, 


. (2997) भ्र. 199 प. १)  भ्राय्चित्तकाण्डः, 
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(3344) भ्र. 358 प. ~ 

(4194) ना. 192 प. (४ 

(( 1542) आ. 265 प. १ 2 काण्डा. 

(3 779) आ. 1 04 प. विश्चरूपविरचिता विवरणवालक्रीडाख्या व्याख्या 
व्यवहार काण्डः. | 

(( 241) दे. 52 प. विश्वेशवरायसुबेधिन्यां दायप्रकरणम्‌ 

(¢ 16) आ. ‰--90 ष, ` `, 2 अध्यायौ, 


खघुहारीतस्म्तिः. 
(^ 186) आ. 175--185 प. 
छिलितस्षतिः. 
(^ 136) आ. 49-66 प, 
(3798) भर. 3 प. दक्षस्परतिश्व. 


लोदितस्खातिः. 
(^ 136) आ, 120--156 प, 


वसिष्ठस्यरतिः वेष्णवधभेः). 
(1564) मर, 27-69 प. 
(^ 180) आ, 157- 174 प. 
(1+ 84) ना, 90 प, 9 अध्यायाः. 


 विश्वामिन्नसंहिता. 
(1364) भर. 46 प. आदितः 192 अध्यायाः. ल्ञानसंध्यावन्द्नादिनिलय- 
करमेप्रकरणम्‌. 
(^ 136) भा. 214 240 ष. 
(2285) आ. 45 प, 10 अध्यायाः. 
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विष्णुस्मरतिः. ` 


(^ 186) आ. 201--918 प 
(13 193) आ, 20 प, 2 अध्ययौ. ` 


व्यासस्खतिः 
(1856) आ. 58-62 प, (स). 9 


, (1684) भ्र. 31--38 प. उत्तरखण्डः. 
(3534) भ्र. 211--228 प. 


शाङ्स्म्रतिः. 
(^ 136) आ. 33--585 प. | द 


हाण्डिस्यस्खातिः. 
(4064) म्र, 20--51 प. 


शातातपस्मरतिः. 
(^ 136) आ. 28--88 प. 
(1656) आ, 585-~--58 प. सममा, 
(3584) अर, 256--264 प, 
(3798) म्र, 28, 


शिवधमेराखम्‌. (नन्दिकेश्वरोपपुराणम्‌ ) 
(1816) अर. 74 प, (12 अध्यायाः). 
(3155) अर, 68 ष, | 
(3566) भ्र, 50 ष. 


शौनकधमंशाखम्‌ . 
(^ 560) आ. 61 प. समग्रम्‌, | 1 


4 
ध 
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सवतस्मतिः. 
(^ 136) आ. 186-400 प. 
(1656) आ. 65-75 प. (स). 
(3534) भ्र, 182--196 प. 
प्मरतिसंभ्रहः. | 
- (8154) प्र. 194 प. अत्र 19 स्म्रतयस्सान्ति. ताश्च-- विष्णु, 
` बृदस्पति, दक्ष, यम, कवित, अङ्गिर, नारद, गौतम, वाधूल, 
ओरनस, सवर्त, हारीत, अत्रय, शातातप, देवल, पुरस्य, बुध, 
| मरद्राज, वसिष्ठाः ॥ | 
हारीतस्म्तिः. | 
(626) घ्र. 20 प. 2--3 अध्यायो. 
भ्र, 152 प, 8 अध्यायाः. 
" (8807) आ. 83 प. 
(3534) भ्र. 196-216 प, 
(2582) भ. 102-148 + 188--212 प. ` हारीतादिः. 


(२) निबन्धग्रन्थाः. 
मालाप्रतिष्ठाविधिः. 
(0 461) दे. 137--138 ष, 
(¢ 696) दे. 2 प, 
| शोः. (2 | 
(695) ना. 76७ प. व्यवहारकाण्डः. 39--50 पत्रपर्यन्तं टुप्तः. 
(3421) भ्र, 81 प, व्यवदहदारकाण्डः. 


ण्डानन्दीयः. 
(2669) ना. 60 प, व्यवहारः. 
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अभ्िसंधानप्रयोगवेधिः. 
(924) आ. ३ प. 
( ,, ) ,, 106--11 ष. | नि) 
(689) ,, 6 ष. 
अधघद्‌कशकम्‌. | र 
(2286) म, 39--40 ष. 
(3824) भर. 184--229 पर. व्यया दुजेयकृता. 
अधनिणेयः. 
(1684) भ्र. 21--25 प. कौशिकविष्णुशमेविरवितः. 
(1868) प्र. 107--188 प. 
(3 869) भ्र. 30 ष. पश्चनदेश्विरचितः. 


अघपश्चषष्ठिःः ` ह 
(2286) भ्र. 38--39 प. 

अघविवेकः. | 
(2482) भ्र. 18 प. वासुदेवयज्वकृतः. 
(4138) भ्र. 58-06 प, नीककण्ड दीक्षितविरचितः. 


अधाविवेचनम्‌ . 1 
(1017) आ. 146--120 प. रामचन्द्राध्वारोविरचितम्‌. 
(922) आ. 5 प. 


(1198) भ्र, 9 षृ. 
(14992) भर.5 षप. 
(1684) भ्र. 16-0 प 
(11085) भर. ^ प. 
(2286) भ्र, 0 प. 
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‡ रामचन्द्रकृता. 
(2486) भ्र. 11 ष, 
(36380) भ्र. 19 प्र. 
(3628) भ्र. 41 प. अ वधानिकृता व्याल्या,. 


तग्रहदीपिका, 
(4466, भ. 11- 357 ष. 


| जल्याल्या. 

(1198) म, 15 प. 
कमासविचारः.. | 
(2742) आ. 12 प. राजेश्वरशािक्ृतः, 
पत्यत्वहरादिरान्तयः. 

(909) ना. 5-10 प, 


चुमाक्षेकादिविधिः. 

(68) नाः {8- 91 प, 
पराकेयाऽनिषेत्तो शुभकार्यनिषेधः, 

(68) ना. 4 प. 
भनवषडश्ीतिः, 

(2९94) आ. 79 ष, 
यादमच् पूजाविधानम्‌. 

(868) क. 32 प, 
ेमक्तधातृपुत्रविभागाक्षेचारः. 

(© 1480) दे. 4 ष, 
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अश्वत्थप्रदक्षिणपूजाविधिः. 
(3 545) क. 9- 10 प. 


अश्वत्थोपनयनविवारीवधिः. 
(1846) आ. 16 प. 
(4418) आ. 16 प. 
(4241) आ. ०8 प. 
(( 451) ना. 5 प, 


अष्टबन्धनविधिः. वातुलगमीयः. 
((! 696) दे. 2 प, 
आचारनवर्नातम्‌. मायवरं अप्पाध्वतिविरचितम. 


(£ 186) च. 269 प. 
(2830) भ्र. 18383 प. श्राद्धकाण्डः, 


आचारप्रदीपः कमटखाकरभट्विरचितः. 

(0 211) दे. 108 प. सप्रयोगमाहिकप्रकरणम्‌ . 
आचारसंग्रहः. 

(1453) आ. 18 प, 
आतुरसंन्यासविधिः. 

(14) ना. 5 प, 

(107) क. 131--135 प. 

(0 201) दे. 8-17 प, 

(0 199) दे, 85--54 प. ऋमसंन्याप्तविधिश्व. शौनकाः. ` 
 आपत्संन्यासः. 
(266) आ. 74 --- 114 प. सेन्यासिनामन्येिः, नारायणवबटिशच. 
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आंयुष्यहोमविधिः. 
(4259) ना, 3 + 55--70 प. अघ विवेचने च. 
(( 534) आ. 5 प. बोधायनीयः, 
आशोचचन्दिका. उत्तुङ्गरिवाचाथरूता. 
(1 936) ब्र. 20 प, 


भशलोचजिदाच्छलोकी. 

(68) ना. 8 प. 

(1122) ना. 171--230 प. (भध्ये.) 

(( 133) आ. 10 प. सव्याख्या, 

(694) ना. 18-41 प. रघुनाथ्ह्व्याद्या. 

(0 144) दे. 86 ष. ` ४ 

(78) ना. 69 प. रमेन्द्रभारतीन्द्रयतिव्याख्या. 

(( 10) दे. 14 प. मद्राचार्यव्याख्या. 

(^) 668) दे. 17 प. रमिश्वरभारतीकृता विवृतिः. 

(( 1119) दे. 20 ०. कौशिकादयकृता व्याख्या. 
आद्ोचदपणम्‌, 

(1684) म्र. 12 १. नारायणोपाध्यायविर्‌।चतम्‌, 
आशोचद श्छ की. 

((^ 177) दे. 43 प. सग्याल्या. 

(133) ना. 143--144 प. 

(694) ना. 17 शच. पत्रम्‌. 

(1144) ना. 226-230 प. 

(4183) ना. 16 प. शतश्यकी च, 
ाशौोचदीपिका. देवागमीया. 

(408) प्र. 158-184 प. बेदज्ञानदेवावैरचिता. 

©^. (41. 07 188. 13 


(08 

आदोचनिणैयः. 

(094) ना. 8 प. 

(1648) भ्र. 13-16. प. कोदिकगेोविन्दार्यर चितः. 

((, 155) दे. 8 षप. कृष्णपूनुहरिकृतः. 

((, 268) दे. 4 प. दषाचायीवरचितः. 

(( 179) दे. 6 प. नरससिहयज्वकृतः. दत्तविषयकः.- 

(( 1049) ना. 19 प. रङ्कनाथश्ालीयः. 

(( 1081) द. 5 जयम्बकीयः. 

((, 1545) दे. 8 खारीयः. 

(¢ 1645) दे, प... भद्रजीदीक्षिता्ेरातेतः. 

(4163) प्र. 37१, | 


के | अ 


आशौचधरकरणम्‌. भङ्खोजिदीक्षितविरचितम्‌, 
(0 2183) ना. 106-- 11४ प. प्ायधित्तकाण्डान्त्गतम्‌. 
((^ 180) ३. 15 प, 
(() 190) दे. 7 प 
(94) ना. 8 प. .. स्प्रतिसारसम॒चयान्तगतम्‌. 


आरो चरशरातकम्‌. 
(1408) आ. 4 प. वेदिकसावैभोमीयम. 
(1122) ना. 2286-०50 प. सव्याख्यानम्‌. 
(2286) भ्र. 41-0 प. 5 २; | 
(2588) भ्र. 64 प, १ ८५ )) 
(4159) ग्रः 150 प, ५ ,, समग्रम्‌. 
(898) आ. 15-20 प.  हारीतवेंकराय॑विरचितम्‌. 

 , (¢ 181) द..5 षः 


१।४। 


(1084) भ्र. 26-30 प. 1 ौ 
(1467) आ. 40, 70-¶3 प. र सव्यास्यं (अस्,) 
(1709) भ्र, 11, 40 प. ४ 
आशोचषडशीतिः कौशकादिल्यविरचिता. 
(304) आ. 37-53 प. 
(1460) आ. 10प. 
` (८ 666) दे. 9 प. 
(^ 596) क. 14 प. सन्याख्या, 
(0 200) दे. 20 प. र 
(094) ना. 8-16 प. 
(2287) आ. 8 प. ५; 
(1६09) ना. 178 प, ^ 


आश्ीचसग्रहः 
(18241) ना. 4, 
आहिकम्‌. रङ्गनाथयतीन्द्र विरचितम्‌. 
(1689) अ, 66 प, 
आदहिकचन्द्रिका. 
(2668) आ, 28 ष. 


आहिकतरङ्गः. | 

(( 1909) दे. 47-139 प. श्रीनिवासतीर्थीयः. 
आहिकपद्धतिः ४; ्‌ 

(( 148) दे. 19 प. रघुनाथमटकृता. 
आह्िकप्रयोगः. | 

(2686) भ. ५३ प. वृर्सिहविरचितः. . असमथः. 
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आहिकविधिः. 

(955) प्र, 70.80 प. 

(42426) आ. 11 प, समप्रः, 
आहिकविधेसारसं ग्रहः. 

(459) म्र. 108 प. 

(464) प्र. 11८ प. असमयः, 
आहिकसं ग्रहः. 

(909) ना. 40--58 प, 
उभ्ररथशान्तिः. 

(60) ना. 85415 प. 

(2496) ना. ३५-¶] प. 

(3808) ना. १6 प. 

((1 225) दे. 2 प. 

(905) ना. 65-70 ष. 

(( 496) क, 28 प, 
उभयतोमुखगोदानप्रयागः. 

(( 541) आ. ^ प. 
ऊष्वेपुण्दविचारः. 

(162) आ. 30-81 प, 

(( 1408) दे.9 प. 


पकनक्षत्रजननरगन्तिः. 
(( 696) आ. 1 प. 


पएकाद्शीनिणेयः, 
(( 145) दे, 14 प. 
(903) ना. 44-49 प. 
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एकाद श्ीधिचारः. 
(4001) ना. ‰% पष. 
(4201) ना, 26 प, 


कमे विपाकः. (महाणवः) बिश्वेश्वरभट्विराचेतः. 
(411) ना. 78 प. गद्रदहरसरस्वतीदानविधिपर्यन्तः. 
(1586) ब्र. 110 ष. 
(40317) म्र. 240 ष. 1: तरङ्गाः, 
(20177) आ. 17 प. ; 
(2181) आ. 154 प. 10 ,, 
(2282) आ. 41-68 प. 5 ,. 
(3487) अर, 117 ष, 
(64) ना. 10 प. मान्धादठयविरचितः, सूर्यदानादियात्रादानान्तः. 
(2282) आ. 32-59 प. . दहैमाद्विदानखण्डायः. 
(981) भ्र. 259 प. (शिथिलः तत्रतत्र प्रन्थलोपः.) 
कभेविपाकप्रायश्चित्तसुधानिधिः. सायणीयः. 
(^ 180) भ्र, 48 प. 
(22862) आ. 31 प. 
कमैविपाकरलं कमलाकरभटृङ्तम्‌. 
(( 892) दे. 95 ~+ 46 प. 
काम्यच्रषोत्सगः. 
(( 696) आ. उ प. 
(906) ना. 28-81 प, 
कार्तिक पार्णिमागजपृजाविधेः. 
(3 545) क. 10-11 प. 
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कातिक्युङ्कप्रतिपदि यृूतक्रीडावेधः 

((, 696) क. 6 प. 
कारुनिणयः. 

(68) ना. 80 प. ` माधवाचार्यविरचितः. 

(11) आ. 102 प. ् 

(1133) ज. 166 ष. पृवेभागः. 

(1141) आ. 167-477 प. ,, उत्तरभागः. 

1101 9 

(2184) आ. 4288 प. ५ 


(24251) आ. 45 प. )) अघ्मग्रः, 
(2680)आ. 141-199 प, ,, ` 
(3369) ना. 168 प. 1 


(3985) आ. 182 प. , 

(3958) आ, 149 प. ५ 

((1 660) दे. 164 ष. ,, 

(() &417) दे. 10 प. कारिकान्याढ्या. 

(113) ना. 121-158 प, रधुः भारतीतार्थविरचितः, 
(1101) ना. 67-8ए षप. „5 


क{लछनिणयचन्द्रिका दिवाकरभट्राषेराचेता 
(( 228) दै. 20 प. पौषमापनिणग्रान्ता, 
(4014) आ. 110 प. 
काटनिणयदीपिका. 


((‡ 152) दे. 60 प. मूलं. रामचनद्रायैकृता, 
((! 178) दे. 1423 प. मृरखकठम नुना व्रृसिहायैण विराचैता विवृत्तिः. 
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(( 966) दे. 117 प. त 

(( 1046) ना. 41 प. ध असमग्रा, 

(2874) आ. 209-02ेष,  ,. 
ाखनिणेयप्रकाशः भद्टरामचन्द्रङृतः. 

(( 146) दे. 123 प. कालनिणयश्च. 


कालप्रकारशिका नासिदकता, 
(2044) भ्र. 289 प. {72 अध्यायाः. 
(2110) प्र, 6 प, ५.१. 


खादः आदिलयसारिकृतः. 

(2581) आ. 114 प. 

(3001) भर, 5%2-136 प. एकादशा वेचारतस्समग्रः. 
(2251) आ, 16-69 प. 447 श्रेकाः. 


- 
(184) भ्र. 88 प, 
(125) आ. 9-10 प. 
(294) आ. 9 प. 
(616) आ. 14 प. 
(940) आ. 140-142 प, 


त्िकादौ पनिणयः शम्भुनाथसंगरहोतः. 
(899) ना. 8 प. 


चायेस्म्रतिः (स्मतिसंग्रहाख्या) | 
(^ 17) दे. 327 प. दुर्मरणविषयपयैन्ता, 
((, 60) दे. 300 प. सायमश्निदोत्रकाठनि्णयान्ता. 
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केशदाद शान्तिः शौनकीया. 
((, 690) 1 प. 
क्रियादीपः. पराश्ारभद्वारकङ्तः. 
(2064) आ. 6 प. 
(2422) आ. 4-7 प. 


गजाश्वपटाभिवकविधिः. 

((, 696) आ. 4 प. हेमाप्रीयः. 
गणदोमविधिः. 

(516) भ. 6 ष. 

(2904) आ. 9 प. | क.दमाण्डहामश्च. 
गयापद्धतिः हिवरहस्योक्ता. 

(( 193) आ. 1५१, 

(148) आ. 2 प. 
गगंभरद्वाजक्टखाेवादविचारः. 

(608) भ्र. 15 प, प्मभिरामीयः. 


गभीषानादिकाटनिणियः. 
(1940) ना, 21-38 प, 


गायत्रजपानिणेयः. 
, (496) ना, 15 ज्ञ. पत्रम्‌. 
गुरुप्रजाविधेः. 
(13 375) क, 193-181 प. 


क क ® क 
गरहद्‌वताप्रातषएरावाचः. 
(2602) ना. 30-31 प. 
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गो्न्रवरानेणेयः. 

` (78) ना. 42 प. आभेनवमाधवाचायैविराचेतः. 
(373) ना. 105-110 प. = 
(^ 88) क. 51 प. ४9 सन्याख्यः 
(904) ना, 205-208 प. | 
(905) ना; 36-8¶ प. 

` (996) ना. 5 प. 
(2870) ना. 34 प. 
(8 95) आ. 88 प. केश्चवदेवहटौकासाहितः. 

ह ` (898) दे. 5 प. नागे मच्कृतः. 

(4177) ना. 99-128 प. बोधाय्नीधः. 


(७27) भ्र. 7 प. गोन्ननिणयः. 

(1 96) आ. 34-46 प. गोच्रहपंणनिणैयप्रवरखण्डौ. 
गोपूजाविधिः. 

(908) ना, 3 प. 
गोपार्देरिकाहकम्‌. 


(2079) प्र. त्ष, 

(2412) आ. 5¶ प, 
गोसरस्रदानवि धेः. 

((,696) भा. £ ष. 
गौरीतृतायानिणयः. 

(923) आ, 4 प, कस्तूरिङञाचार्यकृतः, 
ग्रहणदिनपाप्तप्रत्यान्दिकक्चाद्धबिच(रः. रङ्गनाथशानिरतः. 

(1012) ना. 13 प, 


((! 1041) दे..12 प. | 
4१. (147, 07 (88. | | 14 
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ग्रामादिशान्तिः. 


(909) ना. 43-44 प. 
(13 044) आ. 8-424 प. 

अण्डीपृूजाविधिः. 
(1779) ना. 133-140 ष. 

चतुषंगचिन्तामाणिः. देमाद्वविराचितः. 
(58) ना. 16-19.,25,60 प. दानखण्डः 
(3006) म्र. 142 प, दानखण्डे षोडशमदहादानपयन्तः 
(1119) दे. 529 प, (454-455 पत्रलोपः) 
((1373) दे. 10-248 ष. 
(206) भ्र. 16 प. प्रायाश्चेत्तकाण्डः 
(1412) आ. 261 प.  ,;, कदलीविवाहविधिपर्य्तः 
(1601) ना. 2८ प. र (शिथिलः) 
(0102) दे. 254 ष, 
(4191) ना. 171 प. = 


चतु्धिश्तिमतव्याख्या. भटरोजिदीक्षितविरचिता, 

(337) दे. 237 प. आचारकाण्डः. 

(838) दे. 237 प. संस्कारकण्डः. 

(6113) दे. 66 प. भाचारकाण्डः. 

(() 128) दे. 40. प. प्रायश्ित्तकाण्डः. 

((,183) दे. 30 प. श्राद्काण्डः, 

((1206) दे. 39 ष, माश्लोचकाण्डः. 
च््बासराणा. 

(^ 81) क. 78 प. 
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चातुमांस्यमीमांसा. नरहारेषिराचिता. 

(469) दे. 41 ष. 

चिरंजीवध्रतिमादानाकषेधिः. 

(( 800) आ. 8 प. 

जयन्तीनिणयः. 

(73373) आ. 107 प, राजगोपालः. 
` (ए 873) ,, 108-197 प. श्रीनिवासपरकालीयः, 
(1895) आ. 4 प. व्रतक्रमः. 

(8018) भ्र. 93 प. गोपाख्देशिकविरचितः, 
क्ञानभास्करः (कमो्िपाकः) सू्यारुणसंवादः. 

(1060) दे. 70,56 प. 

तराकादिपरतिष्ठाविधिः. 

(640) आ. 9 प. 

तप्तचक्राङ्धितस््रातिसारसंग्रहः. 

(89175) आ. 3 प. 

तपेणव्पेणम्‌,. 

(291) ना, 8 प, 

तपैणनिणैयः. 

(519) दे. 7 प. 

तिथेदपेणम्‌. मञ्िभट्कूतम्‌ 

(2680) भा. -218-229 प. 


तिथोानेणेयः. 
(3 44) आ. 58 प. मेद्रेजिरीक्षितीयः. 
(1031) ना. 4] प. ए 4 


(¢ 1627) आ. 4 प. त्रथम्बकोयः 
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(1419) दे. 24 प. “काला्र्णयः हेमाद्रिसारः ' इति वतते | 
(1229) दै. 23 प. 


तिथेसारद्धारः सखुब्रह्मण्यभटषिरचितः. 
((! 1030) दे. 16 प. 
तिरखगमदानविधेः. 
(496) क. 1 प. १ 
वुलसीपूजाविधिः. 
((1696) दे. 4 प. 
तवुलापुरुषदानपद्धतिः. 
((, 53) आ. 41 प. । 
((, 63४) आ 8 प. दानमयृखीय। 
(54) भा. 12 प. 
तृ चकस्पविधेः पाश्मोक्तः. 
(498) ना, 10-4> प. 
(1059) आ. 5 प. 


्िकारटकमेविपाकसंम्रहः. 
` (ए 266) क. 8 ष. 


बिस्थदीसेतुः नारायणमभदट् विरचितः. 
(1154) दे. 84 प. सामान्यप्रघट्कान्तः 
(4 498) आ. 100 प. पूवेमागः. 
देपतिपूजाविधेः 
(908) ना. 3 प, | 
दत्तकाशधैः (संस्कारकोस्तुभीयः) 
((1493) दे, 14 प. 
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दत्तकोरखाहलः रङ्गनाथशाख्मीयः. 
(917) दे.4ष,. 
दत्तकौमुदी. 
(( 910) ना. 34 प, 
(23981) आ. 49 प. विठलार्यविराचितः; 
दत्तचन्द्रिका कुबेराषेराचिता, 
(474) आ, 14. 
((,682) दे. 22 प. 
दत्ता्न्तामाणिः वाज्छेश्वराबेरा्ेतः 
(^ 491) आ. 65 प. 
दत्तानेणयः पन्तोजिभटविरचितः 
(212) दे. 6 प. 
दत्तमहोदधिः रङ्गरासखिकृतः 
((902) दे 65 प. 
(918) क. 159 प. 
(3 864) क. 60 ष. 
दत्तमीमांसा नष्दपण्डिताविरचिता 
(48) ना, 18 प, 
(48) ना. 61 प. 
(599) आ, 26 प. द्रादशाषेधपुत्रमोमांसा 
(866) भ्र. 19 प, 
(1541) भ्र. 49.68 प. 
(1905) ना. 2३ प. 
(3026) आ, 16 प. 
(3750) आ. 67 प. 
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दस्मीमांसादिसंग्रहः. 
(4181) ना. 150 ष. 
दत्तरल्ञप्रदीपिका. 
((1786) क, 24 प. आरेरश्रीनेवासीया, 
(3026) आ. 17 पष. वेंकटाचार्यविर'चेता, 
दत्तरल्लाकरः. धभमेराजाभ्वरि विरचितः 
((1909) ना, 50 ष, 
(3 7867) क. 66 प, 
दचलरल्लापणः. 
(6 74) आ. 49 प. पीतारयामशान्नीषिराचितः 
(914) दे. 8 षप. रङ्गनाथराश्ैविराचितः | 
(1915) ना, 16 पर. ५ 
(916) ना. 15 प. 
(3906) क. 12 प. ४ 
द्‌ सिचारः. 
(2316) भर. 18 प, 
द्तसग्रहः. 
(0914) दे. 10 प. 
(1911) दे. 4-16 प. मीमप्रेनाघार्यजृतः 
(3905) क. 14१. 
दल संजीविनी. 
(3750) भा. 67 प. 
दससिखान्तमन्दारमञरी. 
2398) भर. 17 ष. 
(¢ 918) दे. 17-25 प, 
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दे्स्वीकारविधेः. 
(919) आ. 6 प. व्यचदारमय्‌ शीयः 
(2898) म्र, 18-28 प. 
(3907) क. 8 प, | 
दश्जयन्तीनिणेयः रङ्गनाथशास्िधि रितः. 
(11082) ना. 19 प. 
दृशानिणेयी. वेदिकसावैभोमविरचिता. 
(1066) आ. 103 ष. 
(1314) भ्र. 110. 
(1924) ध्र. 91 ष. 
(2889) म. 129 प. 
(2491) प्र, 144 प. 
(1910) भ्र. 56-88 प. अक्षमग्रा. 
दानचन्द्रिका. 
(3509) प्र, 21 प, 
दानपतिः. यामगोक्ता 
(2146) ना. 98. 
(2876) ना. 181 प. 
(2885) प्र. 224 प, 
(2930) भ्र. 14. 
दायभागवेचारः. 
(11424) दे. 19 प. भत्र श्रस्नुषाधनविमागः ` 
(^ 1425) दे. 8,8 प. चखीधनाधेचाः 
((^ 1447} दे. 4 प. सपल्नीपुत्रधनाधिकारविचारः 
((^ 1428) द. 2 प. देवरपूतरपननिारः 
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(^ 1449) दे. 8 प. खीधनाधिकारिसग्रहः 
(( 1430) दे. 4 प. अविभक्तभ्रातृपुत्रविभागाव्रैचारः 
(( 1481) दे. प. भ्रात्रादिपत्नीधनविच।रः 
(^, 182) दे. 15 प. योगमूर्तिविरचितः 
दायभागविम्बम्‌. 
(7 274) म. 14 ष, - 
दायसंग्रहद शकम्‌. सिहस्वामिदुगांचायविरचितम्‌ ` 
(109) दे. 43 प, सव्याख्यम्‌,. 
दायाद्‌ द्‌श्कम्‌, 
(21783) भ्र. 106-10¶ प. 
(2491) म. 148-168 प. सम्याख्यानम्‌, 
(3026) आ. 18 प. 
वुश्ेता्भायाश्चत्तानि. 
(738) आ. 10 ष, 
द्दोषरान्तिः. दैवागमीया 
(696) आ. 1 ष. 
देवताप्रतिष्ठाविधिः. 
(() 1054) ना. 113 प. (वेदिकागमः) 
((1 17365) दे. 5 प. (शौनकीयः) 
देवरपुत्रधनविचारः 
((1 1428) दे. 2 ष. 
द्रामेडाचारप्रमाणसंग्रहः. 
2380) भ्र. श्णप, 
दिजराजोदयः. भिश्धीरेभ्वरविरचितः. 
(^ 171) दे, 289 पर. . 
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मह्छभट विरचितम्‌. 
(^ 4171) ज. 200 पु. 
तत्वम्‌. 
(40001) ना. 41. ष. 
मेद्धेतनिणयः भट्शंकरविरचितः. 
(^ 119) दे. 208 प. 
, (८ 116) दे. 60-71 प. आश्चोचनिणेयविभागः. 
(^ 539) आ, 196 प 
मेप्रन्र्तिः नारायणपण्डिताविरचिता 
` (113) ना. 53-58 प. आश्वयुजादिफाल्गुननिग ग्रन्ता 
(191) ना. 8% प. श्राद्प्रकरणे ब्राह्मणसेद्याविधिविचाराम्ता. 
(५९9) आ. 143 प. 
(439) आ. 142 + 2--54 ए. 
(( 277) दे. 16१7 प. 
(0 2238) आ. 169 ष. 
(28176) ना. 184 १. 
(3463) भा. 96१. 
(3189) आ. 256 प. 
(3988) आ. 185 प. 


धमविचारसग्रहः. 
(949) भ्र. 25 प. 

धभशाख्रसमग्रद. 
(133) ना. 148--145 4159 - 174 प. 
(4212) ना. 75 प. अनन्ताचायविर चितः समप्रः. 
(4360) ना. 64 --135--4173 प. 
७.4 प, 188. (1.41. 
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धमेसिन्धुः (स्मृतिसिन्ध्वाख्या) श्रीनिवास विपाश्चव्छिता. 
(^ 185) दे. 138 प. 
धमौणवः पीताम्बरभटविरचितः. 
((\ 908) दे. 343 प. 
नवच्रहशान्त्यादिः. पूज्ञाविधेश्च. 
(1548) आ. ~ प. र 
(031) भ. 6 + 13 प, | 
(58) ना. 128-- 139 प. 
(2388) भ्र, 9 प. 
((1 696) आ. 6 ष. 
(1967) ना. 6 प, 
(2626) ना. 22-59 प. 
(3924) प्र. 103 प. 
 (( 58) आ. 32--50 ष. 
(3504 प्र. 39 प. 


नवराश्रकट्पः. 
(10) ना. 6 प. 
(0 215) दे. 11 +5 + 5 प, 
(13) ना. 16... 
((' 665) दे. 20 प. 
नटदोर प्रायश्चित्तम्‌. 
((! 696) क. % प. 


नागप्रतिष्ठाविधैः 
(18) ना. 1 +6 प, 


प. 116. 
नानानिवन्धसंग्रहः रङ्गनाथशादिङूतः, 
 ((' 1150) नष. 
 नान्वीनि्ैचनं रङ्गनाथशाखिकृतम्‌. ` ` 
(13 11:29) ना. (ष, 
नामवेभवः 
(2411) भ्र, 14 प 
नारासिहमेदः 
(¢ 696) दे. 3 प. 


नाट्टवेष्ठनशान्तिः 
(909) ना. 4 यै पत्रम. 


नित्यकृत्यम्‌ (हिन्दीभाषा). 
((1 1454) दे 74 प. 
निल्यगौ रीपूजाविधिः 
((' 096) आ. ठ प. 


निलयन्रम्थः रामायुजाचायंङूतः. 
(2380) प्र. 58--75 प. 
(2५29) आ. 8 ष. 
(2380) भ्र, 16-90) प, एम्बार्‌ विगान . 


नित्यदेवताचेन विधिः. 
(18) ना. ८. 
(( 216) दे. 3415 प, 
(८628) दे. 10 ष. 
(( 696) आ. 3 ष. शोनकीयः, 
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नित्यानु्ठा नप्रकाशेका . सीतारामश्ाखिशृता. , .. 
(4063) भ्र. 90 प. 4-5 अशो. 4 
निणयाबिन्दुः. अनन्तदेवङ्तः 
(2705) भा. 12 ¶. 
निणयमाला. ८3 
(( 10:28) दे. 44प, ५ + 23 
निणयरत्रं छटरिशेषाचायैविरचितम्‌ | 
(3 419) दे, 290 प. प्रथमद्रेतीयपरिच्छेदा 
(8 222) दं . 290 १. ठतीयचतुथेपबमपरिच्छेदाः. 
निणयसंग्रहः. । । । । 
(1364) भ्र. 70-123 प. धम भ्कृत्तिहेमाद्विस्मयथस्‌।र द्य उद्धतः. 
निणयासिन्धुः कमलाकरभट्ाषेराचितः. 
(() 4) आ 33 प. ठर्तीयःपरिच्छेदः. 
(( 100) दे. 286 प 
((^ 102) दे, 192 + 144 प. ठरतीयपरिच्छेदे श्राद्रानेणयसन। पतयन्त 
(( 661) ३. 361 प. (मध्येमध्ये पत्राणि टुप्तानि) 
(1184) ना 240 षृ. 
(1803) ना. 261 ष. (असमपः) 
(43६5) आ, 5428 ष. | । 
(( 101) दे. 1294136 प. कृष्णमद्रीया व्याख्या. 1-2 षारेच्छेदौ. 
(^ 323) दे. 106 प. क; प्रथमः परिच्छदः. 
(^ 324) दे. 110 ष. ४ द्वितीयः ,, 
(^ 325) दे. {44 प. ठ; . वतीयः . ,, 
(^ 326) दे. 114 प. ठतीये उत्तरभागः 


क : 
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ीतिमयूखः. मास्करावेराचत 
(1217) ना. 72 ष 

नृतनगरहश्रवेशाविधिः 

(905) ना. अष्टमं पत्रम्‌. 
पअकाकक्रियादीपः. भैनिवासाचायविरचितः. 
` (+ 18४) भ्र. 165 +61 षृ. 

(1294) श्र, 117 ष, 
पञ्चग्यविधिः 9 

` (2422) आ. उ प. 


पञ्चसस्कारविधिः 
` (01722) भ्र. 56.77 प 
ठ „ 23 +7ष. 
(299६) भ्र. 37-50 प. 
(8 848) अ।. 19 ष, 
असस्कारसन्माटा. रङ्गयतिरूता. 
(550) ना. 14-10८ प, समग्रा, 


आगरतस्नानविधः 
((' 435) दे. 2 ष 
भेषेकादिषष्टितमवषंवृदडथाभिषेकविधिः 
 (( 586 क. ५ षप 
(, 568) आ. 12 ष. 


पद्याक्षतुटखसीमाखाप्रातिष्ठाविधेः 
(1722) र. 56-77 प 


11६ 
पराशरमाधवीयम्‌ 
(38983) अ. 115 षप. 1-2 अध्यायौ. # ˆ 
(23308) ना. 104 षप. ततीयेोऽध्यायः. 
(3378) भ्र. 28-214 प. 6-12 अध्यायाः. 
पञजन्याविधिः. वासिष्ठः बोधायनश्च. ` 


(667) दे. 4 प. 


पटटीपतनशान्तिः . 

(( 696) दे. 4 +3 प. 

(( 796) दे. एष. 
पाञ्चकाटिकपद्धतिः. मञआारगुड्‌ वेदान्ताचायरङूता. 

(^ 150) आ, 94 प. 

(2098) प्र. 145 प. प्रथमपरिच्छेदः. 
पार्थवलिङ्गपूजािधिः. 

(( 217) दे. 10+¶7ष. 

(64) ना. 23-24 प. 
पितमेधसारः वेदिकसार्वभौमक््‌तः. 

(1064) आ, 52 ष. 

(2394) प्र. 92 ष. 
पुण्डनिणयचन्द्रिका. 

(ए 920) आ. 106 प. 
पुच्रकामाभिषकादिः. 

((' 246) आ. 14 प, 
पुत्रसंग्रहाविधिः. 

((! 919) आ. ०. 

((\ 799) दे. 19 ष. 


4.1. 


क । 
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(2413) प्र. 2;5-262 प 
| (2398) म्र. 18-48 ष 
[त्रस्वीकारानेणयः. रामचन्द्रकृतः. 
((' 1421) दे. 13 प 
रुषाथचिन्तामणिः आरबेले कष्णभटकतः. 
(^ 198) दे. 234 प. काटनिशय 


जापद्ात 
(2071) आ. 12 ष. सब्रह्मण्यजङृता 


(4296) प्र. 22 प. 
वैफल्गुनी शान्तिः 
(905) ना. 3 प 
तिष्ठाविधिः. 
(1259) भ्र 13 प 
पन्नसध्या. | 
` (11708) प्र. 48 प्र. रम्यजामादठकृता, 
(3592) श्र. 34 प. 
(3194) प्र. 46 प. 
(3922) प्र. 61 प, 
पन्नाहिकम्‌. ` 
((^ 435) दे. 4प. 
माणसभ्रहः 
(2029) भ्र, 1608 पर. ` 
(2069) श्र. 153 प, | 
(2154) आ. 47 ष. | 
(9584) ना, 105 प, | 


¡ गृ्यधरमयुपयोमी 
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प्रयागपारेजातः नृसिहसारिर्षराओेतः. 

(430) भ्र. 288 प. षोडशकर्मकराण्डः, 

(( 111) दे, 148 ष, 

0.4, 944 ष्‌. 

(( +, ),, 158 प. पाक्यन्घकाण्डः. 

( +, ) ;, 10 प. श्रद्धकाण्डः. 

(1 149).2.107 १. ,. 

(3370) आ. 86 प. 
प्रयोगपारिजातप्रकरणे. न सिह सूारेषिराच तम. 

(3206) ना, 21 प. 

(4173) आ. 163-24 प. अध्षमपम्‌, 
प्रवरमञ्जरी. पुरुषोत्तमर्ूता. 

(+ 82) भ. 120 ष, 

(8 97) आ, 47-61 प, प्रवगप्रस्तारप्रवरनिणयी. 
प्रवरेद्धेदनिणेयः. रङ्गनाथशालिरतः. 

(0 9917) ना. 7 ष. 
प्राणा्रिदोत्रावोधेः. 

(497) ना. 15-19 प, 

(( 096) आ. ८ प. 
प्रायशित्तसग्रहः (वटुविधवादीनम्‌., 

(107) श. 135-144 प, 
प्रायञित्तसुधीामाणिः, 

((' 907) ना. 28 प, 
प्रायश्चित्तसुबोधिनी. 

89 908) ना. ५5६. 


= 

(567) ना. 146 प. 
धायनीयशान्तिकट्पः. 

(2154) ना. 30 प. 
ह्यकूचेपञ्चगव्यविधेः. 

, (741) भ्र. 2. 
हययक्ञविधिः, 

(( 696) दे. ३ प. 
भगवदर्चाविधेः. 

(1353) प्र. 80 प. 

(2658) भ्र. 13 प. 

(3799) अ. 24-28 प. 
भायाभिद्धयससगोकेधिः. 

(660) भ्र, 16-2 प. 
भीमरथरान्तिप्रयोगः. 

((' 540) आ. £ प. 
भुवनेश्वरदान्तिः 

(1 1587) दे. 3-31 प. 
भृद्युद्धिः. 

(9:41) आ. 3 प. 
भ्राज्ादेपत्नीधनविचारः. 

, (01481) दे. 7 ष, 
मद्नरत्नप्रदीपः यदनभूपालसंग्रदीतः. 
(^ 244) दे. 4] पु. समयोयोतः. 
७4. 0188. ` (ग. 
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मदन॑रत्नप्रदीपिका, 
(+ 4:20) क, 530 प. त्र सिहदेवविरचिता. दानविवेको दयेत. 
(35174) भ्र, 260 प. वेनुदानतः महिषीदनविध्यन्तः. 
मधघुमाक्षिकाशान्तिः बोधायनीया. 
((' 696} आ. 1 प, 
मन्त्रनामपारायणविधिः. 
(( 218) दे, 3+¶ष. 
महाप्रवसभ्यायः बोधायनीयः 
(2732) भ्र, 10 प, 
महाभिषकावेधिः. 
(68) ना. 9 प, 
महाभिषकारुणम्‌. 
(738) ना, 7-13 प. 
महालिङ्गाचनविधिः. 
((, 597) आ. 6 प. 


मरहाषोदास्यासः. 
(2366) भ्र. 11 प. 


महासकल्पः. 
(८ 495) आ. 11 प. 
(108) ब्र. 10-18 प. उपाकरमृपयरोगश्च. 


मातृकापूज्ञाविधिः. 
(1770) आ. 141-148 प. 


मानसिकपृजा 
(50) ना, 56-59 प, 
( ११ ) 2१ 41-44) प. 
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ठ 
(ए 278) म. 53-54 प, 


त्युञ्जयर्विधिः. 
(2527) ना. 13 प, 
ज्ञोपवीताविधिः. 
(¢ 461) ₹. 118-114 प, 
तिधमेसेग्रहः 
(1446) आ, 18-39 प. 
` (¢ 147) दे. 168-187 प, 
(1522) आ, 123 प. 


धमेसमुञ्चयः याद्‌ वप्रकाश्चक्ृतः. 
(1043) भा. ना, 78 प 
(2081) प्र. 97. 
(2080) भ्र. ०५ प. 
(2770) म्र. 6] परर 
(3002) म्र, 85 प, 


तिनिष्ठाक्चेधिः वेदिकसाधभौम विरचितः. 


(1445) आ. 11 प 
(630) आ. 11 प. 


तिसंस्कारविधिः. 
(८! 1069) दे. 11 प. 
(14) ना. €-11 प. 
(2273) म्र, 263-269 प. 
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[०९ 


 यत्ययुष्ठानपद्धतिः राङ्करानन्द सरस्वतीचिराचता. 
(( 96) ना. 65-88 प. 
(7? 515) क. 235-308 प. 
युगादि निणयादिः. 
(373) ना. 99-113 प. 
रजस्वलापञ्चदशी. 
(4348) ना. 6 प. सब्याख्या. 
राजधमकोस्तुभः अनन्तदेवकरृतः, 
(^ 184) दे. 3३ प. 
राज्ञधमेसारसंग्रहः. 
(५ 160) दे. 58 प. 
 राजाभिषेकावेाधः. 
` ( 696) दे 1 प, नीतिमयृखान्तर्गतः. | 
(( 496) क. 14 प. ` | | 


((' 532) न 8 प. 
रामपूजाधेधिः. 
(85) ना. 2-10 ष. 
सद्राचिन्तामाणः (सरुद्रजपधिधिः). 
(( 836) ना, 2४ प, 
रुद्रशान्तिः. 
(689) ना. 1-4 प. 
रुद्रहोमविधानम्‌. बोधायनीयम्‌, 
(7? 821) क. 57 प. 
((, 496) क, दे. 11; 6, 25, 14 प. मन्त्रम .घ्ययुतम्‌. 
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द्राम्रततरङ्घणी. | सखुब्रह्मष्यथिर चिता. 
(4669) भा. 39 प, 


क्षाखङ्गपूजा. ` 
` (209) ना. 4 पः 

ृकष्मरणतीथेकतेव्यविधिः. 
((' 202) दे. 1 प | # 

छेङ्गोत्पात्तिः. . ` $ 
(904) ना. 198-204 प. ह 

होकाक्षिघमेशाखम्‌. लोकाक्सिवरचितम्‌. ` 
| (4. 508 ) आ. 17८१. समग्रम्‌. † मे 
(4109) आ. 109 प 3 


ज्गिवेश्ेश्वरकारिका (भगवत्पूजासंग्रहः) अहिकम्‌ 
(1469) भ्र. 41 प 


र्दराजीयव्यवहारः. म्र 4: 
(( 904) ना. 76 प. । प कः 
(2820) अ. 72-183 ष. 4 पकी = 
(3144) आ, 168 प ध | 
(2770) अ, 73-109 पर. कणादानप्रकरणम्‌ `. न्व 
(3000) भ्र. 108 प. प्रकणप्रकरणप्रारम्भान्तः. 

वैकृत्यम्‌ नरसिदाषेरचितम्‌ । 
(2551) आ. 20 प. ४ 

तौकमीमांसा मर्िदार्यकृता. 
(3 826) आ. 8 प, 
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वास्तुपुरुषविधेः. 
(14) ना. 19, 14, 15 प, 
वास्तुहोमादिष्रयोगः. 
(80) भ. 009 प, 
(2406) ना. 28 प. 
वास्तोष्पतिरोमः. 
(2338) अ, 21-29 प. 4 
विच्छिन्नाभ्रिसधानविचार ;. | 
(? 765) आ. 36 प, 
विजयदश्मीनिणयः. मेरुशाखिङृतः. 
(( 749) दे. 2३ प, 
विनायकनश्लान्तिः. 
, (58) ना. 198-139 प. 
विभूतिकरणधारणविधिः. 
(904) ना. 194-19; प. 


(369) आ. 109-113 प. 
विवादभङ्गाणेवः जगन्नःथतकपञ्चाननसगरदीतः. 


(982) अ!. 144 पर. दायद्रीपः. समग्रः. 

(4 284) आ. 43 प. १ 3-7 प्रकरणानि. 
(13 269) म. 299 प. ५ 

(( 402) आ. 1८५. ५. असमग्र. 

(( 296) ना. 7८१. नैः 1--3 प्रकरणानि. 
(( 899) ना. 18 प. ४ चतुथे प्रकरणम्‌. 
(( 900) ना 14 प. ,. = -व्ी 

((, 9006) ना. 00 प. ? पष्ठ 


(901) ना. 62 प, )) सप्तमं ;; 


वाह सापिण्ड्यवि चारः. 
(( 14:26) दे. 2१, 
(21704) ना. © प. 
श्वश्वरस्म्रतिः (परिवाजकधमेसंग्रहः) विभ्वेश्वरसरस्वतीकृता. 
((' 127) दे. 167 प. 
(2937) भ्र. 2154 + 7 प. 
ष्णुतीर्थीयाहिकम्‌. 
(( 719) दे. ॐ0 प. 
ष्णुपूजावोधेः. 
(2890) ना. 37 ष, 
द्‌ पारायणविधिः 
(( 096) आ. 4 प. 
दोक्ताश्ीवीदसग्रहः. | 
(( 438) दे. | | इ. 3.4 
(3585) आ. 15 १. 
कण्टदीक्चितीयम्‌. 
(५ 357) आ. 186 प. 
(3253) अर. 304 प. 
नसमहिममञ्री श्रीनिवासदीक्षितीया 
` (+ 333) भ्र. 58 प. सुन्द्रराजटीकायुता,. 
नससग्रदस्पति्मामांसा श्रीनिवासदीक्षितीया, 
ˆ ` (^ 381) अ, 35 प. 
दे काचारपद्धातिः. 
(3229) चर. 14 प, 
(3 909) ब्र. 80 प. रामनाययोगिविराचेता, 
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वेश्वदेवकरूदमाण्डगणहोमध्रयोगाः. 

(310) आ, ना. 10 प. 
वेश्वदेवावेधिः. 

(310) ना. 11 ष, 

(816) आ. प. 

(4८) आ. 3 प. ~ 
वेष्णवधमेशास्जम्‌ आश्वमेधिकम्‌. | 

(( 353) दे. 40 प. 

(4535) भ्र. 36-74 प. 94-111 अध्यायाः. 
वेष्णवधमेसग्रहः. 

(743) आ. 22 + 12-14 प. 
व्यवहारमाला. 

(2820) भ्र. 71 प, 

(2841 ) भ्र. 85 प. 

(3236) ग्र, 71 प. 
` शाङ्करध्मेशास््रम्‌. (घुधमंप्रकारिका) 

9.) म. 89 प. 14 अध्याया 

शतरुद्रीयरोमविधिः 

((, 458) ना. (प ~ 
शाकलसंहिताहोमविधानम्‌ बाररूष्णश्रोत्रियक्तम्‌ 

(( 484) दे. 20 प. ऋग्वेहपारा यणाङ्गस्य दोमस्य विधिः. 
दरान्तिकल्पः देमाद्ेः. 

(44223) ना. 4235 प. समग्रः. 
शान्तिमियूखः भास्करः. 

(4217) {73-116 प. समग्रः. 
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शान्तिसंश्रहः. शौनकायुषिप्रोक्तः, 
(60) ना 85-- 14 प. 
(64) आ, ¡1 प. 
(604) प्र. 181 प. 
(134) ना, 00 ष. 
(11423) ना. 69 + 1 प, 
` (2:59) आ. 145 प, 
(2579) ना, 209 प, 
(2581) ना. 60 प, 
(2914) आ. 180 प. 
(3023) आ. 120 प. 
(3085) प्र. 96 प. 
(3141) ना. 99+ [7१. 
(3128) ना. 73 --122 प. 
` (2646) भ्र. 75 प, 
(3804) ना. 142 प. 
(4180) ना. 214 ष 
71खसारोद्धारः रोसिगरकूष्णभटक्तः कारशा यज्ञका(श्तः. 
(^ 211) आ. 140 प 0. ऋष 
शद्युमारप्रतिभादानपद्धातिः. 
(909) ना. ततीय प्रत्रम्‌. 
शवपूजाविधिः. 
(101) ा.47प. 
(2105) आ. 15 प, 


(^ 224) दे. 18 प, 
७^ घ्र, 188. (14. 
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(८! 245) ना. 30 प. वृहृद्विधिः. 
(3 918) प्र. 97. ष. 
शिवप्रतिष्ठाविधिः वेदिकः. 
(111) भ्र. 11 प. 
(५349) अ, ॐ प. 
शिवप्रतिष्ठासूत्रम्‌, ठ 
(2329) आ 317-40 प, | 
शिवसंकर्पविधिः. 
(514) र. 225-226 प. 
श्युद्धि चन्द्रिका कालिदासङृता. 
(27217) आ. 2 षप. 
द्युद्धिपश्चद श्यी नवनीतनतनकविरूता. 
(2765) प्र. 3 प. 
॒द्धिमयूखः. 
(1828) ना 51 ष. | 
दुद्र धमः (धमेतस्वं, शद्रपद्धातिः) कभलाकरभट्कृतः. 
(( 124) दे. 99 ष, 
्राद्धकाण्डः (अ!हिकविधिसारः.) 
(464) म्र. 117 ष. | 
श्रादचन्द्रिकासारसंग्रहः भास्कररायङ्त.. 
(( 134) दे. 8 प. 
श्राद्धचिन्तामणिः षाज्छेश्वरविराचितः. 
(2115) प्र. 5 प. असमग्र. 
(+ 488) आ. 2465 प समभरः. 
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भाद्धनिणयश्तकम्‌, 
(1684) भ्र, 8 ष. 
भराखपद्धतिः. 
(^ 194) दे, 3 प, अनन्तदेवकृता, 
(1848) भ. £1 प. नारायणोपाध्यायङता, 
भावणप्रयोगविधिः. 
3 849) म, 5. 
भरीचूणेधारणविधिः. 
` ( 548) क. 12-15 ष. . 
भरजयन्तीनिणंयः श्रीनिवासविरचितः. 
(177) आ. 5. 
भीरामकल्पद्रमः (प्रयोगचिन्तामणिः) अनन्तभह्ृङ्तः. 
(^ 149) द्‌, 106 प, असमग्र, 
ओरामपटाभिषकविधिः. 
॥ (758) ना. 7. 
(262) ना. 2 ष. 
(1094) आ.6 प. 
(23 699} आ. 15 प. हिरण्यगभसंहितान्तगतः. 
ऽवश्रृस्नुषाधनवषिवाद्‌ः. 
((, 940) ना. (प. 
((, 9५1) ना. ¡2प. 
(¢ 1424) दे. 19 प, 


भ्वभूस्नुषाधनविव।दतमःप्रकाशः. 
(0 166) दे, 10 ष. 
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संक्रान्तिनिणेयः. 
(946) आ।. 3 ष. 
(898) भा. 8+9-15 प. प्रहणानिर्णयश्च, 
(910) आ, 5 प, परकारस्वापेकृतः. 


(1361) आ. 11+ 12 प. ,, महासंकलपश्च. 


(4040) आ. 13 प. । 
संग्रहस्म्रतिः. 

(42011) आ. 38३ प. 
संन्यासप्रदधातिः, 

(3121) ना. 4-4८१. गङ्गपतिभिश्चुकृता. 

(( 1546) दे. 15 प. 

(6 1663) दे 40 प. विष्णुतीथीया, 
संप्रदायदीपिका (आह्िकम्‌) 

(1684) भ. 32 प. 
सं वत्सरप्रायश्ित्तपटलः. 

(004) ना. ८ प. 


®+ । , ¢ [नि 


संवस्सरोत्सवकव्पटखता रङ्नाथराखिविरचिता. 


(( 1004} ना. 11 प. 
संवत्सरोत्सवकारनिणेयः पुरुषोत्तमविरचितः. 
(( 1051) दे. ॐ2 प. 
संस्कतैक्रमः. 
(0 1422) दे 1 प, 
((1 1432) दे. 6 प. 
सश्चरित्रपरित्राणं वाधूलवी रराघवाचायङृतम्‌. 
(1405) भा. 40 प. 


| 
्‌ 
- । 
। 
| 
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चरेजसुधानिधेः वीरराघवाचायेकतः. 
(725) भ्र. 84 ष, 
(879) आ. 0 प. 
(1169) भ. 8 प, 
(1462) म्र, 45 प. 
(3 64) भ्र, ४० प. 
च्टछ्द्वाचारनिणेयः. 
(^ 205) आ. 55 प. 
(^ 431) क. 123 प. चिकदेवराजप्रणीतः. 
जनसमवः वेदान्ताचायंङृतः. 
(^ 381) म्र. 35-88 प 
तीभूषण बसबभूपसगरहोतम्‌. 
(८064) क. 18 प. 34 अध्यायाः, 
(4 549) आ. 350 प. समग्रम्‌. 
त्क्रियाकट्पमञ्री मनसाखकटे येद्‌ान्ताचायैविरचिता, 
(3149) अर. 17 + 14 - 10 प. कोचद्धागाः. 
त्तरणतरणिः कस्तूरीरङ्गाचार्यङूता. 
(^ 18) क. 31 प, 
(3 959) क. ४9 ष, 
दाचारसग्रहः, 
(827) भ्र. छप. 
दाचारस्मरतिरीका रष्णाचायेङृता. 
(98) ना. 86-158 ष. 
पल्लीपु्रधनाधिकारविचारः. 
(0 1427) दे. 4 प. 
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समुद्रयानािचारः कोण्डिन्यदेशिकविरचितः. 

(3 904) क. 25 प, 
समुद्रस्नानविधिः, 

(© 2017) दे. 1 ष. 
सरस्वतीविखासः परतापरुद्रमदाराजः. 

(2144) ना. 302 ष. 

(22204) आ. 245 ष. 

(3131) अ।. 6४ प. साक्ष्यनुयागप्रकरणान्तः. 

(2 1544) आ, 50 प, असमग्रः. 
सपैषलिः. 

(925) आ. ८ प, 
सवैप्रायधित्तविधिः. 

((1 496) क. ए ष. 
सव्यञ्जनपरिषिचनवि चारः. 

(?> 780) क, 18 प. 
सीताकल्याणवेधिः. 

((, 696) आ. 4 प. 

(5 670) दे. 14 ष. 
खधीषेरोचन वेदिकसा्वंभौमङ्तम. 

(940) भा. 144 प. 

(1041) आ. 205 प. 

(1229) भ्र, 170 ष. 

(1142) ना. 1170 ष. 

(22580) आ. 100 ष. 

(4473) भ्र, 75 प. 
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सृतकविचारः. 

(९8) मा. 2 ष. 
सूयैनमस्कारावेधिः. 

(499) ना, 46-39 प, 

(1568) आ, 22 प 

(500) ना. 68-70 ष. 

(ए 403) भ. 975. 

सीधनपरकरणम्‌ 

(ए 2174) म. 29-58 प. ' 

(( 1425) दे. 4१. 

(^ 1429) दे. 4 ष, 
सखीधमेसंग्रहः त्रथम्बकयञ्वरूतः. 

(4 163) दे. 38 ष. 
स्थालीपाकोपासनप्रयोगः. 

(981) भ्र, 6 प, 
खानविधिः. 

((, 696) दे. 4 प, 
स्नानसकट्पः. 

(0 481) दे. 8 प. 
स्मातप्रायशितचेसंग्रहः. 

(^ 310) पर. 118 प. . 
स्मातिकोमुदी. 

(2798) आ, 191 ष. 

(3285) आ. 309 प. भतसमप्रा. 

(^ 642) भा. 441 प. समर. 
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स्॒तिकोस्तुभः. 


(( 180) द. 332 प. अनन्तदेवकृतः. सवत्सरकयदीधितिः. 
((! 104) दे. 264 प. 0 
(( 108) दे. 159 प, ४ संस्कारदीषितिः. 


(8692) आ, 16~-30 प॒ दत्तनिणयः. 

(428) भ्र. 338 प. रायस्षवैकटाद्विकृतः. \ 

(3 36) दे. 95 प, असमभ्रः. 

(2538) भ्र. 210 प. ,; प्रथमे आच।रकाण्डे पश्चमे 
तस्करप्रकरणे तप्तचक्रधिकरणविं बारान्तः. 


(0 894) दे. 15-251 1-50 प. 
स्तिचन्द्रिका देवणभट्छृता. 

(( 21) दे. 421 प. सस्कारकाण्डः, 

(3 196) आ. 127 प. ,; 

(1909) ना. 41-156 प. ,, 

(4315) ना. 167 प. आहिककाण्डः. 

(^ 389) क. 287 प. संस्कारादि ककाण्डा. 

(3953) आ. 24] प. ध 

(2237) आ. 9-58 प, श्राद्काण्डः. 

(2848) आ. 290-499 प, ,, 

(2581) ना. 146 प. ,; उत्तरभागः. 

(4108) भ. 191-221 प. ,, , | 

(4316) ना. 168-233 प. ,, 

(4339) भ्र. 146 प, ४ 

(^ 568) क. 229 ष॒; ` ~ ¦ + 

(^ 427) क. 375. प, व्यवदहारकाण्डः. प्रतिद्रपम्‌. 
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(466) प्र. 93 प. व्यवह।रकाण्डे पृवंभागः. 
(? 319) आ. 168 प. ,, 2 
(46) भ्र. 435 प ,) उत्तरभागः 
(42710) भ्र. 44-14 प. ,, ऋणादानप्रकरणम्‌. 
(3884) प्र. 267 प. ,, अष्टदशपदनिरूपणमारभ्य समग्रः. 
(3694) भ्र. 55-115 प. ,, असमप्रदिशथिलः. 


` (4338६) आ. 212-2859 प. आशौचकाण्डः समग्रः 
(^ 584) क. 106 प. 
(695) ना. 164 प. (वरदराजकृत।) व्यवहार काण्ड 
( 116) दे 180 प ५ )) 
स्म्रतिचिन्तामाणेः (काटनिणियः.) 
(2619) ना. 116 प. 
स्श्रतिदषेणम्‌. 
(694) ना. 60-106 ष. 
(2134) अ 188 प. (वृहत्‌) 
(4 513) आ 160 प. असमग्रम्‌. 
(2680) आ, 400-18 प. रविसोमयाजेकृतम्‌) 
(2944) आ. 66-119 प. 3 
(3038) ना. 67 प. ८ 4 
(0 664) दे. 22 ष. 3) 
स्थ्रातिप्रकाश्ः (विद्यारण्यस्शतिः.) 
(2046) आ. 1606-1 प. 


स्म्रतिप्रकारिका, 


(8 900) आ. 300 ष, 
^. 2188. (47. | 18 


9) 29 
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स्ग्तिभास्करः (भगवन्तभास्करः) नीलकण्ठभदकृतः 
(105) दे. 20 प, प्रतिष्टामय्‌खः. । 
(465) क. 59 प. व्यवहारमयूखः (अस) 
((106) दे. 94 प. शान्तिमयूखः. ९ 
3) दे. 26.षप. शृडिमयूखः. > 
(1624) जा. 158-246 प. श्राद्धमयूखः, ,; - 
(378) ना. 114 प. समयमयूखः. र 
(2045) ना. 57 प. समय, आचार, श्राद्ध नीति, व्यवहारमयृखः. 
(79) आ. 294 प. नीति, व्यवहार, दानमयूखाः, 
(3328) आ. 186 प. समय, आचार, श्राद्मयूखाः. 
स्खतिभूषणं कोनेयोयेविरचितम्‌. 
(3943) क. 49 प. 
स्म्ातिमीमांसा रङ्नाथराखिविरचिता 
((1023) ना. 46 प. 
स्म्रातिमुक्ताफरं वे्यनाथाथम्‌. 
(489) आ. 97 प. आचारकाण्डः, 
(21170) आ. 185 प. ` ,; 
(2275) भ्र. 116 प.  ,; 
(2478) प्र. १4.144 प. ,, 
(2248) आ, 247 प. , आहिककाण्डः. 
(2275) भ्र. 118-210 प. ,; 
(2171) भा, 124 ष.  ,, - (संम्रहरूपः). 
(046) भ्र, 86-400 प. श्राद्धकाण्डः. 
(2273) प्र. 52-208 प. = ,, 
(2484) भ्र. 2683 प. ् 
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(3151) र. 91, ्राद्धकाण्डः (सम्रहरूपः). 
(1069) ना. {9 प. म्रायधित्तकाण्डः. 
(1089) आ. 108 प. ५ 
(2278) म्र. 51 प, - 
, भ्र. 208-254 ष. भशोचकाण्डः,. 
(2892) अ, 62417 प. # 
` (2278) अ, 270-294. तिधिनिणेयकाण्डः. 
(158) ना. 123 प. श्राद्धकालप्रायशित्तकाण्डः. 
स्मरतिमुक्तावन्टी (कष्णाचायस्तिः). 
(2191) ना. 9-279 प. (शिथिल). 
स्म्रातिरलं भ्रीनिवासाचायेविरचितम्‌. 
(4036) ना, 69 प. 


स्शातिरलाकरः. 
(1047) आ. 288 प. वैदिकपव॑भोमकृतः. 
(1048) आ. 220 ष. ८ 
(1448) आ. ‰44 षप. व 


(2488) भ्र. 193 प, 
(1006) दै. 186 प. विष्णुमदटविरचितः. 
(३9९1) ना. 208 प, 
स्म्रुतिश्ेखरः. उपेन्द्राध्वरिबिरचितः. 
(419) आ. 22९ प. 
(^ 561) आ. 466 प. समग्रः. 
स्सतिसंग्रदः. 
(988) भ. 198 प. विद्यरण्यविरा्ेतः. 
(1081) आ. 68 प. 6 
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स्ातिसंग्रहः. विद्यारण्याविरचितः. 
(1400) आ. 4214 प. 
(2787) आ. ‰04 प, 
(2999) भ्र. 398 प, 
(2049) भर. 176 प. भसमभ्रः. 
(4248) प्र. 210 १. समथः. ॑ ए 
(4530) आ. 200 प. पूर्वभागः. | 
(4531) आ. 201-392 प. उत्तरभागः. 
(1522) आ. 128 ष. 
(3328) आ. 140 प, विवाहान्तः. 
(31777) भ्र, €9 ष, | 
(373) ना. 99 प. गङ्गाधरविपश्चितरतः. 
(3770) ना. 55 प. रङ्गनाथशाघ्चि विरचितः. 
(4006) ना, 86 प. ताम्रपर्णीयः. 
(41883) ना. 117 ष. 
(1648) आ. 89 प. 
(4618) क. 485 ष. समच्रप्रायः. 


स्मरतिसारसंग्रदः ताभ्रपणींभ्रीनिवासवराचतः. 
(^366) दे. 142 प. 
(11010) ना. 54 प, 
((1019) ना. 175 प. 


स्मृतिसारसमुखयः नागयायेकृतः. 


(250) ना. 50 प. 
(121) दे. 177 प. 
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स्मृत्यथसागरः. ` 
(1643) ३, 8-1-56 प, छलारिनवृिदाचार्यंः आशोचकाकतर ङ्गः, 
(3362) ना. 69 ष. ४ ॥ 
(1891) दे, 58 प. छार देषाचार्यः. २ तरङ्ग. 
स्मृत्यथसारः भ्रीधराचायेङूतः. | 
(416) आ. 149 ष, 
(108) दे. 19 प. 
(3966) भ. 146 प. 
हजुमत्पूजाविधेः रुद्रयामन्म. 
 ((1154दे. 1]. 
हरिदिनतिरुकव्यास्या 
(550) आ. 11 प. 
(3068) भर. 1 प. 
हिरण्यगभदानविधेः. 
((344) आ. 1 ष. 


(2) व्रतग्रन्थाः, 
अक्चतारोपणोधयापनादयः. 
(04) ना. 5 प. 

अङ्गारकपूजारिधिः. 

(0 208) ३. 1412 १. 
-अनन्तपद्मनामव्तम्‌. 

(0 209) दे. 6 +7 + 10 +10 ष. 

(1687) आ. 16 प. 

(2564) आ. 15 ष. 
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अन्नपुणंवतम्‌,. 

(^ ‰24) दे. 4 प. 
 अमासोमवारवतम्‌. 

(55) ना. ष. "8 ति 

आज्जनयबतम्‌. 

(901) ना. 6 प, न 
उमामहेभ्वरवतम्‌. | 

(118) आ. £ प. 
ऋषिपञचमावतम्‌. 

(2564) आ. 25 प, 
काठाश्मीवतम. 

(८ 224) दे. 9 4-8 प, 
कुष्णाण्रमीव्रतं कथाच, 

(८ 158) दे. 3 + 2 ~+ 2+7+ 8 \ 

(008) ना. 5 प. 

(1346) भ्र. 33-42 प, 
केदारवतम्‌. | 

(2664) आ. 11 प, 

गुरुवारेकाद शीवतम्‌. 

(3 700) आ. 11 प. 
दशाफटवतम्‌ . शि 

(८ 224) दे. 3--3-1-10 ष. : 
दिग्गजव्रतम्‌ 

(504) ना. 5 ष. 
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धारेणपारणवतम्‌. ` 6 
(920) आ. 90520 प, 
नमस्कारबतम्‌. 
(224) दे. 58 ष. 
निरद्नभायुवारवतम्‌. 
(3982) आ. 17 प, 
चखिहजयन्तत्रितम्‌. 


(( 481) द्‌, 8 प. 

पक्षप्रदोषव्रतम्‌. 
- (0 167) दे. 5 ष, 

भक्तेश्वरव्रतम्‌ 

(3896) भर. 11 प. 
भीमेश्वरकट्पः स्कान्दान्तर्गतः. 

(( 194) भा. 2०१, 
 मत्स्यकूमादिजयन्तीवतम्‌, 

(2171) अआ. 138.--150 + 115--189 प, 
मलमासबतम्‌. 

(0 224) दे. $+ प ष. 
महादीपव्रतम्‌. 

(909) ना. ८ प. 
.मासाशशिवरात्रिवतम्‌. 
(( 2५4} दे. 8 + 4 प, 


रथसक्तमीत्रतम्‌,. 
(0 224) दे. 24 प, 
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रामजयन्तीनतं कथाच. 
(50) ना. 106-110 ष, 

(1346) भ्र. 1-12 प. 

(1893) आ. 14 प. 

(2261) आ. 46- 4 ष. 
रामनवमीकल्पः. = 

(2701) ना. 4 ष. | 
टक्षगन्धोदयापनम्‌, 

(504) ना. 5 प. 
टश्चदीपव्तम्‌. 

(904) ना. 187-190 प. 
टक्चपुष्पत्रतम्‌- 

(0 221) दे. 4+ 4 +2+3+34+5+9-1 प. 
लदिताब्रतादेः. 

(0 223) दे. 33198 प. 
वरटक््मीवतम्‌. 

(2551) आ. ८1-56 प. 

(2564) आ. 5 प. 
वरटशक्ष्म्यादि टक्ष्मीत्रतम्‌, 

(^ 242) ३. 5-13-6 + 4-1-48 प. 
विनायकवतम्‌. ` | 

(8 276) म. 115-121 प, 

(13 685) दे. 14 प. 

(2664) आ. 9 प. 
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वैकुण्टचलुद शीतम्‌, 
(( 224) दे. षर, ` 
व्रतकदपवह्टी. बिरूपाक्चभूपरूता. ॥ 


(2551) आ. 155 प. उत्षवविधपिपय॑न्ता. 
वतकोमुदौ शकरशाल्ञिरूता 
(764) दे. 128 प. 
व्रतसग्रहः (कल्पः) 
(1720) ना. 79 481 4117-125 प. 
(161) प्र. 44, | 
((1) ना. 11 ष. 
(689) ना. 160 ष. 
(2209) आ, 119 प. 
(2027) ना, 89 प. 
(23170) ना. 154 प. 
(2268) र. 61 प. 
(2868) ना. 105 प. 
(3141) ना, 45 प. 
(33529) ना. 16४ ष. | 
(4179) ना. 18: प. निदजयन्यदिः, 
(4218) ना. 540 फ, 
(4335) ना. 404 प, 
(4378) ना, 53 प. 
(4388) ना 108 प. 
्रताकेसारः रङ्गनाथश्षाखिर्तः. 


(2819) ना. 27 प. 
७4, 1488. (47. ॥ 19 
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रिवमुशिवतम. 
(८ 224) दे. 4 +1 प. 
शिवरात्रिनतम्‌, 
(18) ना. 4 प. 
(0 496) क. 11 प. | ॥ 
(3 273) म. 98-104 ष. 
धबणद्वादश्चीवतम्‌ 
(0 224) दे 144 प. 
सरवस्व्याेपूजाविधिः. 
(8 276) भ. 110-191 प. 
(4235) आ. 30 प. 
सूय चन्द्रनतम्‌,. 
(920) आ. 8 प. 
सोमवारवतम्‌. 
(0 224) दे. 5 + 14 ष. 
स्वणगोयादिगोरीवतम्‌. 
(928) आ. 7 प. 
` (¢ 214) दे..4 + 4 12-14-11 4-6 + 4+12 प. 


(4) इतिहासः 
अश्लण्डानन्दः (रामायणवचारः). 
(1 929) आ. 59 प. 
अभ्यात्मरामायणम्‌. 
(1649) ना. 214 प. वाल्मीकैविराचेतम्‌, 
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(3980) आ. 115 प, बाल्मीकिविरचितम्‌, ` 
(4219) ना. 214 ष, ५५. 
(4825) क. 98 प. १ | 
(1949) ना, 151 47 प. ्ह्माण्डपुराणस्थम्‌. 4-¶ काण्डः 
(( 509) दे. 170 प, व्याढ्या रामवमेविरचिता, ` 


तिदाससमुश्चयः. 
(+ 188) दे 66 ष. 
(1440) म्र, 41 प. अस्मप्रः. 
(12170) भ्र, 83 पर. खण्डितः, 
(2385) प्र. 118 प. 
(¢ 889) दे. 88 प. 
(4138) प्र. 112 प. समभरः 
तिहासोक्तमः. ्‌ 
((! 1300) दे. 25 प, 17 अध्यायाः. 
(1151) आ, 110 पर. 34 अध्यायाः, 
(1127) प्र. 83--170 प 
मिनिभारतम्‌. 
(( 1789) दे 165 प. अश्रमे धप. 
त्वसंग्रहरामायणे. रामचन्द्रसरस्वतीसङ्गटलितम्‌, 
(50) ना. 91-108 प. 
(2024) ना. 207 प 
ह्यरामायणम्‌. 
(3 707) आ, 18 प. 
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महाभारतं व्यासविराचतम्‌. ` 

(34259) भ, 500 प, समग्रम्‌. 

(3689) आ. 486 प, । 

(346) भ्र, 224 प. आदिपर्बं | पुवभागः 
(3463) प्र. 25-448 ,, उत्तरभागः. 
(1651) आ. 61 प, आदिपर्व, 48 अध्यायाः. 
(168) अ।. 486 ष. =, 

(2438) ना. 25 ष. = ,, 

(2969) प्र. 16 ष.  ,, 

(3255) ना, 314 ष, = ,, 

(८899) भ्र, 260१. 0 

(2159) भ्र. 123 प, ,, 111 अध्यायाः. 
0). 29011." 
शि ११. 291.91 ~ ^; 
(2751) म. 115 ष,  ,; 86.169 ,, 
(2149) अ. 43 प. 1141... 
(3444) ना. 219 प. , 

(3482) आ. 208 प. 

(3760) भ्र, 341 प.  , 

(3838) भ्र 74१, = ,, ` 

(11388) दे. 158 प, ,; | 
((360) दे. 101 प.  ,, . वदिराजस्वामीयव्याल्यायुतम्‌. 
(1430) आ. 187 प, सभापर्व. 

(1001) अ, 10५१... 

(2168) आ. 120 ध. ,; 


(2697) भ. 116 प. 
(2763) भ्र. 460 १, 
(8208) भ्र. 103 प, 
(3256) ना. 169 ष. 
(3589) भ्र. 79 प. 
(3142) आ. 68 प. 


(3776) आ. 907 प, 


(3841) प्र, 105 प, 


(11390) दे. 134 ष, 


(1609) भ, 196 प, 
(1246) प्र. 246 ष. 


(2440) आ. 256 प. 


(2441) आ. 156 प. 
(2968) भ्र. 159 प, 


4 
४4 #॥ # 
॥ 


(2459) अ, 114 प, ॥ 


9१ 


10 अध्यायाः. 


नलकण्टीयव्याष्यायुतम्‌ 


अरण्यपवे, 


(2964) भ्र. 160-370 ष, ,, 


(2466) भा. 9]. 


(2450) भ्र, 101-348 प, ,, 


(3115) ना. 228 प. 
(3290) आ. 258 प. 
(38379) म्र. 266 भ. 
(3783) आ, 308-प, 


(3864) भ्र, 195 प. 
(1391) दे. 257 ष. 


११ 


१.2 


१. 


०/५. 


प्रथमभागः. 
द्वितीयभागः. 

)) 
उत्तरभागः 
164 अध्यायाः. 
60 तमाध्यायतस्समग्रम्‌, 
159 अध्यायाः. 


1420 अध्यायाः. 


(1808) अ।. 145 प, विराटपर्व 


(1918) अ. 105 ष, 


, 


(2133) आ, 131 प. 
(21069) आ. 101 प. 
(2449) आ. 131 प. 
(2754) प्र. 134 प. 
(2800) भा. 105 प. 
(3178) भ्र.. 151 प. 
(3839) भर. 110 प. 
(3840) भ्र. 141 प. 
(4324) भ्र. 90 प. 
(11113) दे. 28 प. 
(1399) दे. 88 प, 
((494) आ. 56 प. 
(1917) प्र. 7-184 प. 
(2390) क, 159 प. 
(2443) आ. 144 प, 
(2471) ना. 2५7 प, 
(27855) भ्र. ८19 प. 
(2786) भ्र. 246 प. 


(2809) प्र. 98-1-49 प. 


(3360) ना. 149 प. 
(3538) भ्र. 134 प. 
(3761) प्र. 417 ष. 
(1398) द. 187 प. 


(01452) दे, 113 प. _ 


(11894) दे. 340 प. 


प 
४९... 


150 =. 
` विरारपर्व. 


,, व्य्यायुतम्‌,. 


उयोगपर्व, 


,, 118 अध्यायाः. 


,, 133 अध्थायाः. 


,, नाककण्टायव्याख्यायुतम्‌. 


(11667) दे. 91 प.  “ ,, रक्षाखक्कारटीकायुतम्‌, 
(1666) भ्र. 240 प आदिपश्चकम्‌. उद्योगे 90 अध्यायाः 
(1279) ना. 246 प. पभारण्योयोगपर््राणि. 

((290) दे, 85--85. अरण्यद्रोणपर्वेणी. 


(1414) भ्र. 150 प. विराटोद्योगपर्वणी. 
(2133) आ. 207 प. भीष्मपर्व, 

(2444) आ. 411 प & 

(2614) भ्र. 146 प ,) 110 अध्यायाः. 
(2757) प्र. 200 प „ 906 1: 
(2801) आ. (3 प ६ 

(3578) भ्र. 298 पर ४; 

(2073) प्र. 267 प. द्रोणपवं. 

(21831) ना. 270 प. . 3) 


(2255) आ. 114 प. ;; 
(2445) आ. 23३ प. 
(2610) प्र. 418 प )) 
(31714) भ्र. 3017 प. = 
(1551) दे. 73 प. 9 
(2047) आ. 194 प. कणैपवे. 
(213) ना. 234 प ४, 
(2446) आ. 143 प. + 
(24447) ग्र, 196 प )) 
(2549) आ. 1५ व. ,, 
( 
( 


2584) आ. 19. प. ` }; 
2645) आ. 313 प. +, 


(3380) भ्र. 150 ष. 
(0 1468) ३ 173 ष.. ,+ | 
(2158) भ्र. 231-411 प. शल्यपवं 
((11395-1399)दे. 156~-308 + 184 + 55 + 24प. भाषमद्राण- 
कणेशल्यसोपिकंषकपरवाणि, 
| ((! 1000) दे. 64 प. गदापवै,. 
॥ + £ 1418) दे 11 प. ,, 
` (1874) भ्र..66 प 
 “ “ (800) आ. 47 प. ख्रीपर्व 
| # ५१ (1647) क. 113 प. शल्यस।प्िकक्लपिवाण, 
८ १५. ५ (2445) आ. 1317 प. शल्यगद्‌पिवणा 
। ^ 9 # (2529) आ. 413--455 प. दाल्यसोप्तिकपवणी. ` 
(4९. ४ (2167) आ. 411 प.-शत्य-गद।-सैतिक-रेषक-ल्लीपवाणि. 


ज 


4 (लछम. शाना, 
(2540) मा. 110 प. ५ 
(2645) भ्र. 91 प. ४ 
(3116) ना. 116 प. 
(2449) आ. 42 प. सोपिकेषाकल्लपवाणि. 
(2759) प्र, 302 प. 5 - 
(2966) भ्र. 9 प. ५ 


(1427) आ 268 प. शान्तिपव. 

(2898) प्र. 310 प, ,; 

(3207) म्र. 198 प.  ,; 

(\ 1%) आ. 134 प. व्याछ्या अज्ुनमिशरीया. 
(1582) भ्र. 207 प, शान्तिप राजधर्मः. 
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(1552) दे. 92. 
(407) म्र. 268 ष. 4 
(1583) भ्र. 88 प. इ 
(2346) भर, 104, 115 प. ,, 
(2628) भ्र. 248 प. , ;, 
((1.1850) दे. 438 प, ,, 
(4049) ना. 141 प. फ 
(4202) ना, 104 प. † 
(1) आ. 80 प. भि 
(11400) दे. 68, 238 प.,, 
(2464) आ. 350 प. ५. 
(2965) म्र, 28047 प. ,, 
(2285) आ. 157 प, 
(2455) आ. 305 प, 
(51117) ना. 181 षप. 
(2459) भ्र. 154 प. 
(21761) म. 162-347 १. 
(2799) आ. 145 प. 
(2760) प्र, 102 प, 
(353) भ्र, 1655 प. 
(3773) अर. 62 -260 प. 
(31774) आ. 16४ प, 
(4328) अ, 260 प. 
(3449) अर, 45-150 प. 
(1752) दे. 147 ष. 
94, 2188. (4, 


€ -- 
आनुशासनिकपवे. भ्‌ 


श्ान्तिपवं राजधमः 


मोक्षधर्मः. 
)) 

178 अध्यायाः. 
> {100 
,, व्याढ्या अजंनमिश्रीया 
,; लक्षाटेकारः वादिरयाज कत 

व्याहया वेदगर्भनारायणकृता, ` 
विद्यसागरराया. न 
आपद्धमैराजधमौं नीलकण्ठीयसाहितौ ^ 


११ 


षै 


११ 3१ 


। च: 
राजधममोक्षधमों र 1. 


११ 


११ += (८ 


+ 140 अध्याया; 
104 


1101. 


११ 


११ 


~ 1479400. ^ 


129 


११ 


101-440 अध्याया; 
अनुशाकानिकपवं 
आश्वमेधिकपव, 


क सन्याहयम्‌,. 
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(2453) आ. 170 प, आश्वमेधिकपवे सव्याख्यम्‌ 


(2169) भ्र, 100 ष. प १) 
(2801) आ. 82 प. ५ 4 
(3114) ना. 181 प 9) )) 
(3118) ना. 133 प. 0 छ 


((11401-1408) दे. 315, 11249 प, आनुशासनिकाश्वमेधिका- 
श्रमवाक्तिकस्व्गारोहणपत्राणि,. । 


(2451) भ्र. 200 प. आश्वमधिकाश्रमपवैणी. 

(2121) ना. 136 पर. मोसरमहाप्रस्थानपर्वणी,. 

(2220) आ. 180 प. न 

(2616) भ्र. 81 प, आश्रमवासिकपर्व. 

(3187) अ. 44 प. (क + 

(2470) आ.44 प. भाश्रममोसष्टमदहाप्रस्थानपर्वांणि, 

(2966) म्र. 99 प, 

(1874) म्र. 66 प. मौसलस्वगांरोहणपर्वेणी . 

(349]) भ्र. 9] प. आश्रमस्वगनिहणपवेणी 

((!1064-10172) दे. नीलकण्ठीयव्याख्यायुते समत्रम्‌,. 

( 504-618) आ। ५1 41 

(147) आ. 257 प. स 

(2180) आ. 502 १. ,, - आबु्योगरान्यानुरासनिकपवै- 
भिर्वेना समग्रम्‌. 1. | 

(775) भ्र. 89 प. विशिषट्रैता्षद्धन्तानसारणी व्याख्या आदिसभा- ` 
रण्यपर्वणाम्‌. 


५ 


(2554) ना. 154 प. वादिराजीया लक्षालंकाराख्या सका. 
(^.314) क. 150 प, } 
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(1577) दे. 445 प. 


(^ 554-558) द. 39,10,34,10,13 प. ` आदिविरशयोधोगभीष्म - 
द्रोणपवाणे. 


(५ 385) आ. 63 प. विमल्बेधाथरकेता = महाभारतदुष्करशोक- 
दिप्पणो. | 

हाभारततात्पयनिणयव्याख्या (प्रमेयमणिमाला) 

` (4368) ना. ‰-111 प. 
हाभारतसग्रहः 

(3851) भ्र. 195 पर. आदेतः उदयोगपवेसमाप्यन्तः 
हाभारतसारः वेकटनाथायेसंगृहीतः 

` (211) ब्र. 126,20 ष. 
(^ 588) क.24 1 प. तम्र 


रावणचारितम्‌. (हजुमद्विजयः) 
(3320) क. 90 प, रामायणे युद्रकाण्डगतम्‌, 
(4165) म्र. 8] प. समग्रम्‌. 
ोक्चधमेप्रदीपिका 
(445) आ. 78 प. 
गेगवासिष्ठम्‌. 
(^ 281) आ. 162 प॒ उत्पत्तिप्रकर “५ आनन्द बोधीयरीकायुतम्‌, 
गबासिष्ठसाराेवरणं. टहिधरङृतम्‌. 
(13 511) क. 45 प, 
गवासिष्ठसारसंग्रहः 
(881) आ. 51 प, 
(3540) आ. 56 प. 12 गौः 
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योगवासिष्ठसारसमुश्चयः 

(3444) भ्र. 264 प॒ सव्याख्यः 
लघुयोगवासिष्ठं. कादमीरपाण्डितसग्रहीतम्‌, 

(369) आ. 144 प. 

(254) आ. 39 प. स्थिलयुपशमप्रकरणे. 

(442) भ्र, 160 प. मुम्मडिदेवकृतससारतरण्याख्यव्याछ्यायुतम्‌. 

(1038) क. 1५8,105 प. 1 

(3119) आ. 196 प. 4; 

(3418) आ, 456 ष. 1 

(3573) भ्र. 287 प, 9 
वासिष्ठोत्तरम्‌. ` | 

(2844) भ. 21--27 प, 
विष्णुरहस्यं वासिष्ठम्‌, 

(¢ 740) ३. 30 प. ` 43 अध्यायाः 
शषधमेः 

(1090) आ. ३0 प, 

(1264) आ. 2 प. 

(1361) म्र. 90१. 

(1589) म्र 9१. 

(2358) भ्र, 101 प. 

(2458) आ, 158 प. 

(3176) त्र. 208 प. 

(11665) दे. 64 प, 
्राद्धेतिहासः, 

(33) आ, 10 ष. 
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मद्रामायणं वारमीकषिराचेतम्‌. 
(3200) आ. 309 प. समभ्रम्‌, 
(4273) अ, 223-365 पर, , 
(4353) भ्र. 238 प, ९ 
(1516) भ्र. 27¶ प ५; 
(4554) य. 293 प, उत्तरभ.गः, 
` (1049) ग्र. 418 प. (6 काण्डाः, 
(1558) ना, 300 प र 
(1243). 326,140 प 
(2160) आ. 344 प. ,, 
(26801) त्र. 184 प. ` 5 करण्डा; 
(2836) अर. 8¶ प. पष्ठः करण्डः. 
(1360) आ. 231 १. 4 काण्डा; 
((17909-1800) दे. 6 काण्डाः 
(1396) त्र. 156 प. 2 काण्ड, 
(1355) त्र, 212 प. न 
(1246) प्र, 25 प॒ ,. 
(834) आ. 289 प. श 
(1168) आ. 117 प. 9 
(1415) आ. 71 +81 प. 3-4, काण्ड। 
(560) भ्र. 200 ष. ४ 
` (७47) भा. 5 प. आरण्यकाण्डे 18 सग।:. 
(1398) आ. 114 प॒ सुन्द्रकाण्डः, 
((494) अ†, 133 प. ५ 
(1089) आ. 110 प, ,; 
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(15368) आ. 132 प. सुन्दरकाण्डः 
(1989) आ. 143 प. प | 
(469) दे. 141,135 प. ,, युद्धकण्डश्च, ॑ 
(1247) आ. 82 80--258 ष. सुन्दरकाण्डः उत्तरकाण्डच्च. 
(50%) आ. 108 प. युद्धकाण्डः, 
(1429) म. 140-310 प, ,, 4 
(1528) भ्र. 204 प. उत्तरकाण्डः ॑ 
(1494) भ्र. 110 प. ३ 
(1788) ना, 54 प. 8 
(1956) ना, 108 ष. ,, 
(402) आ. 123 प. आगननैयवर दरा जङ्ता विवेकतिर्काष्यध्याख्या, 

0 काण्डाः | 
(2305) आ. 151 प. चोरुपण्डितवब्रह्मराजविर चिता व्याख्या 
(63) ना. 156 प. कन्दाडरामानुजीया व्याख्या 1-2 काण्डे. 


(1569) आ. {71-174 प. य 3-6 काण्डाः. 
(1126) ना. 2178 प. ध 

(1167) म्र. 41 प बालकाण्डः. । 
(2664) आ. 11-240 ष, = ,; क 

(2322) भ्र, 158 प. ४ 1-3 काण्डाः 

(24250) अर. 1076 पर.  )) 4-6 

(2074) भ्र, 17-231 प, „कः 

(1006) ब्र. 55-294 प. ` +; 94 + ` 

(3669) भ्र. 104 प, छ अयोध्याकाण्डः. 

(3845) भ्र, 147 प. ,, = अयेोध्यारण्यकिष्किन्धाकाण्डाः | 


(3844) भ्र. 134 प. 0 य॒दधसुन्दरकाण्डो. 
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(772) चर. 155 प. रामकृते तिलकव्याक्यानम्‌. 6 काण्डाः. 
(^+ 521-597) आ { सम्रम्‌. 
((678) दे. 341 प ध पष्ठः काण्डः, 
((,1380) दे. 156 प. ४ सुन्दरकाण्डः. 
(1254) प्र. 86 --124 प. गोकिन्दरा जधिव्याल्या बालकाण्डः, 


(2638) भ. 49 प. प पञ्चमः काण्डः 
(06) आ. 119 प. महेशतीर्थीया तत्वाथेदौपिक द्या टीका किष्किन्धा 
युद्धकाण्ड. 
(164) आ. 1617-419 प. ,, ४ अरण्यकाण्डः, 


(1964) आ. 484 प ४ 2--0 काण्डाः. 

(1665) ना. 54 प ६ संक्षिप्त. बालकाण्डे 8 सगौः 
(2487) भ्र. 118 प ५ 4 सगः 

(2058) आ. 35-76 प॒ ,, = 1,5.4 ,, 

(46447) आ. 84 प 9४ षष्ठकाण्डः. 

(3149) प्र. 107 प. वैयनाथीया व्यादया अयेध्याद्मण्डः, 
(4046) प्र. 109 प, प 
(1736) दे. ५2 प. ५ 1 समः. 

(2604) भ्र. 291 प. माधवयोगिविराचितं कतकव्याद्यानम्‌ 


(3710) भ्र. 124 प, )) बारसुन्द्रयुद्धात्तरकाण्डाः,. 
(1322) भ्र. 103 प. हरिपण्डितीयव्याख्यासंग्रहः. 
(164) आ. 166 प, ५5 1--2 काण्डौ 


(2141) ना. 144 प. मधुलन्तकवात्मीकीया व्यील्या, 

(401) भ. 31-56 प. सुन्द्रकाण्ड्य गच्छद्रयाद्या, 

(491) आ. 35 + 1 प. नगेशम्विरचिता व्याख्या सुन्दरकाण्डः 
किष्किन्धाकाण्डे 18 सगौश्व. | 


| (}/ 
((. 13179) देः 64 प. ईश्वरदीक्षितीया तत्दीपिकाव्याल्या बालकाण्डः 
(3411) प्र. 159 प. काद्िासवरिरचिता, व्याख्या. अवेोध्यारण्यकाण्डे 
(^^ 397) आ. 22 प. तात्पयैदीपकाव्या्या, | 
4295) अर. 73 प, व्या्या, 
3305} म्र. 105 प. ,, उत्तरकाण्डः. 


) आ. 14प. (रामं दशरथ विद्धिः इति शरकव्याद्या, 
2362) भ्र, 4 प 
` (3697) भ्र. 134 प. कष्किन्धाकाण्डोपन्यासः 


( 
( 
(344) भ्र. 96 प, अनन्तसूिविरचितः व्याष्यासंग्रहः. 
( 
( 


१, 2१ 


(36560). भ्र. 159 प. तनिश्रोकी कृष्णपादविरा वेता. 
श्रीमद्रामायणमहिमादश्चैः | | 

(( 813) आ, 19 प. 
श्रोमद्रामायणविरोधपरिहदारः 

(149) म्र. ८३ प, 
श्रीमद्रामायणविरोधमञ्नी. ब्रह्माेद्याध्वारेङकृता. 

(1506) आ, 52 प. 

(1240) भ्र, 4] प. 

(2894) भ्र. 27 प. 

(35417) आ. ५४,१. 
्रमद्रामायणसारचन्द्रिका. भरीनिवासावेरचिता 

(2914) अ. 48 १. 

(2922) यं 50 प. 

(3792) अर, 101--151,251-309,360--449 प. द्राविडभाषा 
श्रामद्रामायणसारसग्रहः. 

(199])ग्र, 30-39 प. अप्पप्यद्ीक्षितकृतः 
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। (1910) भर. 45 प, हयग्रीवशाध्चिकृतः. 
(3196) भ, 40176 प. ईशवग्दीक्षितविरवितः. 
(446) आ. 17 प, वेंकटाचार्यविरचितः. 
(3525) आ. 34 षप. 
(4538) भ्र. 115-133 प. 
(16) आ, ] प. 
मोत्पत्तीतिहासः 
(3769) क, 4 प. 
वेरः व्यासप्रणीतंः 
(3438) ना. 41४4 प, समम्रः, 
(3759) भ्र. 372 प. 
(3889) भ्र. 384 ष. 
(4822) प्र. 289 ष. . ,, 


)१ 


(1249) भ्र. 200 ष, 166 अध्यायाः. 
(839) क. 333 ष 288 - ,, 
(2089) भ्र. 429 प. 356 ,, 
(2655-57) आ. 247--389 प 382 ,, 
(1868) भर. 520 प. 262 


(2456-617) आ. 312 +-314 प. 347 
(4472) अ. 214 प. 140-3837 
(2521) भ्र. 99 प. 113- 156 
(2389) प्र. 101-289 प. 157-277 
(2901) आ.242-400 प. 70-110 
(3177) भ्र. 52 प, 58 
(4192) आ, 146 प, 

७47, 21488. (4, 41 
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हरिवशः व्यासप्रणीतः 
(^ 170) क. 303, 502-6571 प. नोखकण्डीयव्याल्यायुतः 
243 अध्यायाः | 
(1172) दे. 708 प. ५ 
(0 1351) दे. 270-686 ष. ४ 
. (1352) दे 308 प. अजुनमिश्रीयटीकायुतः 119 अध्यायाः. 
(^ 519-520) आ. 866 १, सव्याख्यः. 
४ (1) पुराणम्‌. 
आदियपुराणं ( सौरपुराणम्‌) मानवीयसंहिता. 
(^ 306) क, 207 प. 
(3070) आ. 94 प. 
(352) भ्र, 196 प. 
उमासदहिता स्कान्दम्‌. 
(364) ना. 104 प. 
(308) ना. 10 प 
कालिकाखण्डः स्कान्दः. 
(13 703) आ, 56 प. 
(^ 453) ग्र. 81 प. 
काशीखण्डः स्कान्द्‌ः. 
(1979) क. 19 प. कणाटटीकायुतः. 
(?3 940) आ. 318 प. 55 अध्यायाः. 
(4195) ना. 201 ष. 
कूमैपुराणम्‌. ब्रह्मसंहिता 
(0871) दे. 125 प. 
(20174) भ्र, 184 प. 
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(3403) भ्र. 135 प. उत्तरभागः. 


केदारखण्डः स्कन्दः. 
(110) दे. 114 प, 


कैशिकपुराणम्‌ . (वाराहपुराणम्‌) सकणांटरीकम्‌. 
(2 939) आ. 17 प. 
गणेराखण्डः स्कान्द्‌ः. 
(23711) आ. ‰ प. 
गणशपुराणम्‌ . (उपपुराणम्‌ ) 
(4089) म्र. 108 प. (उत्तरवण्डः) 41 अव्यायाः समग्रम्‌. 
(4070) मर. 178 ष. समग्रम्‌, 


(899) आ. 36 प. 
(876) दे. 64 प. उत्तरभागः. 
(351) ना. 19१. 9 अध्यायाः. 


चतुर्छोकीभागवतब्यास्या रोकरानन्दसरस्वतीविरचिता. 
(3938) आ. 1170 प. समप्रा. 


वुखाधारोपाख्यानं . इतिहास्रसमुञ्यीयम्‌. 
(1894) आ. 656-66 ष. 


देवी भागवतम्‌. 
(^ 236) म. 1056 ‡. केरक्भाषारीकायुतम्‌. पच्चमस्कन्धे 16 
 अध्यायमारभ्य सप्तमस्कन्धे 3 अध्यायान्तम्‌,. 
((1691) ना, 47 प. अथमस्कन्धः. 
(2815) भा. 190-1-38 प, 1-5, 10-11 न्धाः, 
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धमेसंहिता शिवपुराणम्‌. 
(4८634) भ्र. 65 ष. 
नागरखण्डः स्कान्द्‌ः. 
(3684-5635) भ्र, 194 + 15५4 प. 
नारदीयपुराणम्‌ . 
(3864) प्र. 61 प. # 
खसिहपुराणम्‌ . 
(369) दे. 23 प, 13 अध्यायाः 
(2166) आ. 119-187 प. 
(3169) ब्र. 119 प. 59 अध्यायाः. 
पद्मपुराणम्‌ . 
(626) भ्र. 21-67 प. 
(969) आ. 110 प. उत्तरखण्डः 60 अध्यायाः, 
(1591) प्र. 180 ष. „+; + 
(1456) भा. ५७१. न + 
(2395) आ. 150 प. ++ 
9119) 9, 108 क... 
(3850) भ्र. 149 प. + 


पराश्चरोपपुराणम्‌. 
(8 552) भ्र 144 पु. 
(2630) भ्र, 7-45 पर. 
(8 914) भ्र. 66 ष. 
(345धप्र. 62 प, | | 
(1277) भ्र. 13 प, का अप्पय्याश्ेवाचायंकृता, अशदशोऽध्यायः 
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| ;. माधवीयः 
(198) भ्र. 200 प. 84 अध्यायाः. 
(3546) ना. 207 प, 
(^ 472) क. 315 प 
थेखुधानिधेः सायणसंगृ्हीतः 
(311) ना. 8४2 पर. 15 अध्यायाः. 
(4172) क. 181 ष. 
व विजयः वैकरनाथिराचतः. 
(36879) प्र, 80 प. संग्रहरूपः. 


न्नारर्दायम्‌. 
(166) आ. 186-194 प, 
(783) दे. 191 प, 46 भध्यायाः. 


बरह्यपुराणम्‌. 
(15) दे. 958 प. 
बहमन्रद्ध पुराणं. स्कान्दम्‌ 
(4140) भ्र. 86 ष. 
ह्यवैषतंपुराणरदस्यम्‌,. 
(2149) ना. 187 प. 34 अध्यायाः 
बह्याण्डपुराणम्‌ 
(3628) भ. 162 प, 97 अध्यायाः. 
(393) भ. 81 प. क्षेत्रखण्डः. 
ह्यो्तरखण्डः स्कान्दम्‌. 
(3617) ना. 187 प, 
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ब्ह्मोत्तरखण्डः स्काम्दम्‌. 
(2817) प्र. 89 प, 
(4101) प्र. 99 ष. 
मागेवपुराणम्‌. (महायोगिमाहात्म्याभेधम्‌ ) 
(645) आ. 74 प. 
(782) भ्र, 81 प. 
(223) प्र. 80.१. 
(1581) भ्र. 147 प. 
(1696) म्र. 56-144 ष. 
(2402) आ. 74 प. 
भूगोढतस्वसारः दासराजप्रणीतः 
(( 1875) दे. 134 प. समप्रः, 
मत्स्यपुराणम्‌ 
(369) आ. 64148 प. 
(0872) दे. 38१ ष. 
(2166) आ. 118 प. 
(1791) आ. 68 ष. 
मडवश्पुराणे. स्कान्दम्‌, 
(944) म्र. 19 प, 
मह्टपुराणम्‌, ( आन्ध्रभाषा) 
(40044) आ, 102 प. नरसक्विविरचितम्‌ . 
माकैण्डेयपुराणम्‌. | 
(2042) आ. 240 प. 
(2146) आ. 446 प. 


164 


मूलस्तम्भपुराणं. स्कान्दम्‌. (विश्वकमेपुराणम्‌.) 
(1153) आ. 59 प. 
(4098) क. 74 ष. 
(^ 599) क. 260 प. सान्ध्रटी $ असमग्र. - विश्वकमेकुर्पूरवप्रयोग- 
श्ात्र सकीणैः. 
मौसलपुराणम्‌. 
(49) ना. 50 +4 प. 
खश्मीनारायणसंवादः 
(47) ना. 61 प 
(2618) ना. 62 प, 5-13 अध्यायाः, 
(2889) म्र. 10-138 प. 30 अध्याप्रा-. वेंकटराघवविगचितः पुराण- 
संग्रहः. 
(1792) ना. 17१. 4 अध्यायाः. 
। 
(3158) भ्र. 116 प. 60 अध्यायाः. 
(3852) भ्र. 90-155 प. 
वराहपुराणम्‌. 
(1518) मर. 111 प. 88 अध्यायाः. 
वामनपुराणम्‌. 
(0438) दे. 168 प, 
(4087) आ. 1685 प, 
वासिष्ठलेज्गपुराणम्‌. 
(23 557) भ्र. 128 प, 
ष्णुध्मों त्तरम्‌. 
(1147) म्र. 8-79 प. 42-60 पत्ररेपः, (अप्त) 
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विष्णुधर्मोत्तरम्‌ 
(1836) भ्र. 188 प. गारुडम्‌. 

(1960) ना. 60 प. ध 22 अध्यायाः. 
 €1779) आ. 95१. ८ भरविष्योत्तर पुराणम्‌ ) समप्नम्‌. 
(3596) भ. 161 प, 
विष्णुपुराणं. पराशरङृतम्‌. 

(948) भ्र. 106 प. = 1-5 अंशाः. 

(72) म्र. 106-206 प. 4-6 „ 

(886) भ्र. 215 प. 

(1174) आ. 94 प, 

(1226) भ्र. 219 प. 

(1255) भ्र. 73 ष. 

(1496) भ्र, 152 प. 

(1663) आ. 248 प, 

(1734) भ्र, 419 प, 

(2043) आ. 198 प. 

(2159) ना. ष. 

(2298) भ्र. 186 ष. 

(3692) आ. 199 प. 

(225¶) आ. 150 प. 8 अशाः. 

(4018) आ. ‰88 ष. 

(1746) आ. 18-104 प. विष्णुचित्तीयव्याख्यायुतम्‌, मुद्तादन्यत्‌ | 
परथमे षष्ठाध्यायमारभ्य षष्ठांशसमापतिपयेन्तम्‌. 

(3008) म्र. 170 ष. श्री धरीया व्याख्या 9 अशो. 

(3456) भ्र. 99,104 प, ,, 3 अशा, 
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(3467) म्र. 180 प, ,, 6 अश्चाः. 
(2175) आ. ५३. ,, प्रथमे 10 अध्यायाः, 
(2090) म. 237 प. विष्णुचित्तीया व्याख्या 
(3183) भ्र. 108 प, 
(8838) म्र, 140 प, 
(1486) आ, 133 प, 
विष्णुरहस्यं. भविष्योत्तरपुराणम्‌. 
(^ 199) दे. 70 प, 
(11388) दै. 109 ष, 
(3589) ना. 170 ष, 
((1460) द. 104-180 प. 45-55 अध्यायाः. 
हकरविखासः शिवकथास्रतसारः विद्यारण्ययतिकतगरहीतः. 
। ग्र, 205 प, 
करसदिता. स्कान्दम्‌. 
(2019) ना. 415 प, 
(3686) भ्र. 231 प. 
(3468) भ्र, 416 प. 
(4305) ना. 162 प. 
(247) ना, 98 ए. उपदेश्ञकराण्डः, 
(1274) आ. 94 ष, # 


= 9 भाः. 


( 

(2276) भ्र. 176 प. 

(^ 456) अ, 19 ष. „+ 
(009) तु. 456 प, ॥ काण्डाः, 

((1504) आ. 40--8-1-10-- 33 + 69 प. 5 कण्डाः. 
(229) ग्र. 167 प. देवतादृक्षयुद्ध काण्ड. 

७4, 18४, (147, 2 
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शकरसंहित। स्कान्दम्‌. 
(22८1) अआ. 421 प. 104-199 प्रत्ररेपः. 
(^ 457) भर. 13 प. देवताकाण्डः, 
(^ 458) म्र 12 प. वीरमद्िन्द्रकाण्डः | 
(^ 469) भ. 54 प. युद्धकाण्डः | 
(^ 460) अर. 58 प, संभवकाण्डः,. ~ ` 
(^ 461) भ्र, 28 प, आसुरकाण्डः. | 
(3616) भ्र. 18-182 १, युद्धदेवताकाण्ड. 
शातक्ोरिसारः. स्कान्दम्‌. 
(1634) ना. 45 प. ₹इातकोटिरामायणाक्ैचाररूपः. 
शिवतच्वसुधानेधिः. स्कान्दे सनत्कुमारसदितायाम्‌ 
(7 311) क. 105 प. 
(2462) आ. 99 प. 
(2859) ना. 41 प. 
(3626) भ्र, 36 प. 
रिचपुराणम्‌,. 
(3318) आ. 114 प. व यवीयसंहिता. 
(3718) भ्र. 171१. 
(3439) भ्र. 56 प, त 
(3647) भ्र. 44 प, ध्मसाहिता. 
(8462) म्र. 45 प. विद्यासागरसदिता. 
रिवर्दस्य. स्कान्दम्‌. 
(^ 153) आ, दे. 345 प. 
(3174) भ्र, 51-1-58 ष, 4-5 अंशो. 
(^ 860) म, 228 पु, 7-8 =. 


2१ 


111 
(+ 586) भ्र. 190-पु. नप्रमोऽशः 
(4 575) भ्र. 304 पु. दशमोऽ, 
(^ 319) भ्र, 173 षु, द्वादशो ऽकः, 
(( 1460-1494) दे. 1-12 अंशाः. रमम, 
(4084) भ्र. 288 प, सप्तमो ऽशः. 
(4085) अ, 75 प, पञ्चमोऽशः 

भागवतं शुकसुनिप्रणीतम्‌. 
(1487) म. 227 प, 
(910) ना. 435 -448 प, 1-2 स्कंधौ. 
(1432) भ्र. 374 प, 1-10 कषा. 
(567) भ्र. 157 + 156 पर. 1-3, 10 स्कधाः 
(1596) भ्र. 111-234 प, 4-5, 12 स्कधाः. 
(610) भअ, 206 प. 5 स्कंधाः. 
(1227) म्र. 43 + 153 प. 0-10 स्कंनौ 
(( 186) दे. 26 प, द्वादशः स्कन्धः, 
(1426) भा. 2416 प, दद्मः स्कन्धः, 
(1575) भ्र, 97 प, र 
(1168) ना, 201-588 प. नवमस्कन्धे पश्वविंशाध्यायमारभ्य समग्रम्‌, 
(2151) भ्र. 345 ष, 
(4218) आ. 195 प. समग्रम्‌. 


श्रीभागवतव्याख्या,. 
(265 {) आ. 244 प. श्रीधरीयग्याख्या 1, 3, 5 स्कन्धाः. 
(८658) आ. 198 प. र 0,८.00 
(26535) आ. 267 प. 1.1 14.9/. 


(2659) आ, 170 प, ४ 11, 4 स्कन्धौ, 
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श्रीभागवतव्याख्या. 
(५381) भ्र. 184 १. श्रषिरीयव्याद्या दशमस्कन्धः. 
(2046) प्र. 4201 प, 1 एकादज्ञे 30 अध्यायाः. 
(34234) आ, 304 प, ॥ 0 स्कन्धाः. 


॥1). 9120-१. + द्शमस्कन्धः. 

(( 462) दे, आ, श 180 + 171+-147 67 
85-1-83 + 108-1- 90166 प, 6, 9,11, 12 स्कन्धाः 
न सन्ति, 


(2615) भ्र. 77 प. शुक्रभावप्रकाशिका (सुन्दरराजसूरीया) पचमस्कन्धः. 


(2602) भ्र. 88 प. ,, दशमे 40 अध्यायाः. 

(2994) म्र, 433 प. ,, दशमस्कन्धः. 

(3145) भ्र. 29 पर. शुकतात्ययैरलावनिः (वीरराधवीया) दशमे 4 
अध्प्राजाः. ` छि 


(( 449) अ।. 89-604 प, ;, 3-8, 9, 1£ स्कन्धाः. .. 
(780) आ. 229 प. शुकपक्षीयव्याख्या सुद दोनाचायकृता. 


(226) आ. 58 प. मावार्थदपिका (राघवानन्दीया) प्रथमः स्ङन्धः. 


(441) क, 448 प. ¢ एकादश्चस्स्कन्धः. 
(1237) आ. 80 प. ५ द्रादशस्स्कम्धः. 

((! 374) दे. 74 प. स द्राम 16 अध्यायाः. 
(494) \+ दरामः स्कन्धः. 


(749) ना. 153 प. महरतीर्थीया °चमस्कन्धः. 

(2603) भ्र. 21 प. ब्रह्मानन्द्भारतीया एकादशसारः. 

(4111) आ. 10 पै. ५ 8 

(34417) ग्र, 319 प, राघवानन्दविरचेता कृष्णपदयाख्या व्याल्या.10- 
1 स्कन्धाः, 
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(3448) म्र. 241-354 प, राघवानन्दविरचिता कृष्णपदाल्य व्याख्याः 
10 12 स्कान्धाः, 
(87183) भर. 462 प. ४ एकादशस्कन्धः, 
(2858) आ. 79 प, अप्पाजिविराचेता व्यद्या दशम 40 अध्यायाः. 
((1104-1105) ३. 75 + 178 प, यदुपलयाचायकृततात्प्यरिप्पणी, 
2, 4 स्कन्धो. 
` (1862) ना. 66-116 प. तात्पयरौपिका. द्वितीयस्कन्धे दशमाध्याय- 
मारभ्य चतुथस्कन्धान्ता. 
(4176) म्र. 395 प. तात्पयेचन्द्िका व्याख्या वेंकटटृष्णविरचिता. 
| 10 मः स्कन्धः 
(3856) भ्र. 200 प. मुनिभावबप्रकारिकाग्याल्या. दशमे. 26-61 
| अध्यायाः. 
(1219) दे. 806 प. विजयध्वजीया व्याष्य . 1, 3, 7, 9, 
¦ 10, 12 स्कन्धाः 
(1568) दे. 1176 प, ,; {7-9 स्कन्धाः, 
((11582-83) दे. 108 + 60 प. ,, 1, 6 स्कन्धौ 
((11885-88) दे. 76 + 49 -1- 159 + 100 प. विजयध्वजीया व्याख्या 
7, 9, 10 स्कन्धाः, 
` (1674) ३, 159 प॒ विजयध्वजीया व्याढ्था. एकादरास्कन्धः. 
(1199) हे. 147 प. ` ¢ 
(5) द. 595 प. वहछृमदीक्षितविर चेता टीका वहृभमतानुसरिणी, 
द मस्कन्धे उत्तरभागः. 
(1912) भ्र. 194 प, कणौटकर्टीका एकाष्शस्कन्धः. 


स्तविकादिपुराणनिणेयः. 
` (904) ना. 191 तमं पत्रम्‌. 


174 


सीताषेजयः जेमिनीयाश्वमेधः 
(3405) भ्र, 93 ष. 
सूतसंहिता स्कान्द्म्‌. 
(1719) ना. 156 प. 
(1560) आ. 17 प. (अस) 
(2851) प्र. 126 प, 
(410) आ 214 प, माधर्वायव्याख्यायुता,. 
(153) आ, 118 प. १ 
(386) आ. 138 ष. द | 


(423) आ, 1083 प, १ 
(2599) भ्र, 224 प, र पृवेभागः. 
(3260983) आ. 64 प. व उत्तरभागः. 


(^ 473) आ. 139 प. ् 
सूतसंहितासारसग्रहः. 

(338) ग्र. 23-48 प. 
सोरलाईता स्कान्दम. 

(^ 348) दे. 19 प, 

(^ 482) भ्र. 2४ प. 


दारिभाक्तेखधोदयः नारदौयपुराणम्‌. 
(412) भा. 64 प, 
(1439) आ.383 प. 
(2904) आ. 6¶ प. 


हिमाचरखखण्डः. स्कान्दान्तगेतः. 
(^ 386) भ्र. 22 प, 
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(2) उपाख्यानम्‌, 
पाद्यम्‌. 
(1894) आ. 67-78 प, 
रालवोपाख्यानं. महाभारते भाश्वमेधिके, 
(1186) ना. 42 प, 
(2520) भ्र. 635 प, 
(2844) भ. 20 प, 
श्रचारेतं. ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 
। (9600) म्र. 86 ष, 
भेपाखचरिते. बरह्माण्डपुराणम्‌, 
(1894) आ, 25-30 ष. 
गोपाख्यानं. महाभारते अरण्यपकौणि 
(1608) अर. 55 प, 
लापाख्यानं हरिविशीयम्‌,. 
(ए 755) आ. 8 प, 
घव।हनो पास्यानं. आचुश्ासनिकम्‌,. 


(3469) भ्र. 52 ष, सत्याल्यन्‌. 14-18 अध्यायाः, 


(3471) प्र. 2661 ष, 
मोपाख्याने पाद्यम्‌. 
(1100) दे.21 प. 
माङ्गद चरिते नारदीयम्‌ 
(141) भर. 45 प, 
(2909) भ्र. 58 प, 
(3179) अर, 100 प, 
(3207) भ्र, 70-98 पृ, 
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रकङितो पाख्यान. बरह्माण्डपुराणम्‌. 
(4117) दे. 425 + 201 पु. 
(2650) भ्र, 163 ष, 
(4145) भ्र. 157 प. 
शतद्दरो पाख्यान. भारतम्‌ 
(0 1147) ना. 13 प, 
हरिश्चन्द्रो पाख्यानम्‌. 
(( 493) आ. 18 प. महाभारते अरण्यपवंभि. 
(2818) भ्र. 29 प. हयिवंशषीयम्‌. 
(3282) ना. 181 प. स्कान्दान्तगेतम्‌ 


(3) गीता, 

अवधूतगीता. 

(7 712) आ. %6 प, 

(1591) म. 162 प, परमानन्दतीथेशीकायुता. 
अष्टावक्रगीता, 

(7 692) आ. 11 प. 

(( 1049) ना. 81 प. 
इं्वरगीता कूभेपुराणं. 

(2314) आ. 81-101 ष. 


उन्तरगीता भारत. 
(^ 480) दे. 13 प, 
(1.1. 24 
(¢ 608) दे. 32 प. 
(59) ना. &<& प, 


111 
(2572) ना. 61-69 ष. 
3 (713) आ. 36 प. कणांटयीका ८ 
ऋभुगीता, 
(2062) आ. 61 प. 
कपिरखुगीता पद्मपुराणम्‌. 
(( 788) दे. %9 ष. 
गीता भारतान्तगेता. 
(1922) आ. 42 प. आन्धूतात्पथेगृता 
(0 480) दे. 14-18 प, | 
( ,; ) दे. 41-24 ष, 
गुरुगीता स्कान्द म. 
((! 227?) दे. ३ प. 
(() 602) दे. 21 प. 
(1716) ना, 38-45 प. 
(^ 475) क. 9 प. 
| देवीभागवतम्‌. 
(2360) भ्र. 31 प. 
ण्डवगीता. 
(( 530) अ, 4 प. 
(1015) भ्र, 148-158 पः 
(1385) क. 3%.44 प. 
वगीता. 
(2360) भ्र. (१. 
ह्यगीता. (सूतसंहिता) 


(185) ना. 44 प, 
94, 1188, (47, | 42:3 
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भगवद्धीता. | 
(( 594) दे. 117 प. 
(863) क. 16-73 प. 
(1036) आ. 22 ५. 
(1504) भ्र. 31 11 प, ब्रह्मसूत्राणि च, 
(2660) क. 164 प. कणीररीकायुता, 
(( ५59) क. 265 प. 
(45176) आ, 45 प. 
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रामगीता. 
(3 714) भ. 18 प. 


शिवगीता पद्मपुतणम्‌. 
(975) आ, 16. प, 
(( 461) दे. 126 प. 
(4346) भ्र, 58 प. सभाष्या. असमम्रा. 
(2261) क. 154 प. सकर्णाटटीका. 


शिवरामगीता (सुखोदय अद्वैतसुधारसे). 
(~ 461} दे, 47 प. 
(1116) ना. 15-46 प, 
(2314) आ. 104-141 प, 

श्रुतिगीता (ब्रह्मस्तुतिव्याख्या). 
(2914) भ्र. 42. प, वेकटकृष्णा्यदाकायुता, 
(3864) भ्र, 41. प. 


११ 


(4) माहात्म्यम्‌. 


अनन्तश्चयनमाहात्म्य ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(79) म्र. 29 प. 
(4160) म्र, 30 प, 
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अयोभ्यामाहात्म्यं कोसंलखण्डः. 
((, 342) दे. 59 पर. 
अरुणाचटखमाहात्म्यं स्कन्दम्‌. 
(4117) भ्र. 55 प. 
अकेपुष्कारिणीमाहात्म्यं. पाद्यम्‌. 
(1 335) क. 122 ष, ` 
अविमुक्ततच्वं भवानीसग्रदीतम. 
 (1054)दे 71 प, 
अहोबरगिरिमाहारम्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(1 355) क 90 ष. 
आदि पुरमादात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(3519) भ्र, 46 ष. 
= वायुपुराणे टक्ष्मीसदिता. 
(4 212) दे. 126 प, 
(८ 66) दे. 66 प. 
(519) ना. 105 प, 
` , (¢ 868) दे, 88० प. 
न्द्रक्षेजमादात्म्यं स्कान्द्म्‌. 
(1565) ना, 56-68 प. 
उवप्रश्चः. | 
(39) ना. 69-78, ष. 
दम्बवनमाहार्म्य. स्कान्द्म्‌, 
(2818) भर. 48 प, 
कमलाचर्मादात्म्यम्‌. 
ˆ (744) भा. 19 प, मविभ्योत्तरम्‌, 
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कमलखाचटमाहात्म्यम्‌. | 

(3719) भर. 118 प. स्कान्दम्‌ 
काञ्चीमाहात्म्यम्‌, 

(36383) भ्र. 158 प. स्कान्दम्‌. 

(4086) भ्र. 155 प. राणसेग्रह 9¶ अध्यायाः. 
कामाक्षीमाहात्म्यं, माकण्डेयपुराणम्‌,. 

(2519) भ्र. 17प्‌. 
कातिकमासमादहात्म्यम्‌. 

(364) ना. 30 प. पाच्वरात्रम्‌., 

((^ 1550) आ. 56 प. ,; 

(( 114} दे. 34 प. पाद्यम्‌. 

((! 1895) दे, 2 प, ,, 

(2249) आ. 36 प. | „+ 

(207) आ. 19. प, भरद्राजसंहितीयम्‌ . 

((! 186) दे. 147 प. स्कान्दम्‌. 

(857) ना. 39 प. ¢ 

(५97) ना. 98-154 ष. ,; 

(( 399) दे. 45 प, 4 

(368) ना, 54-116 प. 


( ,; ) ना, 44 प. ५1 

(4118) आ. © ष. ८5 

(2860) भ्र. 49-1684 प. „+ 
कावेरीमादात्म्यम्‌. 


(1239) ना. 117-268 प. 
(3981) ना, 124 प. स्कान्दम्‌,. 
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(4208). ना 198 प. अन्निपुराणम्‌. 
कावेरीकपिलासङ्गममाहास्म्यं स्कान्दम्‌. 
(26) ना. 30 प, 
कारीम(दात्म्यम्‌. 
(^ 309) ना, 18 प. आग्नेयम्‌. 
(73 708) आ. 35 प. पादम्‌, 
कारीरह स्यं ब्रह्मवेवतेम्‌,. 
(^ 308) आ. 186 प. विद्यानन्दटीकायुतम्‌,. 
कुस्भघोणमाहात्म्यम. 

(79) भ्र. 18 प. भविष्यपुराणम्‌ 

(79) म्र, 38 प. शेषधर्मः. 

((! 1904) दे. 44 प. 
। ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(2971) म्र. 95-165 प. 

(3660) ग्र. ९7 प. 
सेतमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌- 
(2977) अर. 40 प, 
त्तिकामादात्म्यम्‌. 

(2682) भ्र, 60-90 प. 

(4158) अर, 58 प. पाद्यम्‌. 

ङ्गरमाहात्म्यम्‌ (तिरुक्ण्णमंगै). 

(289) भ्र, 48 प. पाद्यम्‌. 

(38617) भ्र, 18 प. स्कान्दम्‌. 
ष्णस्थलमाहात्म्यम्‌ (तिर्कण्णपुरम्‌). 

(40) म्र. 52 प. पद्म्‌. 
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कृष्णानदीमाहास्म्यम्‌. 
(¢ 1911) दे. 155 प. 


रिकप्रादरशीमाहात्म्यं वराहपुराणम्‌. 
(1042, म्र, 21 प. द्राविडटीकायुतम्‌, 


(081, आ 10 प. 


कैशिकमाहात्म्यं वराहपुराणम्‌. 


(2133) क. 17 प. कणीटटीकायुतम्‌. 


(3021) क, 88-147 प. 
खादिरमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(1157) आ. £] षप. 
गजारण्यमाहात्म्य स्कान्दम्‌. 

(262) ना. 80-36. प. 
गणेदरामाहात्म्य. स्कान्दम्‌. 

(116) ना. 51. प. 
गयामाहात्म्यं वायवीयम्‌. 

(^! 117) दे. 20 प, 

(743) आ, 80-90 प. 

(^ 1042) ना. 15 ष. 

(3971) अआ. 131-166 प. 
गरव्टपुरीम हात्म्यं स्कान्दम्‌. 

(376) ना. 15-1083 प. 

(1941) ना. 51. प, 

(3 61) क. 46 प, 

(3984) भ. 20. पृ. 


५ 
4 
। 
‰ 
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गीतापीरिका (महाभारतम्‌). 
(859) ना. 98 प, 
गतामाहास्म्यं वायवीयम्‌, 
(49) आ. 97-108 प, 
(59) ना. 16. प. 
(६89९) आ. 5 प. 
चम्पकारण्यमाहात्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(3864) भ्र. 62-87 प. 
चातुमोस्यमाहात्म्यं वाराहम. 
(0 879) दे. 9५ प. 
(3146) ना. 41-16४ प. 
(4361) ना, 86 प. 
चि्रकूटमाहात्मचं. भविष्योत्तरम्‌. 
(360) भर. &4 प. 
चसेतुमाहात्म्य, ब्रह्माण्डपुराणम्‌, 
(23885) क. 128-130 प. 
अश्युक्केकादशीमाहात्म्यं. वराहपुराणम्‌. 
(126) दे. 5 प. 
नादे नमाहात्म्य. स्कान्दम्‌. 
(4439) ना. 14 प. 
यन्तीपुरमाहात्म्य. स्कान्दम. 
(2648) भ्र, 37 प. 
(८916) भ्र. 584 प. 
(3108) आ. 86 प. 
नमण्टपमाहात्मथ. ब्रह्माण्डपुराणम्‌, 
(156) भ्र. 120 प, 
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ज्ञानमण्टपमाहात्म्यम्‌. ब्ह्याण्डपुराणम्‌. 
(8016) आ. 55 प. 
(4352) क. 13 + 48 प, 
ज्येषठेकाद शमां दात्मधं. ब्रह्मवेवतेम्‌. 
(146) दे. 9-14 प. 
ताघ्रपर्णीमादात्मचे. दोवपुराणम्‌. 
(2460) अ. 75 प, 25 अध्यायाः. 
(2340) भ्र, 206 प, = 40 =», 
(2341) भ्र, 168 प.  41-64 ,, 
त॒ङ्गभद्रामादात्मचम्‌. | 
(1124) ना. 79-215 प. स्कान्दम्‌. 
(8561) क. 2 प. ब्रह्माण्ड पुराणस्‌. 
त॒खसीमाहात्मयम्‌. 
(508) ना. 24 १. स्कान्दम्‌. . 
(659) र 20 प, नानापुराणान्तगतम्‌, 
(2367) म्र. 4 प. माण्डव्याश्नमवणेनम. 
तुखाकावेर्समाहात्मधम्‌, 
(3170) दे, 111 प, आत्नेयपुराणम, 
(52) ना. 100 प, ६ 
(540) अ. 59 प, 
(1689) क. 35-184 प. 
(1679) अ. 118 ष, ५६ 
(268) ना. 101 प. स्कान्दम्‌, 
(1639) आ. 34 प. ब्रहमिवतम्‌. 
(246) ना. 79 प. 
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तोताद्िमाहात्म्यम्‌,. 
(311) भ्र. 68 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
( ,, ) भ्र. 69-83 प, स्कान्दम्‌. 
न्रक्‌टाचरुमहिमा स्कान्दम्‌. 
(262) ना. 30 प, 
(2686) म्र. 67 ष. 
(3601) भ्र, 53 प. 
क्षिणद्वारकामादात्म्य हरिषशः. 
(3884) भ्र. 88-94 ष. 
ेवपुरामाहात्म्यं, ब्रह्मण्डपुराणम्‌. 
(^ 614) क. 174 ष. 
र्वामाहात्म्यं. (सप्तशती) माकेण्डयपुराणम्‌. 
(0 481) दे. 56 प, 
(21689) आ. 4३, 
(2849) ग्र. 32-78 ष. 
(24117) आ, 429 प. 
(4388) ना. ८0 ष. 
(8657) दे. 129 प. सव्याख्य्‌, 
(2467) भ्र. 64 प. +, 4 अध्यायाः. 
( पाञ्चराजम. 
(2149) आ. 3, 4 प. 
रकामाहास्म्यम्‌. स्कान्दम्‌. ` 
(743) आ. 114-128 प. 
चुमासमादात्म्यम्‌. 
((, 11 5) दे. 60 प. आभ्नेयपुराणम्‌,. 
9.47, 88. (44. 44 


॥ 
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धञुमांसमादास्म्यम्‌. 

(0 1013) दे. 32 प. सनत्कुमारसंहिता. 
धन्विनगरमहात्म्यं. वारादखण्डम्‌. 

(13 7517) आ. 49 प. 
नदीतारतम्यमाहास्म्यं. बद्याण्डम्‌,. | 

(380) ना. 1प. | ~ । 
नवक्षेत्रमाहात्म्यं. ब्रह्माण्डपुराणम्‌, | 

(2971) म्र. 95 प, 
नवरलमादात्म्यटश्चणादयः. 

(7 118) दे. %9 ष. | 1 
पञथचक्ाशीमः!दात्म्यम्‌. | 

(( 1541) क. 2-20 प. 
पटाशवनमप्रादास्म्यम्‌. पादम्‌. 

(19) म्र. 11-48 प. 
पाण्डुर ङ्मादात्म्यम्‌. 

(0 1042) दे. 52 ष. 

(¢ 1341) दे. 71 ष. 
पिनाकिनीमदहास्म्य. ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 

(0 1288) दे. 54 प. 
प्रयागमाहात्म्यम. 

(0 327) आ. 90 ष. पद्मपुराणम्‌. 

(0123) दे. 1074+8 प. ,, - 

(743) आ. 10. + 

(^ 172) द. 19 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(743) आ. {1-16 प, ४{ 1 
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फाद्गुनेकाद शीमादात्म्यं. बरह्मवैवतंपुराणम्‌. 
“ (0 126) दे. 11-12 ष, 


फ दारण्यमाहात्स्यम, 
(3943) भर. 41 प. 


वदारिकाश्रममाहात्म्यम्‌ 
(743) आ. 103-113 प. पाश्चरात्रम्‌,. 
(79) भ्र. 24 प. सनत्कुमारसंहिता. 
बिल्वारण्यमाहात्म्यं. स्कान्दम्‌. 
(3484) भ. 47 प. 
मस्ममादालम्यम्‌ 
(3386) म्र. 84 प. 


भागवतमहात्म्यं. स्कान्दम्‌. 

((, 1041) ना, 30 ४, 
भागेवपुरीमाहात्म्यम्‌, 

(^ 609) क. 81 प, 
भावनाक्षिमादहात्म्यम्‌. 

(3191) आ. ५1१. 
मधघुरामाह।त्म्यं. वाराहम्‌. 

(( 125) दे. 39 प. 
मन्दाकिनीधराचलमहार्म्यं. स्कान्दम्‌. 

(376) ना. 58 प, 
मह्ारिमाहात्म्यम्‌. 

(^, 220) दे. 140 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 

(0 1018) दे, 49 प. स्कान्दम्‌. 
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महापद्याकरमाहात्म्यम्‌. 
(363) ना. 14 प. 


माघमादात्म्यम्‌, 
(235) ना. 5 - 85 ष, वायुपुराणम्‌. 
(2071) भ. 35-88 प, =, 
(© 376) दे. 70 प, 6 
(4105) ना. 98 प. | 
(1812) भा. 153 प. पद्चपुराणम्‌. 
(2387) भा. 84 प. क 
(2843) र, 8-242 प. , 
(2856) भ्र, 113 प. ४ 
(4157) म्र, 116 प. 
(363) ना 117-184 प. स्कान्दम्‌. 
(4008) ना. 119-190 ष, ,, 
(3054) ना. 40 प. 15-19 अध्याया: टीका. 
मधिकादशीमादात्म्यं. बह्मवैवतेम्‌. 
(( 126) दे. &-11 प, 
मागंशीषेमाहास्म्य. स्कान्दम्‌. 
(3146) ना. 40 प. 
म्गेशीर्षपुष्यैकादशीमाहात्म्यं. बरह्मवेवतेम्‌. 
((! 146) दे. 8 प, 
यादवगिरिमादात्म्यं. नारदीयम्‌, 
(140) प्र, 82 प. 
(2018) भ्र. 90 प. 
(21417) आ, 65 प. 
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(36817) भ्र. 64 १, 

(3663) भर. 28 ष. 

(1744) भ, 77-112 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
रामनाममाहार्म्यम्‌. 

(80) ना. 38-4] प, 


रामायणमाहात्म्ये. उमासंहिता स्कान्दम्‌ 
(308) ना. 10 प. 
(367) ना. 102 ष. 
(( 1009) भ. 64 प, 
रुद्रकाोर्मादात्म्यं. स्कान्दम्‌ 
(3193) भर, 1५०-290 प. 
(3719) भ्र, 118 प. 
। स्कान्दम्‌. 
(0 1132) दे. 8 प. 
ल्क लक्षेत्रमाहात्म्यम्‌. ( जनादेनमदहिमा ) ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 
(4160) ग्र. 31-607 प. 


वेभूतिरुद्राक्चमाहात्म्यं. रिवेन्द्रसरस्वतीसंगृहतिम्‌. 
(1216) आ, 46-104 प, 

रण्यमाहात्म्य, माकेण्डयपुराणम्‌, 

(79) भर, £ प. 

(1424) आ. ९7 ष. 

(2086) प्र. 98 प, 
रभद्रमाहास्म्यम्‌. 
(( 1619) आ. 21 ष, 
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वृद्ध गिरिमाहात्म्यं. बह्मवैवर्तम्‌. 
(3106) प्र. हए प, 
(3601) भर, 54.36 ष, 
वेङ्गटगिरिमाहात्म्यम्‌ 
(1744) भ्र. 20-35 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌,. 
(2387) ना. 68 प. भविष्योत्तरम्‌ 
(( 1079) द्‌ 89 प ध 
(2011) आ. 12-18 प. ब्रह्माण्डम्‌ 
(2861) ना. 33 प 
(6 1284) दे. 47 प. आदिलपुराणान्तर्गते. सव्याख्यम. 


११ 


वेङ्रेरामादात्म्यम्‌. 
(6! 397) दे. 15 प, मारकंण्डयपुर।णम्‌. 
(^ 398) दे. ४1 प. गरुडपुराणम्‌, 
(( 400} दे 14 प. ग्ह्यण्डपुराणम्‌,. 
(364) ना. 9 प. वायुपृरणम्‌, 


वेदान्तदेाश्षिकमाहारम्यं. ब्रह्माण्डम्‌. 

(2149) आ. उप. 
वेदारण्यमाहात्म्यं. पाद्यम्‌, 

(849) म्र. 31 प. 
वेकुण्टमाहास्म्यं. पाद्यम्‌. 

(( 696) आ. ५१. 
वैशाखमाहात्म्ये. स्कान्दम्‌ 

(( 595) दे 118 प. 

(38) ना. 111 प. 

(363) ना. 53 प. 
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(144) आ. 8 प, 
(2071) आ, 34 प. 
(4150) भ्र. 68 प. 
वेशाखेकादशामाहात्म्यं, भवेष्योत्तरम्‌,. 
(196) दै. 9.प 
श्माणीरिमाहात्म्यं. ब्रह्म ण्डपुराणम्‌. 
(^ 614) क. 67 प. 
शिवगङ्गामाहात्म्यं. स्कान्दम्‌. 
(376) ना, 56-69 प. 
श्िवभक्तमादहात्म्यम्‌. 
(2229) आ. 96 १, 28-43 अध्यायाः. ब्रह्मोत्तरम्‌. 
(८58४) आ, 149 प 
(2641) अर. 53 प. 35 अध्यायाः 
(3155) च, 92 प. र 
(3569) भ. 137 प. भविष्योत्तरम्‌. 66-90 अध्यायाः, 
(4348) अर. 174 प. 
- (नानाविधपुराणसंग्रहः ) 
(186) ना. {6147 प. | 
(376) ना, 70-74 प, वासिष्ठ. 


वरािमादास्म्यं. स्कान्दम्‌. 
(1960) ना. 19१. 
शवाचलमारहेमा. स्कान्दम्‌. 
(3490) भ्र, 5९ प, 
(3544) भर, 101 प, 
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शकपुरी माहात्म्यं. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(^ 614) क. 68 प, 
भ्रावणमासमादार्म्य. स्कान्द्म्‌. 
(( 118) दे. 40. ` 
श्रावणेकादश्षीमाहात्म्यं' भविष्योत्तरम्‌. 
(¢ 126) दे. 1 ष, 
भ्रीनिवाससरोवरमादात्म्यं. भविष्योत्तरम्‌. 
(1998) आ, 26 प, 
श्रीपवेतमाहात्यं भा्ैष्यत्पुराणम्‌ 
(316) ना. 58-66 प. 
श्री पादतीथमादात्म्यम्‌ 
(3 545) क. 8-9 प. 
श्रीरङ्गमाहात्म्यम्‌, 
(866) भ्र. 118 प. गारुडपुर।णम्‌. 
(2178) आ, 55-80 प. ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(1460) आ. 18 ष. = „+; 
(1666) ना..39 प. ध 
(1744) भ्र. 19 प. 
(20171) आ. 11 प. „९ 
(2064) आ. 45 प, , 
(11) 4.4 ^ 
भ्वेताचलमाह।त्म्यं, ब्रह्माण्डम्‌. 
(( 1020) दे, 48 प, 
ससशती (देवीमहात्म्यम्‌) मार्कण्डयपुराणम्‌. 
((1 481) दे. 56 प. 


198 


साटभ्राममादाप्म्यं, लक्षणं च ( गण्डर्कामाहात्म्यम्‌ 
॥ (50) ना. 83-85 प 
(143) आ, 91-103 प 
(869) आ. ए प 
 (&५4) आ. 41 प 
( 
( 


( 2866) दे. 108 ५. सकणाटटीकम्‌ 

817) क. 36 प. | 

(1568) ना. 580 प. ~ 

(2362) अ, 62 प. 

(2909) म्र. 15 प. 

* (23 548) क. &-9 प. 

(3592) म्र, 36 प. 

(3604) आ, 13 + 12 प. 

(3169) आ, 14 प. 

(1923) दे. 29 प, 
सीमन्तिनीप्रभावः. 

(8 882) दे. 9 प. 

` खद शेनमाहात्म्यम्‌, 

(741) अर, 44-64 प. 
सेतुमाहात्म्यं स्कान्दम्‌. 

(364) ना. 164 प, 

(1545) ना. 19-49 प. 

(3646) भ. 118 प, 
स्तम्भोदधिमाहास्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
` (^ 614) क.67प. | 

94 प. 1188. (14. 25 . 
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ह नुमत्तीथमादात्म्यं ब्रह्माण्डं स्कान्दं च. 
(2818) प्र, 30 प. 
हरतीथमाहाल्म्ये ब्ह्माण्डपुयाणम्‌. 
(4019) भ. 87. 
हरदत्तमादास्म्यं भविप्योत्तरम्‌. 
(3 102) आ. 59 प. 
(8 131) आ. 64 प, 
(^ £480) भ. 34 प. 
दरिनामस्मरणमहिमा (नानापुराणसंग्रहः.) 
(228) भ्र. 31 प, 
हरिभक्तिकथाणवः. 
(944) भ. 8 .प. 
हरिमाहात्म्यद्‌ पणं बसवभूपालसंगरहातम. 
(525) भ्र, 380 प. . 
दरिहरमाहात्म्यं स्कान्दम्‌ 
(8 315) दे. 25 प, 
हेस्तिगिस्मादास्म्यं ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
: ५ (1458) भा. 68 प. 
(0 281) दे. 77१. ` 
(1744) म्र. 36-76 प. 
(1846) भ्र. 14-37 प. 
(( 1701) दे. 82 प, 


हाखास्यमादहास्म्यं स्कान्दम्‌. 
(415) ना. 181 प. 


(3251) भ्र. 108 प. 
(39179) आ. 484 प. 
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(२) सहस्नामस्तात्रभ्‌. 


अकारादिसहसख्रनामावद्िः. 
(2624) म, 15 प. 


अधनारीभ्वरसहसखनामावदिः. 


(3498) आ, 40-683 प. 
कातेवोयाोज्ैनसहसखरनामस्तोत्र. उड्ामरेश्वरतन्त्रम. 
(0 549) अ(, 16-21 प, 
गङ्गासहसखनाम. 
(3 948) क, 13 प. 


गङ्गास्दसखनामस्तवव्यास्या रामानन्द्‌विरचिता. 
(( 1503) आ. 24 प. 


~ 
(( 608) दे. 26 प, पद्यपराणम्‌, 
(( 580) आ. 6 प, वेनायकपुराणम्‌. 
(@ 226) द, 14 प. 
ˆ (( 160) दे, 10 प. 


यज्रीसहसख्रनामस्ताच्रम्‌. 
(3 916) प्र. 10 ष, 


पाटसहसख्रनाम. 
(3645) भर. © प. 

स्बरसहसखरनामावदिः. ` 
(3498) आ. 20-37 प. 
(3500) प्र. 18 प, 
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जानकीसहस्रनामस्तोज्म. 

(~ 426) दे. 10 प, 
द्क्षिणामूतिसहसखनामावाचिः. 

(3497) आ. 2३ प. 
देवीसहखनामावलिः. 

(2361) अर. 29 प. 
जीसदसहस्ननामस्तोत्रं नरसिदेपुराणम्‌. 

(1222) म्र. 25-28 प 

(2158) म. 30 प, 

(2488) भ, 1962405 प. 
चृसिहसह्ः -गपावच्ठिः. 

(3501) ग्र, 16 प. 
बाकासहसखनामावदिः रुद्रयामल. 

(1916) ना. 11.प. 
भवानीसहस्रनामावल्िः. 

(¢ 226) दे 11-{-14 प. 


रकाररामसहस्रनामावदिः स्तोत्रं च. 

(१42) ना. 10 प. 

(( 610) आ, 19 ष. 

(3 865) दे. 1 प. 
रखितासहसखरनामस्तोच्म्‌ 

(8 271) म. 257-319 प. 

(0 228) दे. 32 ष. 

(८ 226) दे. 30 प. 


191 
(0 481) दे. 14 प, 
(3388) ना. 22-4ए प. 
(1546) ना. 15 प. 
` (2849) म्र, 81 प 
(2003) क. 93 प. नृसिहतीर्थायव्याल्यायुतम. 
वटुकभेरवसहस्रनामस्तो्तं मेरवतन्जम्‌, 
(~ 184) दे. 14 प. 
विष्णुस्लहस्रनामस्तोत्रम्‌, 
(868) क. 16 ष. 
(1444) आ. 28-43 प, 
| 
(¢ 226) ३. 17 प, 
(364) ना. एप्‌, 
(861) :.. 34 ष. । 
(1045) भ्र. 157-168 प, 
वैदसारसहसखरनामावदिः. 
(3501) भ्र, 16 ष. ` 
देवसहसखनामस्तोत्रम्‌ 
(~ 561) क, 26 प. शिवरहत्यम्‌. 
(^ 1519) दे. 12 प. ्ः 
(( 1544) दे. 6 प, महाभारतम्‌, 
(( 1528) दे. { प, 
(1968) ना. 14 प. पादम्‌. 
(2361) प्र. 28 प, ,, 
(3496) आ. 16 प. (नामावानिः) 
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सीतासहस्रनामस्तोजम्‌,. च 
(3 424) क. 29 प. स्कान्द्म्‌. 
(73 866) दे. 16 प. (सकारादि) 
खुब्रह्मण्यसहस्रनामावद्धिः. 
(3499) आ. 14 प. 
हयग्रीवसदहस्रनामस्तात्रं मह देवरहस्यम्‌,. 
(¢ 728) दे. 8 प. 
(6) अपिस्तोत्रम्‌, | | 
अजपास्तोत्रम्‌. { 
(0 461) दे. 146-148 ष. 
अपामाजेने विष्णुधर्मोत्तरम्‌. 
(( 710) आ. 21-82 प. 
(2164) मर. 10 ष, |, 
अगैढ्ठस्तोजम्‌. 
(2349) प्र. 19-2] प. 
अश्वत्थनारायणस्तोत्र ब्रह्माण्डपुराणम्‌. 
(( 555) क. 13-17 प. 
(0 210) दे. 8-1-85 12 प, प्रतिष्ठारिविधिथ,. 
(8 618) क. 5-9 प. 
(? 695) क. 5 प. 
आञ्जनयस्तोत्रम्‌. ` 
((1 461) दे. 96-98 प. 
आदिदयहृद्यं रामायणम्‌. 
(498) ना, 8-10 ष. 
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, (907?) ना. 54-56 प. 
(^ 556) क. 10-12 प. भविभ्योत्तरम्‌,. 
(~ 401) दे, %2 प. 
पापदुद्धारकश्रीरामस्ता्रम्‌ सप्तषिरूतम्‌. 
(916) आ, 20-23 प. 
मपन्निवारकश्चीरामस्तोध्र हनुमत्छतम्‌. 
(660) भा. £ प, 
न्द्राक्षीस्तोत्रम. 
(( 227) दे. 6 + 2 प. 
(( 583) भा. 16 प, 
(908) ना. 3 प. 
पचारपूजास्तोत्रं तिपुरसिद्धान्तः. 
आ. 81 तमं पत्रम. 
महेश्वरा्टात्तरम्‌. । 
(23 911) ्र,9प. 
जेनकवचम्‌. 
(792) भ्र. 3 प. सुद्शेनसंहिता. 
(902) ना. 12 प. डामरेश्वरतन्त्रम्‌. 
कस्तोत्रम्‌, 
(2349) भ्र. 21-42 प. 
ष्णाष्टोत्तरम्‌, 
(0 159) दे. 2-1-65 प, 
` (868) क 50-64 प, 
ष्टकम्‌. 
(0 159) दे. 24-6 प. वाल्मीकिः, 
(3 329) म. पः 
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गजेन्द्रमोक्षः भागवतम्‌, 

(( 461) दे. 16 प, 
गणपतिकवचम्‌, 

(¢ 401) दे 12 ष, 

(( 586) दे. 4 प. 

(2 279) म. 24-27 प. ३ 
गणपतिस्तोत्रं सनत्कुमारः. | 

(¦ 58१7) दे. 4 प, 

(0 461) दे. 35-38 प, 
गायत्री भुजङ्गस्तोत्रम्‌ 

(56) मा. 8-9 पर. . 
गायत्रीरामायणस्तोजम्‌. 

(( 461) दे. 49-52 प, 
गायज्ीहदयकवचादिस्तोजाणि. 

(499) ना. 0 प. 


738) ना. 5 + 68-76 प, 

(56) ना. 5 प. 
गीतासारस्तोत्नम्‌. 

(¢ 227) दे. 8 ष. 

(73718) भा. 10 प, 
गुरुगीतास्तोत्रम्‌. 

(2670) क. «4 प. 
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( रुद्र यामढ्म्‌) 
(^ 461) दे. 161-164 ष, 
सावि्रीस्तोत्रं महाभारतम्‌. 
` (८ 461) दे. 22-2५ प, 
ण्डिकाहद्यम्‌ 
(2349) प्र. 23-82 ष. 
न्तास्तोत्रे विष्वक्सेनसंहिता 
(1708) भ्र, 7१. 
(1440) आ. 511 प. 
खसीस्ता्म्‌ 
(( 247) दे. 8 प. 
यष्ठोत्तरम्‌ 
(1045) भ्र. 153 तमं पत्रम्‌. 
्रवेणीस्तोत्रं पद्मपुराणम्‌. 
(461) दै. प. 
रोक्यमोहनकवचं रुद्रयामन्ठम्‌. 

(¢ 611) हे5 ष. 

(42566) भ्र. 6 प. ^ 

(ए 627) क. 5 ष. 
क्षिणामुक्त॑पञ्जरम्‌ 

(7 767) क. 101-107 ष, 
त्तात्रेयस्तोत्तं नारदः 

(( 461) दे. 19-20 प, 
शावतारलीखास्तोन्न भविष्योत्तरम्‌, 


((, 595) भा. 8 प. 
७.4 पष, 88. 0141, 


40 
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दुगोविजयः 

(13 5176) क. 153-159 प्र. 
वुगां स्तो महाभारतम्‌ 

((! 461) दे. 121-126 प. 
देवीपञ्चशतीनामावद्िः 

(3510) भर. 14 ष. 
नवेग्रहकवच ब्रह्माण्डपुराणम्‌, 

(( 461) दे, 20 प. 

(1544) आ. 13 प, 
नवग्रहस्तातरं व्यासः 

(( 461) दे, 20-22 प. 
नामसारस्तवः सौभाग्यलक्ष्मीकट्पोक्तः. 

(1658) आ. 22 प. 
नरायणकवचम्‌ 

(868) क. 12 प. 
नारायणहद्‌य अथवेरहस्यम्‌,. 

(10) ना, 3प, 

((! 435) दे. 125-127 प. 
चसिहकरुणाक्न्दनस्तो्ं चसिहपुराणम्‌. 

 (©461) दे. उष. 

चरसिहध्यानस्तोजम्‌. 

(6 461) दे. 08 तम पत्रम्‌. 
पञ्चमीस्तवराजः वामकेश्वरतच्रम्‌, 

(( 565) आ. 6.प. 
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त॒स्तोम्‌ ( भाद्धसाद्कण्यस्तवः ) माकण्डेयपुराणम्‌. 
(^ 156) दे. ऽप, 

दोषस्तोतरं स्कान्दे ब्रह्मो त्तरखण्डः, 
(~ 461) दे. 119-120 ष. 

खाकवचम्‌ 
(1443) ना. £. 


(2366) म. 1 पर, 

काहृदयम्‌ 
` (4866) भ्र. £. 

धस्तोत्रम्‌ 

(( 227) दे, 3 प, 
हस्पातिस्तोत्रं विष्णुधमोंत्तरम्‌. 

(( 557) क. 12 तम पत्रम्‌. 
1रतसावि्नी महाभारतम्‌, । 
(455) भा.5षप. 

(047) आ. उ प, 
रवस्तोजम्‌. 

(( 401) दे. 11 प, 
ङ्ट्टाष्टकं. वाट्मीकिक्तम्‌. 

(( 498) आ. 2 प. 
मोन्मनीस्तोे, स्कान्द्म्‌. 

(1768) क. ष. 
अराजस्तवः रदश्वरप्ोक्तः. 

(1471) भा. 46-27 ष, 
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महागणपतिस्तोत्र पद्मपुराणम्‌, 

((1 461) दे, 10-11 प. 
महालक्ष्मीकवचं ब्रह्माण्डपुराणम्‌,. 

(८ 461) दे. 78-74 प, 
महासोरं पाद्यम्‌. 

(498) ना. 8 प 
महिमस्तुतिः दुबोसाः. 

(3556) भ्र. 2 प. 
मातङ्खीकवच रुद्रयामद्टम्‌ 

(( 596) क, 10 प. 


माधवस्तवराजः वायुपुराणम्‌. 
(( 461) आ. 12 ष 


मानसिकसनानस्तोत्रं वामनपुराणम्‌ 

(¢ 461) दे. 15-17 प. 
मारिकास्तोत्रं ` स्कान्दम्‌, 

(? 379) दे. 3 प. | 
माहश्वरयज्ञादि स्तुतिः. 

(8 917) भ्र. 6 प. 
सृत्युज्ञयाष्टकं चरसिहपुराणम्‌, 

(( 461) दे. 68-64 ष. 
राज्ञराजभ्वरीस्तोज्म्‌,. 

(0 461) दे. 5 ष. 


रामकवच दिरण्यगभसंहिता. 
(1716) ना. 14-15 ष. 


राममङ्गद्टस्तोत्रं वाट्मीकिः. 
(1716) ना. 1011 प. 
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नसिकपृूजास्तोचम्‌ 
(1716) ना. 47-50 प. 
रामरक्षास्तोत्रं कोरिकक्रषिः. 
(1716) ना, 29-30 ष, 
स्तो सप्तषयः. 
(0 8655) क. 9 तमे पतरम्‌. 
(५15) भा. 2 ष, 
यम्‌. 
(80) ना. 28-86 प, 
स्तो्म्‌. 
(0 552) क. 9-7 प. 
द्रकवचम्‌. 

(907) ना. 52-54, 
क्ष्मीदादशनामस्तोत्रं आश्नेयपुराणम्‌. 

(0 461) दे. 17-18 ष, 
कमीनारायणहद्‌ यम्‌, 

(ए 261) म, 86-128 प, 

(2477) आ, 30-35 ष, 
ह्मीस्तोत्रं॑विष्णुपुराणम्‌,. 

(¢! 461) दे. 126-120 ष, 

. (1116) ना. 51-52 ष, 

(^ 461) ३. 130-132 प. काशीखण्डस्थम्‌, 
मीहृद यस्तो अथवेणरहस्यम्‌. 
(( 466) दे, 15 ष, 

(70) ना. 10 प, 
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रखितात्रिशवीस्तोत्रं ब्रह्माण्डपुराणम 

(17106) ना. 53-60 प. 

(( 228) दे, 5 प 

(¢ 481) दे. ५ १, 

(2349) भ्र. 92-96 प. 

(24171) आ. 5864 प, ॑ ~ 
छलितास्तवरलं वुबोसाः | 

(2100) आ. {5-81 प. 
कलितास्तवराजः. 

(7 663) ना. 8 प. 
वाराह्षटकम ¦ 

1759) म. 2 प. 
विष्णुषोडशनामस्तोच्रं गण्डपुरणम 

((^ 461) द 12 तमं परम्‌ 
विष्ण्वष्टोत्तरशातादेव्यद्‌शसूतान ब्रह्माण्डपुराणप 

(^ 461) द 01-98 प 

(¢ 435) दे. 112-114 प. 

(2726) आ. 12प. 
विष्वक्सनाष्टकम्‌. 

(( 454) आ 1 प 
वेङ्कट शकवचस्तो्रम 

((\ 461) दे. 8 00 प. वराहपुराणम्‌ 

( . +) 3. 196. आगभ्नेयपराणम्‌ 

1.) द. 0009. वेद्टशमादास्यम्‌. , 

(( 584) ज. 5 प. 14= 2, 
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वेङ्कटेशाष्टोत्तरस्तोचम्‌. 
((1 461) दे. 45-48 प. 
वेद्‌ पादस्तवः, 
(1088) ना, 34 प. अगस्त्यकृतः. 
(2६49) भा. ऽ प. पण्डरीकमाहातम्यम. 
दाक्तिमहिमस्त॒तिः दुर्वासाः. 
` (ल 589) क. 19 प, 
शनेश्चरस्तोन्न दशरथः. 
(500) ना, 56-64 प, 
(1869) आ. 2१. 
दिबकवचं ब्रह्मोत्तरखण्डः. 
(1222) म्र. 29-30 ष. 
ना, 26-29 प, 
(0 481) दे.8 ष, 
दवक्षेत्रस्तो्म्‌. 
((1 818) आ, 8 प. 
वेद्वादशानामस्तोत्रम्‌. 
(( 461) दे. 9 तम पत्रम्‌. 
विः. 
(2680) भ्र. 0 प. 
तोत्र हरिवंशः. 
(^ 7171) आ. 6 प. 
वस्पलाष्टोत्तरशतीनिणेयः रुलितागमः. 
(385) ना. 61-605 प्र, ` 
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शिवाष्टकं वसिष्ठः. 

(0 461) दे. 5-7 प, 
शिवाष्टोत्तरशतनामव्याख्या.' 

(13 839) आ, 10 प, वेङ्टाचल्पतिः, 

(1 657) आ. 18 प. भात्करमभारतीया. 
शिवोत्कषस्तोन्न काशीखण्डः. 

(( 461} दे, 61-62 प. 
रीतलास्तोज्म्‌ 

(८ 427) दे, 2~-4 ष, 
शामलखाकवचं रेणुकातन्नम. 

(2477) आ. 88-865 प. 
्रीरामदिनचयो. 

(2367) म्र, 4 प, 
सारस्वताष्टकम्‌ 

(1799) म. ८, 
साटग्रामस्तोत्रम्‌. 

(0 45) दे. 21 प. 
सीतारामस्तोत्रं हनूमान 

(1716) ना, 10-11 प 
खुद शेनकवचं विहगेन्द्रसदिता. 

((! 461) दे, 135-156 प, 
खुब्रह्मण्यषट्‌कम्‌, 

(11659) म. 2१. 
सूयैद्धाद शनामस्तोत्रम्‌. 

(( 461) दे, 13-14 प, 


2004) 

सूयांशत्तरम्‌. 

(3508) भ्र. 15 प. 
सौभाग्यकवचम्‌. 

(13 231) म. 15 ष, 
हनुमत्कवचम्‌. 

(( 227) दे. 10 प. 
हयग्रीवपञ्जरम्‌,. 

(() 10174) दे. 16 ष. 

((' 1661) द. 14. ` 
रिहरकदम्बस्तोत्रं स्कान्द्म्‌. 

(1716) आ, 46 तमपत्रम्‌. 
रिहरस्तो्रं काशीखण्डः, 

(( 461) दे. 24-46 प. 


1. कान्यम्‌, 
| (1) स्ताम्‌. 
च्युतश्ातकं वेदान्ताचायंकृतम्‌ 
(1:59) भ्र, 
(1571) चर. 69-102 पर, ` 
(¢! 1077) दे. 15 प, 
तिमायुषस्तवः कूरनारायगङतः. 
(13650) आ. { प. 
(635) आ, 13 प. रामानुजाचार्यटीकायुतः, 
हेतपश्चरलब्याख्य। यारङष्णानन्द्ङूता. 


(4111) भा. 13. 
७.4, 2188. (141. 21 
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अद्धैतरसमज्जरीस्तुतिः नाक विकता. 
(34359) भर. 4. 
अध्यात्माखतरसरञजिनीस्तुतिः. 
(0 1680) दे, 4 प. 
अपराधस्तोतरं शङ्राचायः. 
(1304) ना. 2 ष. 
(13 349) म. 6 षप. 
अभयहस्तश्तकम्‌ 
(2397) क, 155 प. सक्रणांटरीकम्‌. 
अभीतिस्तवः वेद्‌ान्ताचायङ्तःः 
(1045) भ्र, 78-80 ष, 
(1444) म्र. 12.16 प. 
(631) आ. 21 प, गागधर्वेकरा्यंयीकायुतः. 
(3144) आ 18 प. ४ | 
(4319) अर. 19 ष. 4 
अम्बानवरलमालिका शाङ्राचयङ्ता. 
((, 4५5) आ. £ प. 
अभ्बापञ्चरलं शङ्कराचायैङूतम्‌, 
(1716) ना. 31-54 प. 
अम्बास्तवः काटिदासङ्ृतः. 
(2347) भ्र. 4 प, 
अष्टभुजाष्टकं वेदान्ताचायङ्तम्‌. 
(1046) भ्र, 96 तम पत्रम्‌. 
(1390) भ्र. 58 =, 
(1443) भ्र, 19-20 ष. 
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भष्न्छोकी भीषरसाङमिभ्रवयिा. 
(1048) भ्र. 64 तमपत्रम्‌. 
(¢ 435) दे. 109-110 प, 
(4021) अ. 1. 
(८ 63) दे. 8 प. सव्याल्या,. 
(634) अ. 9 प. 
(1182) आ. 16 पर. ,, 
(1068) आ. 5-20 प, ,, 
(4321) 18 प. 


११ 


भाचायद्‌ण्डकम्‌. 

(1390) भ्र. उष, 
त्मभुजङ्गं राङ्राचायंकूतम्‌, 
(0 416) ना. 4 प, 


त्मापेणस्तवः अप्पयदीक्षितङतः. 
(738) ना. 55-60 प, 
(3 329) म. 9, 
(( 584) आ. (प. 


दित्यस्तोत्र अप्पयदीक्षितः. 
(49084) म्र. 55 प, 
(2834) अर. 34 १. सव्याष्यम्‌,. 
(32017) अआ. < ष. ¢ 
(ए 844) आ 46 प, ,; 


नन्दसागरस्तवः नीलकण्टदीक्षितरृतः. 


(23 329) भ, 40 प. 108 श्रका. 
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शनद्रस्तुतिः. 

(8 981) म. 77-85 ष, 
उमामहेभ्वरस्तात्रं शाङ्गराचार्यकूतम्‌. 

(( 614) क. 2 प, 
ऋष्यादिमङ्गद्टाष्टकानि, 

(940) अआ, 199-400 ष. 
 पकदन्तस्तात्रम. 

(2? 279) म. 31-84 प. 
कनकधारास्तवः राङ्राचायकृतः. 

(11759) म. 9प. 
कमलछागुणस्तवः वैकटनरलिहायकतः. 

(1875) आ, 13 प, 

(1861) आ. 47 प. भेषज्यकृष्णार्यदीकायुतः. 


कर्पवह्टीद्‌ ण्डकं रिवरामलिङ्गकविक्तम्‌. 
(33179) भ्र. 5. 


' कल्याणानां ` इति छोकञ्याख्या. 
(814) भ्र, 11१. 


कामासिकाष्टकं वेद्‌ान्ताचाययेङृतम्‌ . 
(1045) भ्र. 97 तमपच्नम्‌. 
(1444) आ, 10-11 ष. 


1 


कालभैरवाष्टकं शकराचायेङूतम्‌ . 
((, 495) आ. £ प, 
कालिकागदयम. 
(2189) भा. 7 प. 
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णकणौम्रतं टी रखाद्युककषिङ्तम्‌. 
((' 546) क. 17-45 प, 
(141) ना. :५ प 
(231) भ. 68 प 
(( 478) आ, 91 प, पापयहयायकृत सुवणचषकाष्य्टाकायुतम, 
(9170) आ, 61-118 प. 

( 


2601) भ. 115 प. द 
(2661) आ. 47 प. (6 
णा्ठकम्‌. 


((! 285) दे, 2 प. वादिराजस्वामिकृतम्‌,. 
((, 961) क, 3 तमपत्रम्‌,. 


| पराद्ारभट्रारककृत।. 

(1560) आ, 45-47 प. 

(13 234) आ. 19 प, सव्याख्या, 
(85) भ, 414 प, ,; 
(1390) भ्र..32-47 प. ,, 
(1519) भ्र, 6प. ५ 


[कहरी जगन्नाथपण्डितविरचिता. 

(( 503) आ. 5 प, 

(2734) आ. 107-111 प. 

(¢ 1650) दं. 12 प. व्याढ्या वादेराजजृता, | 
माका शङ्कराचार्यकृता. 

(0 461) दे. 7-3 प, 

(( 5६9) दे. 2 प 
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गणपतिस्तवराजः 
(13 579) म. 12-23--10--12 प्र 
(1716) ना, 31-32 प. 


गणेशरज्लमाला कष्णराजङ्ता. 
((' 4176) अ।. 4 प. चरिविक्रमशाख्रीयटीकायुता. 
गणेशावेद्‌ पाद स्तोत्रं शङ्कराचा्यङतम्‌. 
(1116) ना. 38 तमपन्रम्‌. 
गरुडदण्डकं वेदान्ताचायेक्तम्‌, 
(1045) भ्र. 56 तमप. 
(11708) प्र. £ ष. 
गरुडपञ्चाश्त्‌ वेदान्ताचा्यङ्ता. 
1045) भ्र. 80-85 प, 
(1571) अ. 116--132 प, 
(1448) भ्र. 12 प 
(1471) आ. 16- 
(4041) भर. 9प 
(13 704) आ, 45 प. रामनजाच।ययीकायता, 
गुरुस्तोत्रं वैकरटनरसिहङ्तम्‌ 
(99) ना. 4प. 
(408) ना. 264-66 प. 
गोकुखाष्टकं सव्याख्यानम्‌, 
((! 418) दे. 31 प. 


गोदागुणरल्लकाशः. 
(5 554) क. ९7 प. 
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गोदास्तुति वेदान्ताचार्यञ्चन।. 
(1046) मर, 69-71 प, 
7ोपारर्विंशतिः वेदान्ताचायेङूता, 
` (1046) भ्र. 76-77 प. 
गोविन्दाष्टकं दाङ्राचायकूतम, 
((! 495) आ. ९ प, 
(¢ 419) ना. 10 १. सव्याख्यानम्‌. 
(( 604) आ, 13 प. ध 
गौरीद शकं राङ्गराचायैकृतम्‌, 
(7 618) क. 2१. 
चतुश्च्छोकी यामुनाचायैरूता. 
((! 438) दे. 106-108 १. 
(1045) भ्र. 59 तमपच्चम्‌, 
(14517) आ. 12-43 प, वेदःताचायक्ृतव्याख्या. 


गदरुबेष्टोत्तररातरलमाला कृष्णशाखरीया. 
(3 551) आ. 111 प, 
गन्नाथपञ्चकम्‌. 
(( 434) दे. 111 तमपत्रम्‌, 
प्येशस्तोघं वेकटसुब्बकाविङतम्‌. 
(2768) भ्र, 1४ १. 
तेखनारायणस्तुतिः शुद्ध सत्वा चायकृता, 
(1994) प्र. 30-34 प. 
।रक॑वृत्तय्य(ख्य चिद्‌नेन्दविर।चता, 
(362४) भ्र, 71 प, 


416; 

चिशाछ्छोकीययव्याख्या पञ्चभिरामशाख्जीया,. क 

(^ 1100) आ. 22 प. ( देवेविषीयणीय स्तुतिः) 
जिपुरखन्द रीवणेमाखा रामचन्द्रसूरिकृता. 

(2477) आ. 89-88 ष, 
जिपुरखुन्द रीस्तवः शङ्कराचार्यकृत 

(13 698) आ. 6 पर, ४ 
लिपुरामाहिमस्तवः दुवासःङतः. 

(2105) आ. 14 प. 
दक्षिणामूतिचतुविशद्णैमालास्तोच शङ्कराचार्यकृवम. 

((! 410) क. 6 प. | ॑ 


दक्षिणामूर्तिस्तवराजः शङ्कराचायंङृतः. 
(( 410) क. 6 प. 

दृक्षिणामूर्तिस्तो्. शङ्कराचाय॑ङृतम्‌, 
((! 461) दे. 115-118 प 
(116) ना. 48 तमपत्रम्‌ 

((, 414) ना. 9 प. स्वयेप्रकाशचविरचितटीकायुतम्‌. 

(900) ३. 42-583 प क 

(( 474) आ. 14 प + 

(~ 471) दे. 32 प, ७ 

(०847) भ, 30. 

(17६81) आ. {प स 

( ) आ, 11 प 


द तारेयस्तो्म्‌. 
(3586) भ्र, 30 प. 
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यारातकं वेदान्ताचायंकृतम्‌,. 
(1471) आ. 28-58 ष 
(606) आ. ५29 प. आत्रेयर्वकायटीकायुतम्‌ 


(638) अआ. 33 प. ४ (भस.) 


(1410) भ्र. 20 प ४ 
(1476) आ. 41 प, वाधृरश्रानिवासावंटीकायुतम्‌- 
(2410) आ. 63 प > 
(3445) ब्र, 38-74 प. 
द्छोकी शाङ्राचायंकृता. 
(1 273) म. 60-73ष. 
(924) आ. उ प. 
, (504) ना, 1 प. 
- 
(1045) म्र, 74-75 १. वेदान्ताचाय॑करतम्‌. 
(1444) आ. 47-49 प. नः 
(3 747) क. 4 प, वादितजविराचतम्‌, 
ताध्यानमालिका कृष्णराजङृता. 
(( 541} क, 19 प. 
ताध्यानमुक्तावन्डी. 
(^ 528) ग्र, 11 प, 
नायकपश्चारात्‌ वेद्‌ान्ताचायंः. 
(1390) भ्र. 53-7{ प 
(1045) भ्र. 92-94 प. 
रलम. 
(007) ना, 5657 प, “ 
9.4 त, 188. (^, 


8 
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देवीमांनसंपरूजास्तोजं शाङ्राचाथङतम. 
(1304) ना. 8 प. 
(13 717) आप, 
(2477) आ, 89-90 प. 
देवीस्तोत्रे राङ्ुराचयिङृतम्‌. 
(1304) ना, 2 प. 
देहर््ठीहास्तवः वेदान्वाचायेङ्तः. 
(1045) भ्र. 94-95. प. 
द्वाद्‌शमञ्जरिकारीका विध्वनाथोया. 
(13 840) आ. 19 प. 
द्वादशस्तोतं आनन्दतीथङृतम्‌ 
(0 247) दे. 3 प. 
((! 240) दे. 53 प. तिरुमल यैकायुत्म्‌,. 
(( 413) ना. 26 प. १, 
(3362) ना. 27 प. वेकटद्‌ासंवरचितठीकयुतम्‌,. 
(41390) आ. 46 प. नरसिहविरचितरीकायुतम्‌. 
(( 1846) दे. 24 प, 
ध्रारीपञ्चकं वेदान्ताचायंकृतम्‌. 
(1411) आ. 39 तमपच्रम्‌, 
(1571) भ्र. 1381834 प. 
(८ 435) दे. 119 तमपत्रम, 
ध्यानरलावाद्िः | 
(3314) प्र. 145 प, 
नक्षत्रमारेकास्तुतिव्यास्या. 
(2092) १. ९1१, 


त 
~ + > त नि ^ 
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रसिहस्तुक्िव्य।ख्या नारायणायौविराचता, 

((! 1007) दे. 7 प, 
चग्रहस्तोन्नं बादिराजस्वामिङकूतम्‌, 

((! 282) दं. चतुथे पत्रम्‌, 
वरल्लप्रकाशः 

(( 1548) दे. 10 ष. 
वरल्लपाखास्तोत्रं भास्करयायङतम्‌. 

(^ 336) दे. 26-27 प, 
ममोक्तिकमाखस्तोचम्‌. 

(1440) आ. {1-]2 प. 


रायणसाससम्रहस्तो्रम. 
(^ 435) दे. 39-64 प. 


। 
(4 435) दे 134-~132 
रञ्जना्टकम्‌. 

(¢ 619) दे, 10 प. भाषाटीकायुतम्‌. 


वाणददराकं शाङ्कराचायंङतम्‌. 
(999) आ. 1 प. 
बोणषद्ध शङ्कराचायकूतम्‌. 
(999) आ. 1 प, 
(1304) ना. 3-4 प. 
सिहकवष्व राङराचायक्तम्‌. 
(1 618) क. £-4 प. 


420) 

मुसिहनखस्तुतिभ्याख्या. - 

(24317) ना. 2१, 

(~ 396) दे. 51 प. छरारिरेषाचार्थकृता. 
म सिहभुजङ्कस्तोत्रम्‌, 

(६053) क. 4~-43 ष. 
चसिहस्ततिः 

(3125) ना. 42-53 प. सुमतैन्द्ररीकायुता. 
नूुसिहापराधस्तःच्म्‌. 

(0 461) दे, 133-134 प, 
न्यासतिखकं वेद्‌ान्ताचाय॑कतम्‌ ` 

(1045) भ्र. 54-51 प, 

(1471) आ. 43-46 प, 

(1511) अ. 53-61 ष. | 

(632) आ. 15-25 पर. कुमारवरदायटीकायुतम्‌. 

(11170) अ. 10 षप. ४ 

(626) भ्र. %2. प. श्रीनिवासार्यटी कायुतम्‌ . 

(1390) ग्र, 331 प, - ,; 

(0 981) दे. 19 प. ‰ 

(3062) म्र, 34 प. श 

(3430) ग्र, 25-39 प, 

(13 928) आ. (-उ8 प. ,, 
न्यासद शकं वेदान्ताचयेङृतम. 

(1049) म्र, 1] तमपत्रम्‌, 

(1440) आ. योदश पत्रम्‌ 
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(626) भ. 5 प, श्रीनिवासाचायटीकायुतम्‌. 

(682) आ. 3 प. ध 

(1467) आ. 11 प. 

(1110) भ्र, 680 प. ,, 

(2406) आ, 4 प क 

(3062) प्र, 34 प पौः 

(3480) अ, 4 प 

ए 928) आ. 6 प ¢ 
न्यासविशातिः वेदान्ताचार्य॑ङ्ता 
` (1045) त्र. 71-78 प 
(15171) अर. 61-69 प 
(626) भर. 88-111 प, श्रीनिवासाचायरीकाय॒ता 
(632) आ. 4-14 प 
( 
( 
( 


११ 


११ 


8430) भ्र, 5-24 ष 
3 928) आ. 39-60 प 
1170) त्र. 16-4] ष. नारायणमनेङता 
(2406) आ. 4-27 प व 
(3064) भर. 34 प. स 
- | 
` ( 981) म. 3ॐ9-76 ष. 
पञ्चरलम्‌ 
` (07) क. 24-28 प. 
(¢ 285) दे. 1 प. वादिराजस्वामिकृतम्‌,. 
अरलप्रकाशाः खब्रह्मण्यविरचितः. 
(3350) च, 8 प, 


१9 


१९१ 


4.24 
पञ्च्छोकी सब्याख्या. 
` (955) भ्र. 63-66 प. 
पञ्चस्तवव्याख्या दकरनिवासीया. 
(20170) म. 174 प. (अतिमान्‌ष -वरद -सृन्द्रवाहु -वैकुण्ठनाथ -श्रीस्तवा- 
नाम्‌.) 
(2092) अर. 129-134 ~+ 96 पर, (अत्तिमानुषस्तव भिना.) 
पञ्चस्तवी काटिद्‌ासङृता. (य 
(11716) ना. 15 प. अम्बास्तवः, घटस्तवः, च्चास्तवः, ल्पुस्तवः, 
सकलजननीस्तवश्च, | 
(2411) भर. 45-57 प. ख्घु-चचौ-भम्बा-सकेल्जननी-मातकपुष्प- 
मखित्तकाः. 
पञ्चायुधस्तोत्रम. 
(661) आ. 1 प 
(^ 435) दे, 115-116 प. 
धरथाथेसारव्याख्या राघवानन्दीया. 
(4081) भर. 20 प. €60 श्येकाः. 
परमाथस्तुतिः घेद्‌।न्ताचायैक्ता. 
(1045) भ. 96 तमपत्रम्‌. 
पराङ्कदा पञ्च विशतिः. 
(2041) भ्र. 420-५ प. 
पादराजाष्टकम्‌ 
(( 285) दे. 2 प, 
चुष्पवत्स्तोत्र कृष्णराजकृतम्‌. ` 
(1696) प्र. 2१. 
परपत्तिसापानम्‌. 
(1869) आ. &5-६0 प. 
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प्रपन्नदशंकम. ^ 
(16609) आ. 2 प 
प्रातस्स्मरणस्तोच्रम्‌. 
(248) भ्र. 4प. 
बोधाय विद्यारण्यविरचिता, 
({ .837) आ. 2, प. 
ब्रह्मतकेस्तवः सव्याख्यः अप्पयदीक्षितः. 
(369) आ. 87-108 ष. 
(3348) भ्र. 152-203 प. 
ब्रह्मपादस्तवव्याख्या रामचन्द्रशिष्यृता. 
(3126) ना. 158-157 प. 
भक्तिरललावटीस्तोत्नं विष्णुपुशूरिृतम्‌. 
(0 436) दे. 165-217 ष. 
(3189) भ्र. 57 ष. 
व 
(212) ना. 136-1317 प. 
गवद्धचानसेपान वेद्‌ान्ताचायेकृतम्‌,. 
` (1045) भ्र. 75-76 ष. 
जगोविन्दस्तोत्रं शङ्राचायंकूतम्‌. 
(1422) भ्र. 19-43 प. सत्याद्यानम्‌. (भस.) 
बरान्यष्रकं शङ्कराचायंङतम्‌. 
(€ 461) दे. 58-54 ष. 
स्मधारणस्तोत्रम्‌, . 
(( 461) दे. 111.-112 ष. 
(46) य+] षः 
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भावशतकं श्रीनिवासाचायेकूतम्‌. 
(^ 393) आ. 21 प. 
माष्यकारगुखुपरम्परास्तोत्रम्‌. 
(( 435) दै. 94८-97 प. 
भूस्तुतिः वेदान्ताचायङृता, 
(1045) ब्र. 68-69 प. ‡ 
भेष्णागोपाटस्तुतिः वेङ्टनाथार्यङूता. 
(1211) भ्र. 3ष, 
म्माषापञ्चकं शङ्राचायंङ्तम. 
(1321) म. 15 प. सन्यादल्यानम्‌, 
(3 838) आ. 1४१ ,, 
((~ 1506) दे. 10 प, गोपालयतिकृतग्याल्यानयुततम्‌, 
मह्छारिस्तोत्रम्‌. 
(0 227) दे. 4 प. 
महागणपतिस्तात्रम्‌. 
((^ 588) दे. 3 प. 
महादेवस्तथः 
(25) आ. ¡ ष. 
मदहिमस्तंतिः दुवांसःप्रोक्तम्‌, 
(3556) भ्र. £2 प. 
(¬> 915) अर, 48 प, अदोबलसूरयव्याख्या. 
मदिख्रस्स्तोतरे पुष्पद्न्तरृतम. 
(( 609) क. 5 प. 
(1149) ना. 8 प. जेमिनिभट्ाचायटाकायुतम्‌. 
(287) म्र 142-172 प. पेदसूररयरीकायुतम्‌. 
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(( 16) आ. 53 प. मधुसूदनीया व्याद्या, 


(2189) आ. 21 प, चन्नुभद्ीया व्याद्या. 


(504) ना. 40-59--5 प. कणौरर्टकायुतम्‌. 


(0 601) दे. 16 प. विष्णवीरविरचितम. 

(2644) म्र. 32 प, व्याख्या. 
मातृकापुष्पमारस्तोन्न काठिदासकतम्‌. 

, (989) भर. 8 प. 

(2644) ब्र, 41-49 प, 
मीनाक्षीस्तात्रम्‌. 

(( ८27) दे. 6१. 
मुकुन्द माडास्तोत्रं कुटशरोखरकूतम्‌. 

(( 435) दे. 82-87 ष, 


(1708) भ्र. प. 
(848) प्र, 9-14 प, 
सुङ्न्द टकम्‌. 


((! 923) क. सप्तमं पत्रम्‌ 
मुद्खायेस्तवः मुद्रटः. 

(^ 1725) दे. 21 ष, 
मूकपञश्चशती मूककविः. 

(( 349) दे, 46 प. 

(7 656) कः 48 ष, 

(3778) भ्र. 19. प. 

(() 580) आ, 21 प. 4 शतानि. 


(¢ 1734) दे. 11 प. पादापतरन्द्शतकम्‌, 


(1649) अ. 9१. 
७.4 एव, 2138. (141, 


29 
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भृव्युंजयमानसपूजास्तां् शङ्राचायेङूतम्‌, 
(1304) ना. ऽप, 
((' 613) दे. 6 प, 
(2108) आ. 12-18 प. 
यतिराजगदय श्रीनिवासाचा्यङृतम्‌, 
(^ 393) आ. 1 प. 
यतिराजमङ्गव्टम. 
(1440) आ. 3-5 प. 
यतिराजविश्तिः वरवरमुनिङूता. 
(848) भ्र. 424-26 प. 
(( 455) दे. 88-91 प. ` 
यतिराज्तकं धरीनिवासाचायेङतम्‌. 
(^ 393) आ. 21. प. 
यातिराजसप्ततिः वेद्‌न्ताचायेङकृता. 
(1045) अ, 00-64 प. 
(1444) आ. 16~24 प 
(1571) प्र. 25 प. 
(631) आ. 59 प. कौण्डिन्यश्रीनिवासायैटकायुता, 
(48) प्र, 2] प, ४ 
(1465) आः 10-33 प. क 
यतिराजसार्वमोमरातकं वेदान्तरङ्गाचायङकृतम्‌ 
(1995) आ. 15 प. (अन्ध्रभाषा) 
य थाक्त कारेस्तोञरे वेदान्ता चायैक्ृतम्‌ 
(1048) भ्र. 91 तमपत्रम्‌, 
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यदुगिरेनारायणस्तर्वेसंग्रहः तिरुमखाचायंृतः. 
(^ 612) क, 187 प. 
यदुगिरसीशदण्डकं श्रीनिवासङतम्‌ 
(213) च, ३प, 
यदुगिरीशप्रपत्तिः मङ्गब्टं च 
(848) म्र. 80-54 प, 
-यदुगिरीरशखुभ्रभातम्‌ 
(648) भ. {-8 प, 
रघुनाथपञ्चकम्‌ 
((, 488) दे. 115 तम+त्रम्‌. 
रघुवीरगद्यं वेदान्ताचायकृतम्‌ 
(980) भर. प. 
(1045) र, 90-92 प. 
रङ्गनाथमङ्गव्टम्‌ 
(1440) आ. 1 प. 
रङ्गनाथस्तुतिः 
(3672) घ्र. 5 प, 
राघवन्द्रस्तात्रम्‌. 
(( 420) ना. 14 १, 
((186) दे, 10 प, सव्याख्यानम्‌, 
 रामकणोखतम्‌. 
((, 827) आ, 7१. 
(¢ 545} क. 14 प, 
(943) आ. 4 प. 
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रामकणोस्रतम. 

(1233) भ्र, 106 ष. 

(1716) ना. 9१. 

(2056) भ्र. 51 ष, 
रामकृष्णस्तोज्ं कृष्णराजङृतम्‌. 

(1696) म्र. ८. प, 

(() 467) आ. 9 प. उयम्बकशखिटोक> ¦ 
रामत।रावर्ढा. 

(1716) ना. 31 तमपत्रम्‌. 
रामदण्डकम्‌,. 

(1556) आ. उष. 
रामदुगास्तत्रम्‌. 

(220) दे, £ प: 
रामभुजज्गस्तो्र शङ्कराचायेकूतम्‌. 

(1149) ना 3 प. 

(1541) ना. 4प. 

(868) क. 37-40 प. 
रामखक्ष्मणाष्टकमभ्‌. 

(906) ना. 5-1 प 
रामस्तवराज. 

(1716) ना. 33-87 प. 
रामस्तोज्ं अहल्याङूतम. 

(661) अ।. «-9 प. 
रामाज्चुजपरतस्वपञश्चच्छोक. 

(८ 485) दे. 141-142 प. . 


५ 


रामाचजपूर्वत्तरादिनचरी 

( 435, ३. 101-105 प 
रामाजुजसुप्रभावम्‌ 

(848) 9, 58-55 प. 

(¢ 485) दे, 13613 ष. 
रामानुजा्टोत्तर शतम्‌. 

(^ 485) दे, 9६-100 प. 
रामायणवेदपाद स्तवः बरदाचायेविरचितः. 
(1991) म्र, 40-153 प. {6 शरक. 

रामायांस्तवग्याख्या मुदल. 
((! 1502) दे. 22 प. 
रामाष्टधासस्तुतिः रामभद्दीक्षितविराचता, 
(3800) भ्र, 2० प. 
लक्ष्मीनस्िहपञ्रलं शाङ्राचायेकूतम्‌. 
(500) ना. 65 तमपत्रम्‌. 
(1116) ना. 31-3८ प. 
लक्ष्मीयसिहस्तोतं शङ्करा चायंकृतम्‌. 
(^ 461) दे. {5-छ प, 
शघुस्तुतिः धमाचायंङता. 
(^ 119) क. 68 पु. निलयनन्दकृतटीकायुता. 
(^ 140) आ. 32 पर. सिहराजैीयर्दकायुता, 
(28 271) म. 195-249 ष. = ,; 


छलिताजेश्वीस्तोज् महादे वानन्द नाथविरचितम्‌ 
(8 546) म. 15 १. 
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लछलितास्तवसरल्ञं (आयांद्विशती.) 

((, 436) आ. 12 प. 
लिङ्गामादयवेद पाद स्तवः. 

((, 338) आ. 145 तमपन्नम्‌. 
वज्रवञ्जरस्तोच्रम्‌. 

(0 461) दे, 69-72 ष. - 
वरद राजपञ्चारत्‌ वेदान्ताचायेङ्ता. 

(3 249) आ. 118 प, करूरु-श्रीनिवासायंटीकायुता. 
वरदराजमङ्गट्टम्‌. 

(1440) आ. £-3 प. 
वरद राजप्रपत्तिः, मङ्खट्ट च 

(848) अ. 48-49 प. 


वरदराजस्तवः ङूरनारयणदतः. 

(13850) ना. 8-21 प. 

(638) आ, 26 प. रामानुजाचाये्यकायुतः. 
(^ 707) आ. 10 ष. व्याख्या. 18 श्येकाः. 
(3 834) आ. 7 प. अप्पयदीक्षितक्रतः. 
(3300) अआ।. 6% प. ,, सव्याख्यः. 
वरदाचायेमङ्गव्टम्‌. 

(1811) म्र. 115-~-116 प, 


# 


वरवरमुनिगद्यम्‌. ` 
(^ 393) आ. £ प. 
वरथरमुनेप्रपात्तः मङ्गले च. 
(248) म्र, 44-45. 
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वरवरमुनिस्तोजम्‌. 
` (848) भ. 22-24-1-27-40 प. 
वणेमाखास्तोजम. 

(1304) ना. ८प. 
वायुस्तुतिन्याख्या. 

(( 396) दै. 51 प. छलारेशेषाचार्यकृता, 

(3128) ना..4९ प, ५ 

(0 1836) दे. 87 प.  ,; 

(( 1666) दे. 83 प, 

(( 1868) दे. 4|प. | 

(24817) आ. 3-2 1 प. विश्चिश्वरीया. 
विनायकपञ्चरलमालिकास्तोत्नं शङ्कराचार्यङृतम्‌. 

(500) ना. 66-67 प. 


विश्वनाथाष्टकम्‌. 

(9017) ना. 59-60 प, 
विष्णुभुजज्ग शङ्कराचायेरृतम्‌. 

(863) क. 40-42 प. 

(1223) ना. 3 प, 
विष्णुस्त॒तिव्याख्या 
((1 731) दे. 33 प. वादिराजविरचिती. 
(243) ना. 21-40 पर, विश्वेश्वरविराचेता. 
(3141) ना. 16 प, व्याल्या. 


वीरराघवदेनचया. 
(1046) भ्र, 163-166 प, 
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वीरराघवविग्रहध्यानम्‌ 


(1048) प्र. 166-167 प. 


~= 


वेङ्कटाचलादिगद्यम्‌ 
(2151) क. 23 प, (वेङटाचल-आपादमस्तक-रक्ष्मारामानुज-श्ररिम 


गयानि, 


वेकयाद्विस्तोज्म्‌ 

(931) भ्र. 54 तमपत्रम्‌. ४ 
वेङुरेराद शकम्‌. 

(848) म्र, 55-56 प. 
वेङ्रेशसखप्रभातम्‌. 

(0 435) दे. 137-141 प. + 

(848) भ्रं. 57 प. 


वेङ्रेशस्तवकम्‌. 
(( 559) क. 18-20 प, 


वेङ्टेशस्तोत्रम्‌. 
((1 461) द. चतुथं पत्रम्‌. 
वे रान्तदेशिकसक्तिरलमारा मदाचायरूता. 
(1571) अ. 25-37 प, 
(946) भ. 8 प, 
(1045) व्र, 102-105 प. 
वेद्‌ान्ताचायेदिनचयोस्तोत्म्‌. 
(1045) भ. 106 तमपत्रम्‌. 
(1571) भर. 104-108 ष. 
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वेदान्ताचार्यदण्डकम्‌, 

(1571) म. 108-114 ष, 
वेदान्ताचायेनक्ष्रमालिका, 

(1175) भ्र. 5ष, 
वेदान्ताचायेपञ्चाश्त्‌ बेङ्टाध्वारेरता. 

(1390) भ्र. 61-64 प. 

(627) आ. (ष. 

वेदान्ताचायेप्रपात्तेः. 

(1871) म्र, 11.114 प. 

(1390) म्र, 60 तम पत्रम्‌. 


वेदान्ताचायमङ्गव्ठं कमारवरदाचार्यकृतम्‌ 


(1045) ग्र, 108 तमपत्रम्‌. 

(1471) आ, 38-39 ष, 

(1045) भ्र, 107-108 ०, 

(1571) प्र, 102-104 प. 
दान्ताचायेस्तोत्र अण्णयायेक्ृतम्‌. 
(987) भर, 48-51 प, 
कुःण्ठनाथस्तवः श्री वत्साङ्मिश्रकृतः 
(1350) आ. 15 प. 


साश्रकम्‌ | 
(907) ना. 57-58 प; 
ङ्रध्यानपद्धातिः अप्पयर्दःक्षितङृता. 
(1149) ना 5 प, 

^ प. 2188. (^7, 


(635) आ. 24 प. रामानुजीधर्यकायुतः. 
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राङ्गरनारायणा्टोत्तरं छृष्णर।जाविरचितम्‌. 

(1696) भ्र. ष. 
राठकोपमुनिस्तवः. 

(2488) भ्र. 194-196 प, 
राठारिप्रपात्तिः मज्गठ्टं च. 

(848) भ्र. 44-44 षप. 
रानेश्चरस्तवः द्रारथकृतः 

(13618) क.9-13ष. 
शारणागातदी पिका वे रान्ताचायेकता. 

(1046) मर, 86-00 ष. 

(0444) आ. 44 पर. सव्याख्या. 

(3062) भ्र. 18 प. वरदाचार्य॑कृता व्याख्या. 
शिवगङ्गादण्डकम्‌ 

(210) आ. ] प. 
शिवतत्वरल्लमाटिका कृष्णानन्द विरचिता. 

(3350) म्र. 9-%३ प. 
रिवनक्षच्रमाटिका कृष्णराजक्ता. 

((! 467) आ, 9 प. चरचम्बकशाच्लीयटकियुता. ` 
रिवभुजङ्गस्तोजं शङ्राचायेकतम्‌ 

110 

(801) क. 44-4६ प. 
शिवविष्णुयुग्मनामपञ्च यती कृष्णराजकृता. 

(( 5५9) क. 66 प. अयम्बकराखरीयरटकियुता. 
रिववेदपादस्तवः ज्मिनिकृतः. 

(201) ना, ६ प. 
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(138) ना. 106-114 प, 
(13 4273) म. 45-64 प, 
(( 461) दे. 22 प. 
शिवस्तुतिः शङ्राचायैृता, 
(( 414) दे, 6 नारायणीयन्वख्यायुता, 
((! 625) आ. 5 प. बिहृणक्ृता, 
(( 749) दे. 12 प. नाएयणपण्डितकृता. सकणांटटीका,. 
(3550), ब्र. 24-38 प. कृष्णानन्दबिर(चता. 
(336) ना. 28-33 प. तिरुमल तार्यैराचेता व्यद्या. 
रिवास्याहतक्तं वेङ्टायैराचतम्‌,. 
(3448) प्र. ३१ प, 
शिवानन्दलहरी शङ्राचायेकता. 
(( 461) दे. 25 प. 
((! 615) दे. 5 ५ 
(417) आ. 63 प. व्याख्या व्यगन्नविराचत।. 


राङ्राचायेकूतम्‌. 
(^ 461) दे 153-156 प, 
शिवाश््कम्‌ 
(9०३) आ. ५ प, 
रघायौव्याख्या राघवानन्दाकेराचेता 
(3965) आ. 30-62 ष. 
यामलास्ताच्नं शङ्राचायेकतम्‌. 
(868) क. 69-75 प्र, 
(1504) ना 5१, 
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्रीकण्टनवरल्रमार्का शङ्राचा्य॑दृता. 
(15411) ना, 5-6 
श्रीगुणरलकोशः पराशरभटारकङतः. 
(1350) आ।. 34-11 ¶ 
( ) भ्र. 14 
(1045) अर. 59-63 प 
(1871) भ्र. 88-53 प. 
((' 438) दे. 65-74 प. 
(796) अ, 112 प. कौरिकश्रीनिवासायेटीकायतः. 
(845) प्र, {10 प % 
(019) अ।. 19 ¶ जगन्नायविरचितटीकायुतः. 
(0170)) आ. 344“ प ह 
( ,, ) आ. 49-60 प. रामानुज।चपेरीकायुतः. 
( 
( 


289.) घ्र. ॐ9 प 
2092) भ. 04 षप. बेङ्टनिवाक्षीया व्याख्या. 


११ 


(3739) आ. 106 प. रमकृता व्यद्या. 
(374) आ ५८० ष. कः ^ 
(^+ 611) क. 90 प. द्राविडभाषाथेयुतः; (अप) 


श्रीनिवासमङ्कट्टम्‌,. 
(1440) आ, 2१. 


श्रीनिवासस्तुतिः रामकविविरचिता, 
(3308) आ. 15 प. 


श्रीरद्गनाथप्रपात्तः मडब्टेच. 
(843) भ्र, 46-47 प, 
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श्रीरङ्नाथमङ्गलम्‌. ` 
(1440) आ, 1 प. 
श्रीरङ्गनाथसुप्रभातम्‌ 
(84६) म्र. 5 तमपत्रम्‌. 
श्रीरज्नराजस्तवः पराशरभट्ारकर्तः. 
(1360) आ. 33 प. 
(6%6) आ. 70 प, रामानुजीया व्याख्या 
(2094) भ्र. 39 प. वेङ्टनिवाक्षीया व्याख्या. 
श्रीस्तचः श्रीवत्साङ्मिश्रकतः. 
(1390) अ". 48-,9 प. 
(1045) श्र. 68 तमधत्रम्‌ + 115-116 प. 
(825) प्र. 8 प. रामानुजाचायटीकायुतः. 
| : वेदान्ताचायेकता. 
(1045) ग्र. .57-58 प. 
(3926) ग्र. 6-30 प, श्रीनिवासाचायेकरता व्यष्ल्या, 


(4320) प्र. 23 प. वरदाचाैकृता व्याख्या, 

षट्‌पदीस्तोतरं शङ्कराचायैरूतम्‌. 

(30) ना. 81-91 प. 

(1 238) क. 8 प. ` राममभद्रकृतटीकायुतम्‌. 
7डशःयुधस्तोतं वेदान्ताचायंकृतम्‌. 

(1045) म्र. 95 तमपत्रम्‌. 

(1443) म्र, 1-18 प, 

(15390) भ्र, 59 तमपत्रम्‌. 
न्तानगोपाटस्तो्रम्‌. 
(090) आ. € ष, ` 
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सपय पयोयस्तुतः. 

(13 278) म, 79-83 प. 
सश्चश्ातीभ्यानस्तोत्रम. 

(८ 461) दे. 59-60 ष. 
सत्तश्छाकी. 

(1304) ना. 1 प. 


लाधनपञ्चकं राङ्कराचायेकृतम्‌, 
(1716) ना. 31-32 प. 
सिद्धिसारसतस्तवः पृथ्वीधराचायेकृतः. 
(1656) भा. ५१. 
(2411) आ. 86-89 प, 
खद दौनशतकं कूरनासयणङ्ूतमः 
(1471) आ. 16 प. | 
(18817) भ्र. 98 प. माधवाचायकृता व्याख्या. 
(1999) ब्र. 91-182 प. 
(2164) भ. 79. ४ 
(2172) भ्र. 48 प. वः 
(845) भ्र. 3-95 प. सन्पाल्यनम्‌. 
(1078) भ्र. 31 प. ८ 
(1371) आ. 25 प तः असमग्रम्‌. _ 
खद शौनषट्कम्‌- 
` (1471) जा. 9-98 १. 
खुद शेना्टकं वेदान्ताचायेङतम्‌. 
(1045) भ्र. 11 तमत्र, 
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सखुन्दरबाहृस्तवः भ्रीवत्साङ्गामिश्रविरचितः. 

(1360) आ. 14-30 प. 

(635) आ. 16 7. रमानृजाचार्यटकिायुतः 
खुभगोदयस्तोञ् गोडपादाचायैकतम्‌. 

(7 53१7) आ. 18 प. 
सूयंचन्द्रस्तोचं कष्णराजक्तम्‌. 

(^) 467)) आ. 6 प. तिविक्रमराखीयरटीकायुतम्‌. 
सूयंशतकं. मयुरकाविषराचेतम्‌. 

(1961) ना. 30 प. सव्याय . 

(1518) दे. ९2 प, 

(1546) दे. 15 प. 
सोपानपञरलम्‌. 

(73 278) म. 76-78 प. 

(3541) आ. 0 प. सव्याख्यःनम. 
| दाङ्राचा्यविरचिता. 

(~ 221} दे. 26 प 

(2347) भ्र. 16 प 

(2477) आ. 36-42 प 

(^ 1420) दे. 68 प. - रक्ष्मीधरटीकायुता 

(4. 307) आ. 60 प ^ 

((1 568) क, 47 प ~) 

(1015) ना, 10८ ष 2 

(1104) भ्र, 94१ ४ 
(2204) आ. 276-346 प.  );) 10) श्मरेका: 
14.9.१4, )9 
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(3 182) अ 114 प. सुधाविधोतिनी टी ह प्रवरसेनतनयक्ृत। (अस) 
(3608) भ्र. 58 प. 
(73 184) जा. 6४ प, कमदेवसृरीय्ीका उत्तरभागः. 
(4 94) आ. 106 प. डिण्डिमाख्यरीका, 


१) ११ ११ 


( ५ 95) आ. 26 प, सौभाग्यव्धिनी केवटयाश्रमीयटीका,. 

(1 760) दे. 16 प. 

(2184) भ्र. 00-92 प, स्हजामन्दयि! व्याद्या. 

(3453) म्र. 59 प, ग्याद्या 50 शकाः 
स्तोत्ररलम्‌ ( आल्वन्दारस्तो्म्‌) यामुनाचायेकतम्‌ 

(848) भ्र. 15-21 प. 

((1435) दे. 75-81 प. 

(( 408) आ. 24 प. 

(187) भर. 6 षप. 

(1476) आ, 25 प, अत्रेयवरदायटीकायुतम्‌,. 

(3132) क. 1 प, सव्याख्यानम्‌, 
स्तोत्रसमुञखचयः. 

(0 694) अत्र 166 स्तोत्राणि, 

(3021) क. 127 प, श्रीरौरसुरीयः 
स्तोज्रसंग्रहः. 

(3995) कः> 39 प, 

(4448) ना, 108 पष, 


११ ११ 


ज 


हयुमच्छतकं वेकामाल्यग्रणीतम्‌- 
(3080) आ. 4। प. 

हय म्री वस्तत्र वेदान्त। चायतम्‌. 
(14441) आ, 14-47 प। 
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((! 74) आ, 13 प्र भारद्राजश्रीनिबासार्यंडीकायुतम्‌ 


(3149) आ, 14 प. 
हरिदिनतिलकं वेद्‌ान्ताचायंकृतम्‌. 

(937) ग्र. 53-56 प. 
हरिनामस्मरणस्तोत्रम. 

(061) आ. £ प. 


११ 


 हरिस्तुतिः ( दरिमीडस्तोत्रम्‌) शङ्राचायेकत।. 


(1 233) क. %4 प, आनन्दज्ञानीयदीकायुता, 
(( 598) दे. 21 प ५ 


715} भ्र. 81१ स्वधप्रकारशटी करायुता. 


( 

(1445) आ. 14८ प 

(1634) ना. 1410 प त 
( 


109) आ. 5 प { 
(3831) भ्र. 588 प. भ 
हयष्टकम्‌,. 
(( 554) क. अष्टमपत्रम्‌. 
हस्तामरखुकव्याख्या 


(3966) आ. 11-29 प. 
हृदयात जगन्नाथपाण्डतरूतम्‌. . 

(( 336) दे. 26 प. 

(“) पद्यकाव्यमू, 

अच्युतरायाभयु्दैयः राजनाथविराचेतः. 

(957) भ्र. 62 प. 11 सगा; (अस) 
अणुमध्वविजयव्याख्या. 

(८ 1339) दे. 2 प. 

(( 1465) दे. ९८ प. 

3.^ क, 0[38. (+, 


31 
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अप्पयदीक्चितचारेतं शिरानन्दकतम्‌, 
(^ 283} भ्र. 20 ष. 
(8 921) भ्र. 78 प. 
अमरुकश्तकं अमरुककाविङूतम्‌. 
(1515) म्र. 562-62 प. 
(८ 1080) दे. 13 प. ¢ 
(( 270) आ, 51 १, वेमभुपालक्रतशृङ्गारदीपिकाव्यारग्रग्रतम्‌- 
(1433) आ. 45 प, (6 
(261) ना. 76-96 प 


(( 567) आ. 8 + {प य 
(1794) ना. 12 ष २ 
(1838) आ. 4६ प, 99 
(19077) ना 76 षप रः 
(2312) आ. छ प. ` रः 
(2383) अर. 64 प व 
(3616) भ्र. 42 प ¢ 


(३7) आ, 47 प. मुञज्ञराजकृ तशृङ्गारदी पिक्राख्यष्य।ल्यायतम्‌. 
उदारराघवकाग्य चोडसूयकावेकृतम्‌ 

(1481) आ. 35 प. द्वितीयस्सगः. 

(3086) ना. 215 प. 6 सर्गः सब्ाख्यानम्‌ 
उषाहरणकाव्ये जिविक्रमपण्डितङ्तम्‌. 

(~ 371) दइ. -52 प सुमतील्कृतव्याख्याय॒तम्‌. 
 कटिकेडम्बनं नीरखकण्ठकाविङतम्‌. 
(( 276) दे. 6 प. 
(~, 184) आः 10 प, 
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कल्याणरामायणकाव्यं रोषकाषेङरूतम्‌. 
(3740) भा. 121 प. 


कविकण्ठपाश्ः काडिदासङ्तः. 
(195) अर. ५4१, 


(3 748) क. 35 प. सव्याद्यः. 

(2772) प्र. दकष. ,, 

(^ 696) आ. उष. =), असमप्रः, 
कविकण्ठभूषणम्‌. ` 

(43६1) आ. 4१, 
 कविकणेैरसायनं षड-तरिदेवकूतम्‌. 

(1788) हे 11 प. मूलम्‌. 

(4 61) क. 138 ष. वेगनसुीकृतव्याख्प्र यु म. (> ण) 

(^ 414) क 190 प. सव्याद्य 1. 


कविराक्षसीयम्‌. 
(०49) आ. 5. प. 


(6) भ्र. 42-{-7 प नागनार्थ॑यकरायुतम्‌, 

(16888) आ. 428 प. \. 

(28192) भा. 30-46 प.  ,, 

(3938) प्र 3 प. ` ,, 

कःवेसमयविखासः रेवणाराध्यविरचित.. 

(4164) कृ- 1661-1 प. 
कार्तिकेयविजयकाव्यं गीवांणेन्द्रयज्वविराचेन | 

(3356) भ्र, 48 १, 


 काव्यरलं चिदम्बरकविरूतम्‌, 
(26804) भ्र. 88 प, सव्य्यम्‌, 


(409) +. 86 प्र. =}, 
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किरातार्जुनीयं भारावेरृतम्‌,. | 
(95६) ना. 250 प विद्यामाधवीयटकियुतम्‌ _ 
(^ 250) क. %58 प, - =, 
कीर्तिंपञ्चारात्‌ वृत्तमणिश्चीनिव।साचायेकृता 
(93९2) भ. {प 
कुचपञओ्चाशेका वृत्तमणिश्रौनिवोसाचायेरृता. 
(982) भर. 12-11 प. 
कुमारसम्भवग्याख्या. 


(3722) भ्र. 154 प, नारायणकृता. 1-8 सगः. | 


(3636) म. 86 प १ 1-3 सगो 

(3914) आ. 120 प. मद्िनाथक्रता 0 सगा 
ङष्णकणास्रतम्‌ 

(2341) भ. 63 क. 

(2601) भ्र, 115 प. पापयहया्य॑रेक्रायतम्‌. 

10) 611 

(4289) भ्र. 233 प, र 


कृष्णराजकाव्यम्‌ 
(( 630) आ. 10 प. 
कृष्णाभ्युदयकाव्यम्‌. ` 
(2920) भ्र. ॐ प. 


खण्डप्रशास्तः हनुमत्काविः. 
(( 1803, दे. {4 प. गुणविनयव्याख्यप्य ता 


[ क 


गङ्धावतरणकाग्यं नीटकण्ठदौक्षेतविरचितम्‌ 
(2764) अर. 96-120 प. 
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71धासप्रश्ाती ( प्रारतकान्यम्‌) 
(3५92) आ. 46 प. द्वे शतके. 


¶तगङ्ञाधरं (शिवाष्रपदी) राजशेखरकविकूतम्‌,. 
(3 291) क. 32 प. | 


¶तगोविन्दं ( छृष्णाष्टपदी ) जयदेवकाविकृतम्‌. 

(138) ना. 99-112 प. 
| (( 385) आ. 145 ष. रक्ष्मणसूरिकृतश्रतिरजनीटीकायुतम्‌, 

(2966) आ. 104 प. १ 
(3262) आ. 130 प. 19 प 
(38171) भ्र. 583 प. 
(4341) आ, 126 प. 
(284) भ्र. 121 प, तिरूमला्यटकिायुतम्‌. 
(14833) आ. 108 प, 8 
(17614) ना. 138 १ श 


)) (अस) 


(377) आ. 118 प. लक्ष्ीधरषण्डितकृतटीकायुतम्‌ 
(2301) म. 461 षप, 9) 
(2949) म. 1574 प, न 


(^ 740) आ. 61 प, चेतन्यदासविरचितर्टकायुतम्‌,. 

(( 767) दे. 150 प. कमरकरकृता यका. 13-36पत्रलेपः 
(3986) क. 468 प, व्याल्या. 
(4298) प्र, 36--100 ५ 

(1944) ना. 147 १, अप्रमेयशाल्निविराचेता कर्णाटभाषारीका. 
( 

( 


1670) क. 1517 प. 
^ 599) आ. 201-- ८86 आन्ध्रमाषारीका-असमप्रा, 


2१ 
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गीतराघवं (रामाष्टपदी) रामकाबिकृतपम्‌ 
(1 290) क. 38 प. 

गीतवातरागः अभिनवचारुकी तितः 
(1025) क, 19 प. 
(2721) क. 102 प. सकणांट्यकः. 


गुरुवहाकाञय ठक्ष्मणशासखिङूतम्‌, 
(2414) ना. 46 प. 

गोदाग।धाः ( तिरुप्पावै परिवृत्तिः). 
(1846) भ्र. 5 प, 

गोवर्धनक्तायोः. 

(354) क, 10 प, 
घटकर्पैरभेद्विनी सखुददरानाचायैकृता. 
(1 825) आ. 35--39 प. 

चन्द्रघभचारेतं वीरनन्दिकूतम. 
(1046) क. 164 प. सव्याल्यम्‌. 
चन्द्रसन्देशः वेङ्टकाविकतः. 
(195१) भ्र. 11 प, 
जम्बुखामिचारेतकाव्यं ब्रह्मचारिजनदास्क्न।+ 
(13 108) क. 1 10 ष. 
जयतीथविजयः हरैषाचायेकृतः. ` 
(( 398) दे, 7 प. 
(( 394) दे. 7 प, 
((! 1471) दे. {3 १. सन्याल्य;. 
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यीन्द्रोदयः श्रीनिवासाचायंङूतः. 
` (5 209) दे. 42 प. 6 सगः. 
(2588) ना. 89--103 प, 
रातकापारिणयं शङ्करखब्रह्मण्यक्तव्याख्यायु तम 
(3472) प्र. 45 प. पञ्चमस्सगेः, 
#थिप्रबन्धः वादिराजविराेतः. 
(1610) दे. 70 प. न।रायणविरचितभ्याख्यायुतः, 
व्यसरारिचरितं गरुडवाहनपण्डितकृतम्‌ 
(1111) अर. 194 ष. 
(1988) यर, 180 प. 
गेतिपश्चारिका वृत्तमाणश्रोनिवास।चार्यङृता. 
(9३) भ्र. 18-43 प. 
। 
(3842) आ. 7 प. 
कल्याणम्‌. 
(1446) आ, 134-154 प. (आन्ध्रनष) 
कुमारचाश्तं सकरुकीर्तिरूतम्‌. 
(1119) क. ८4 प, 
रिश्चन्द्रीयवेलोमकाव्यं सव्याख्यम्‌. 
(1820) आ. 24 पर. (50 श्मोका;) 
यकाव्यं काटिदासविरचितम्‌ 
(3989) म्र. 35-66 प.सत्याल्यम्‌, 
कुमारकाभ्यम्‌. (पञ्चमीकथा) मद्िषेणरुतम्‌. 
(13113) क. 46 प. 
(1017) क. 24-60 ष, 


४ 
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` निसगमश्चरकाव्यं. सीतारामराखिरूतम. 
(1794) ना. 4-0 प. द्वितीयसगं 62 शकपर्यन्तम्‌ 
नीतिवाक्यासरतम्‌. 
(3995) क. 4 ष. 
नीतिशतकम्‌. वेङ्याचायेरचितम्‌,. 
(1880) ग्र. 11-13प. 
7¶तिसारः. 
(1780) ना. 15-29 प. 
ेषधं श्रीदषेङृतम. 
(145) ना, आ. 187 प. आदौ 49 पत्रपयन्तं सगेरयं श्रीधरीयत्याख्या- 
युत१्‌,ततः 4-2४ सगो: विश्वेश्वर पूारेकतन्याख्यायुतताः. 
(149) दे 200 प. रषरामचन्द्रकृ तटीकायुत , + 
(108) भ्र. 106-317 प. मटेन।थर्टाकायतम्‌ {7-2] सगा । 
129-196 परवलोपः. ` 


(1649) आ, 144 प. “ग 3 सगः. 
(544) आ. 31 प. छ चतथेस्सगेः, 
(1478) क. 42 प. एकादश्चस्सगः. 
(2140) भ्र. 175 प. ५ 5 सगः. 

` (39783) आ. 142 प. 5 8-1% सगः. 


((10683) दे 451 प. नरहरिषणण्डितकृतव्याख्या समम्रा. 

(3384) ग्र, 13 प. श्रधिरीयव्याख्या. % सर्गौ. 

(1776) ना. 108 प. सवेज्ञमाधवविरयिता व्याख्या 1] सगः. 
परञ्चंतन्जसनग्रहः. 

(3698) भ्र. 34 प॑ 
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पद्मनाभोदयरीका. . कृष्णः. व 
। (७609) म. 60ष |. + 8! 
पद्यचूडामणिः बुद्धघोषाचायेविराचितः. 
ह (28850) भ. 82१. ~ 
पादरेणुकासदसरं अदोबिखाचायकृतम्‌ 
। + (^ 106) बा. 90 ष, 
(4. %08) आ. 149 प, तद्काद्वितयोासः, ठतीयश्वापणः, 
पादुकासहस् वेदान्ताचायैकृतम्‌,. 
(1045) अ. 58 प. 
॥ (1433) आं. 40-104 प, | 6 
(1491) अ, ए8 ष 
। 198) भ्र 91 प. 
(726) भ्र, 95 प्र. श्रीनिवासाचारयकृता पररक्षाल्या त्याल्या. 11 पद्धतयः. 
(056) आ. 121 ए ५ 29 पद्धतयः. 
(67) भर. 215 प ४ प 
(1730) ब्र; 288 प र 
(2208) अ. 204 प र 
^ (1042) अर" 99 प. 11 पद्धतयः. मुद्रितादन्धद्वयाख्यानम्‌. 
पारेजातहरणकाव्यं. न।रायणपाण्डताचायङक्तम्‌ 
(32९1) ना. 29 प. सन्याख्यम्‌. | 
पाश्वनाथाभयुदयका्यं जिनसेनकतम्‌. 
(73 213) क. 228 प, पण्डिताचायकृतटीकायुतम्‌. 
प्रपन्नाम्तम्‌. 
(585) आ. 170 प्र. रामानुजाचायकृतम्‌. ६8 अध्याया; 
(28851) अ. 269 प. अनन्तसूरिविराचतम्‌,. 
9५. 1188. (47, | 92 


~ 2 


. 


९12 र 
^ 4 य -& ~ 


2:50 
प्रपन्नास्रतम्‌, 
(2991) आ. 191 प. अनन्तसूरिराचितम्‌. 
(2083) आ. {75-115 प. 
बारखभारत अगस्त्यकविङूतम्‌ 
(230) प्र. 95 प॒ 20 सगो. 
(1086) आ. 98 प. 10-20 सगः. 
(1642) आ. 20 प. 8 सर्गः 
(2061) आ, 33 प. 7 सगः. 
(2295) भ. 146 प. सान्वतिम्मणमूपकृतन्याख्यानम्‌. 14 सगो: 


प 30-683 अध्यायाः. 


चालहारवंशकाव्यं. शकरनारायणः. 
(3082) भ्र, 130 प. 
बिर्दणचरितम्‌. 
(104) भ्र. 14 प. 
(14280) आ. (प. 
(1638) आ. 8 प, 
(20221) म्र. 12 प. 
(106) तरा. 7१. 
(2338) अर. ५.१. 
(4014) आ. 10 प, 
(4238) ना. 1£ प. 
(4300) अर, 13 प. 
भिकाव्यं. जयमङ्गखान्यास्यायुतमः 
(38173) भ्र. 111 प, 
भद्रादविरामायणे वीरराघवकविङृतम्‌. 
(2624) भ्र. 9३ प. सव्याल्यं असमस्नम्‌. 
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भारतचन्दिका कोौण्डिन्यश्रीनिवासङृता, 
। = (1445) ज. 43 पे. (प्राकृतभाषा) 
भावशतकं वेङ्कगाचायेकृतम्‌. 

(629) आ. 31-35 प, 
भिक्चारनकाव्यं उत्प्रक्षावलमङकूतम्‌. 
(2845) प्र, 17 प. 
मैष्मीपस्णिय. रल्लखेटदीक्षितक्‌तम्‌, 
(1195) ना. 15 प, 
मणिप्रवाल्वल्लौ विश्वनाथाबेरचिता. 
(2465) प्र. 67 प. विराट्वीणि 5 मज्ञयः 
मणिमञ्जरीव्या ख्या छला्याचायेरूता. 
(1160) ना. 43 प. 
ध शओीरामयोगीन्द्ररुता. 
| (3126) क. 106 १. 
मद्रकन्यापरिणयम्‌. 
(3186) आ. 11 प. 
धुरो्ठसं रेरा. 
(3786) आ, 14 प, 


ध्वविज्ञयः नारायणपण्डितविरचितः. 
(^ 2817) दे. 58 प. सन्याद्यः. 
। (01287) दे. 72 प. मुद्रलनन्दती्थीया ग्याह्या. 1, 2, 10 सगौः. 
(८ 1922) दे. 7 प, त 
(3218) ना. 11-106 प, ९ 31 ,; 
(1413) दे, 62 प. ५ 1) 
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मध्वविज्ञयः नारायणपण्डितविरचितः. 
(3097) ना. 120 प. वेदाङ्गतीर्थीवा व्याद्या. 1, 2, 5, 6, 8 सगौः. 


(0 1461; दे. 23-78 ह 0५0; 
(0 1462) दे. 132-156 प, +, . ` चतर्देशः , 
(0 1468) दे. 54 ष. ४ 1 
(0 1706) दे. 192 प. छलारिवर्सिहा्यक्रतः व्याख्या. 8 सगोः. 
(0 1707) दे. 4ष ष. „~ 


(524) ना. 87 प. टकाविडतिः विश्वपतितीथकृता, 
मदहिष्ररातकं वाज्छानाथकविविरचितम्‌ 
((! 1131) आ. 16 प. 
मातङ्गलीखा. 
(3967) आ. £1 प. 
माकंण्डेयोदयकाभ्यं वेङ्टसूरिरकूतम्‌ 
(4020) आ. 335 प. 3 सगः. 
मुनिसखुबतकाग्यं अरदासशृतम्‌. 
(ए 45) क. 116 प. सन्याख्यम्‌ 5 सगौः. 
(3 46) क. 116-282 प. 6-10 सगौः. 
(^ 432) क. 53 {266 प. सव्याख्यम्‌. 
मेघसन्देशः काठिदासकृतः. 
(1257) म्र, 10 प. 
(267) ना. 43-14 प, सव्याख्यः. 
यमकभारतं आनन्दतीथङृतम्‌, 
((^ 141) दे. 46 प, श्रोनिवासतीर्थीयटीकायुतम्‌. 
(2985) ना. 8 + 11 प. नरहरितीर्थीयटीकायुतम्‌, 
((! 1478 , दे. 55 प. नारायणविरचितव्याख्यायुतम्‌, 


253 


मकरलाकरः पराशारभटधारकरकतः. 
(16898) आ. 28 १. 6 अ(श्वासाः* 
(006) आ, 115 प. 10 आवासाः. 
(3093) भ्र. 11-113 प. 1-5 ,, 
(3094) भ्र. 40 प.  4-¶7 ,, 
(7 762) आ. 76 प. 3, 
(629) आ. 7 प. अखमम्रः. 
(043) आ. 59 ष. स्वयकृतव्याल्यानसाहितः. 
शोधरकाव्यं वादिराजङूतम्‌ 
. (017) क. 86-114 प. 
7दवराघवीयकाव्यं नरहरिविरचितम्‌. 
(4298) म्र. 56 प, 
| वेद्‌ान्ताचायरूतम्‌. 


(1115) म्र. 196 प, अप्पयदीक्षितीयत्या ख्यायुतम्‌ 12 सगा. 
(^+ 174) आ. 288 प, ध 1014 
(1192) म्र. 192 प. क 
(1198) म्र. 148 ष. र 844 ५}, 
(1194) भ्र. 211 प. ) 15:18 
(1195) भ्र, 212-311+ 38 प्र. 19-24 
(3099) भ्र, 68 प. € * 15-18 ,., 
(3856) अ, 108-164 प, प 1018 ^; 
धाष्ठिरविजयग्याख्या. 


„ (609) आ. 219 प. चोक्कनाथकविकृता, . 
(3111) भ्र, 136-208 प. नित्यामृतविरचिता 0 आश्चासा;. 
पञ्चारिका वृत्तमणिश्रीनेवासाचायेकृता. 
, (932) भ्र. 8-18 ष. 
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रधघुवराकाव्य का(ठद्‌ासषिराचतम्‌ 
(564) प्र. 137-266 प. मदिनाथकृतव्याढयायतम्‌. 5-18 सगं 

(1953) ना. 34-165 ष. 9, द्ितीयसगतस्म- 

मम्रा 81-90 पत्ररोपः. 

(3913) आ. 95-148 + 160-218 प. ,, 8,11,14,19 सगौः 

(3984) ना, 149 प + 


(के. क९ 


(3376) भ्र. 34 प, अरुणगिरिनाथकृतन्याढयायुतम्‌ « समां 


॥॥ 


ॐ क #. 


रधघुषीरोद्‌ाहरणा उत्तमणिश्रीनिवासाचायेकृता 

(932) म्र. 24-26 प, 
रलसंग्रहः रघुनाथाचायेः. 

((' 1844) दे. 38 प. सम्याख्यः.. 
रम्भाद्युकसवाद्‌ः. 

(0 594) दे. 6-7 प 

(0 566) क. 4 प 
रसास्वादेनीपादुका कस्तुरिरङ्घाचायंङ्ता. 

(3 924) भा. 20 प. 
राक्षसन्छोकबव्याख्या वैयनाथीया. 

(13 688) क. 18. प. 
राघवप।डवीयकाग्यं दिसं धानकविधनञ्जयक्तम्‌. 

(^ 532) क. 53 पु, नेमिचन्द्रथेकायु 
राघवयादवीयम्‌ वेङ्कटाध्वारेकतम्‌. 

(1991) प्र. 29. प. 

(195) भ्र, £-22 प. सव्याख्यानम्‌ 

(295) भ्र, 48 प. > 

(1381) आ, 14 प, र प्रथमस्समः. 
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राजरोखसरचारेतं. नवीनकाट्िदासकतम. 
(3 259) क..74 प. प्रथमाच्यसः. 
(2878) भा. 36 प. ५ 
(1824) भा. 56 प. 
राधाविनोदकाव्यं रामचन्द्ररुतम्‌ 
(01089) दे. 6 प. 
रामकथाखुधोदयः धीशौलश्रीनिवासाचायेकृतः. 
(595) आ. 40ष. ` 
रामकृष्णविखोामकाव्यम्‌, 
(1381) आ. 14 प. सूयेकविकरृतं असमग्रम्‌. 
(( 11702) दे. 20 प. देवन्ञपण्डिताविरचितं समग्रम्‌. 
राममीतं वत्तमाणश्रीनिवासाचायंरृतम्‌. 
(939) भ्र. 35-87 प. 
ठ | 
(21002) आ. 19 प. गोपालाचार्वकृतम्‌ 1-7 सगो. 


चरिज्रकाव्यं रघुनाथाचायेङृतम्‌. 
((! 1703) दे. 20 प. 5 सगः. 
मविलासकाव्यम्‌. 
(3454) भ्र. 9 + 25 प्र. सव्याख्यम्‌. प्रथमसर्गः. 
माश्धतं वेङ्कटरङ्गाचायरूतम्‌, 
(2647) ग्र, 45 प. 


(2200) आ. 5४ प. गोपारायक्ृतं सन्याख्यानम्‌ 3 उच्छासः. 


(2101) आ. 11-14 प. ५3 9) £ 2) 
(3962) आ. 6-152 प. , 0 
(1376) आ. 98 प. 4 उनच्छरसाः, पच्मोऽ्पूणेः. 
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रामायणसंम्रहः नारायणपण्डिताचार्यंकृतः, 
(( 880) दे. 222 प | 
(( 16951698) दे. मृख्मातम्‌ 
(397) ना. 131 प, 
(8460) ना, 128 प. 
(1645) ना. 50 प. रीकायतः असमग्रः. 4 
(3479) ना. 48 प. नारायणपण्डितीया रिप्पणी. ` 
((1 1708) दे. 305 प. श्रीनिवासाचायंव्याख्या.5 काण्डा; 
रुक्मिणीकल्याणकाव्यं रलखटदीक्षितकृतम्‌. 
(3311) भ्र. 47. 
रुकिमिणीश्ाविजयः. वादिराजङकतः. 
(1778) तु 69 प. 9 सगः, | 
(1671) दे. 21 प. नारायणकृतव्याख्यायुतम्‌. 5 --6 सगे. 
(1672) दे. 404 प, (= 
(1686) दे, 22 प. सप्तमस्सगः, 
(1787) दे. ः 8, 5, 6, 8 सगौः. 
(1918) दे, 221 प. 
छक्ष्मीकाव्यं तिरुमलखाचायङृतम्‌, 
(3055) भ्र. 4-24 पे. 4 सगौः. 
टक्ष्पीसदहखं. वेङ्टाध्वरिङतम्‌. 
(1578) भ्र, 34--86 प. 
(124) आ, 54--118 प. 28-स्तवकाः. 
(1458) आ, 50 प. ^ 
वधमानस्वामिक्राग्यं . असगङ्तम्‌. 
(^ 69) क. 4 प. 
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जके, 


विक्रमाकैचरितम (पदयात्मकम्‌) हसकावेङृतम्‌ . 


(548) भ्र. 37~--185 प 
५ (559) भ्र. 105 प. 24 कथा 
(1230) अर. 150 प. द्राविडभाषा 


 विज्ञानतरङ्किणी रुद्रसिहकृता. 


४ ॥ 


(^. 158) दे. 71 प. 


विद्याधीशविज्ञयः वादिराजङ्तः. 


(( 1678) दे. 84-129 प. सव्याख्यः. 


विद्धन्मोदतरक्गिणी चिरञ्जीविभटाचार्थङता. 


(८ 787) दे. 42 प, 


विश्वदे्िकविजयः रक्ष्मीचासिहदशासखिकूतः. 


(८ 45) आ. 8 प. 
बीरोद्छासः भ्रदयुण्डिकविकृतः. 
, ७08) ना. उ प. 


ध श्रनिवासकविङृतम्‌. 


(683) आ. 41 प. 


वेद्‌ान्तचायेचरिअर्ललावलिः भ्रीशखायेङृता 


(511) भर. 43 प. 
(3 308) आ. 10 प, 


(68) आ. 8 प. 


शङ्रविजयः आनन्द गिरिक्ृतः. 
(( 510) आ. 57 प. 
(2306) आ. 54 ष. 
^. 2188. (44, 


0 
# 


वेदान्ताचायैवेभवप्रकारिका श्रीनिवासाचायेकता. 


35 
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रोकराषेजयः. आनन्द गिरिकृतः. 
(3387) मर. 32 पः 
(3867) भर. 131 षप. 
राङ्रविजयविखासः चिद्धिखासमुनीन्द्रकतः. 
(5 117) क. 194 प. 
((, 5810) आ, 29 प. र 
शङ्करविजयसङ्गहः पुरुषोत्तमभारतीक्‌तः. | 
((, 610) आ. 3 प. 
(13 230) क. 4 प, 
(1644) ना. 2-13 प. 
(3166) आ, 18 प. गुरुद्रम्परा च. 
शाङ्राभ्युदयः तिरुमख्दीक्चितकृतः. 
(301) आ. 51] प. 6 स्गोः (अस 
शाष्पश तकं श्रीनिवासाचायंकृतम्‌. 
(18171) आ. (प. 
शान्तविखासः. 
(979) आ. 67 प. पुब्रह्मण्यसुधोकृतः स्याख्यः 5 सगोः (अम.) 
(3291) अ. 3 प, हरिदासकृतः. 


शिवमीतिमालिका चन्द्रशिखामणियतिः. 
(3948) आ. 2:32-248 प. 
शिवद यासद नृ सिहकविङतम्‌. 
(1 {44} क. 176 प. 
रिवपद्‌कमलरेणुसहसख खुन्दरेश्वरगुरुरिष्यङृतम्‌. 
(13 349) आ. 154 प. 
(2808) आ. 55 प. 
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दिवलीलाणवकाव्यं नीककण्ठदीक्षितक्ृतम्‌. 
(2814) म्र. 90 ष. 
(3706) अर. 108 ष. 
रशिद्युपारखवधः माघकविङकतः. 
(588) न. 38-100 प. 5 सर्गाः. 
(558) क. 90 प. महिनार्थायन्याख्या. 2-4 सर्गाः. 


(1333) म्र. 102 प, (६ 5 सर्गाः. 

(1654) नः. 140-200 प. 11-14 सगः. 
(1204) अर, 20-1-48 प. ,, 1.10. 
(1797) ना. 132 प. ६ 8.19 
(2291) भ्र. 187 प. | 11 

(( 14299) ना. ‰52 ष. ` ,; ५ क 
(3359) भ्र. 196 प. (१ 1 ५ 
(3700) आ. 34 + 265 प. श्रीरङ्गदे वविरचिता व्याख्या 1-6, 
08701) आ. ‰% प, म्रथमस्सरगः, 


श्चकसघ्ततिक था पद्यात्मिका. 
(3 199) आ. 399 ष. ` 
(368) ना. 4205 १,. 
(801) म्र, 139 प, 
(1794) ना. 41 प. 15 अध्यायाः. 
शङ्गारखदहरी (लक्ष्मीरातकम्‌) वेङ्कटाचायेक्‌ता. 
(629) आ. 24-80 प. 
(1178) प्र. 54-64 प. 
(1215) आ. 5 प. 
(1880) भ्र. 6 प, 
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रङ्गारश्तकं चृत्तमणिश्रणिवासाचायक्तय. 
(9३५) अ. &7-34 प. 
(1880) भ्र. 1-10 प, 


श्छङ्गारसक्तशर्त. 
(104) भ्र. 9प. प्रथमरातकम्‌. 
श्रवण।नन्दं वेङ्टाध्वारेकृतम्‌. 
(69) आ. 6 प. 
(406) आ. 12 १. 
(1405) आ. 9 प. 
श्रीपाटचरितं भद्वारकश्रीसकरुकी्तिंङक्तम्‌ 
(13 141) क. 11१. 
श्रीभाष्यकारचरितकाव्यं कोरिक्रवेङ्कटेश्वरङृतम्‌ 
(1368) आ. 146 प. 


4 (~~ (~ 


श्रीरलङकख्वेभवः चृखिहसूरिविरचितः. 
(3 741) आ 91 प. 20 उद्मसाः. 
(3917) ना. 68 प. ५ 

च्छेषन्चूडामणिः श्रीनिवासङृतःः. 
(( 1128) अआ. 9 प, 

सरसभारती वादिराजविरचिता. 
(^ 1856) दे. 30 ष, 

खद दोनविजयकाव्यं (चक्रराजविजय) खुन्दरवबाहक्तम्‌ 
(1598) थ. (प. 

खुभ्रभातश्तकं श्रीनिवासाचायक्तम्‌ 
(1880) म्र. 18-91 प. 
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सतुबन्धकाव्य (प्राकृत) रामदासविरा्ेतम. 

(( 1813) दे. 328 प. सव्याल्यम्‌. 
स्वणेमुक्तासंवाद्‌ः. 

(( 524) दे 15 प, 
हससन्देशः वेदान्ताचायैकतः. 

(72) प्र. 52 प. श्रीनिवासायंटोकायतः. 
हरिविखासकाव्यम्‌, 

(1820) दे. 37 प, 5 सगः. 
हरिश्चन्द्रोदयकाग्यं अनन्तसूरिकतम्‌. 

(8 323) अ! 113 षप. 20 सगः समग्रम्‌. 


(4) गद्यकान्यम्‌. 
| बाणभट्ङृता. 
(570) आ. 146 प 
(1074) आ. 1{-100 प. असमग्र 
(3 297) क. 100 प. उत्तरकादम्बरीटीका अप्तमम्र।. 
(2008) त्र. 111 प, प्रथममागः. 
(2161) भ्र. 180 प (4 
( 
( 


4162) आ. 125-{-31 प, ,; 
3209) प्र. 158 प ५ 
(3488) आ. 96 १. ध 
(3788) म. 162 प 
(4088) प्र. 110 प. उत्तरभा' टका अजंनपण्डितविरविता. 
स्ते सकरुविदययाचक्रवतिंक्तम्‌. 
(4661) आ. 68 प्र, 


20४ 
गद्यचिन्तामाणेः वादी भासिदशेतः. 
(^ 9५) ना. 130 प. 
(3 1656) क. 11१. 6 खम्बा, 
(^ 483) क. 130 प. 
भाषाकुखुममञ्रः विश्वनाथङ्ता. 
(896) क, 14 प. च 
(947) आ. 5 प. 


भाषामञ्जरी जिकालन्ञकयोन्द्रङता. 
| (73 50) क. 24 प. 
(2499) ना. 20 प. 
मुद्धाराक्चषसकथासारः. 
(4156) भ्र. 2-19 प, 
वासवदत्ता खुबन्धुकूता. 
(649) म्र, 16 प. 
(1606) भ्र. 21 ष. 
((1 1098) दे, 36 प. 
(570) आ. 28 प. सत्याद्या. 
(1238) भ्र. 55 प्‌,  „, 
(1398) प्र. 92 ष.  ,, 
(1697) भ्र. 43 प, „+; 
(( 1624) आ. 44 प. , 


वेङ्कटेशच्ूणिका तिरुमङ्ययङृता. 
(0 1285) दे. 27 प, वेङ्कटाध्वरिविरचितन्याख्ययः धु". 


रासनपूवापरलेखनक्रमः. 
(666) ना. 56 प. 
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घुधाञ्चरी वेकामाद्यकृता. 


(4 415) आ. 110 प. पवेतरङ्गः. 
` (4 482) क. 197 प. 
(4) चम्पूः. 
अनिरुद्ध चम्पूः साम्बरिवरूता, 
(3) आ. 41 प. 
आभिनवकादम्बरीचम्पूः अहोबिटनसिहकविकता. 
(4 60) क. 221 प. 
प्रभिनवभारतचम्पूः. 
(1884) आ. 143 प. श्रीकण्ठकविकृता. आदितः 19 स्तवके-43 श्रेकाः. 
(3102) आ. 22 ¬+ 53-118 प. चन्द्रशखरद्चाश्चिविरचिता. 6 स्तवका. 
(वेदान्ताचायावेजयः,परवस्तुबेदान्ताचायविराचता. . 
(198) म्र, 90 प 
(604) म्र. 85 प 
(12680) आ. 44 पर. , 
(1575) आ. 19 प. 
(1406) आ. 60 प. 
(14 ओ. 66 प. 
(3648) भ्र. 66 प 
(4291) म्र. 82 प 
(4299) म्र, 69 प 
ञ्ननयविजयचम्पूः यासहकवेरता. 
(2791) आ. € प. 
नन्द्‌ कन्द चम्पूः {मिच्नमिश्रविरचिता.. 
(( 1811) दे. 141 प. 
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इन्दिराभ्युद्य गम्पूः रघुनाथसूरिङृता, 
(14) प्र, 3३३ प, 

उत्तरचम्पूः. 
(198) भ्र, 41 प. वेङ्टाध्वरिकरता. 
(351) म्र. 63 प, १ 
(557) भ्र. 60 ष. 1 ॥ 
(1606) भ्र. 2८ प. र 
(16017) भ्र, 35 प. ५ 
(2152) भर. 20 प, वेंकटकृष्णक्रत. 
(2607) भ्र, 30 प. = ,, 
(2823) भर, 33 प, +; 
(3940) भ्र. 20 प, 3) 
(195) भ्र. 26 प. वीरराघवाचायैकृता. 
(92) ना. 30-70 प. =; 
(1268) ७. 20 प्र. ५9 
(1509) भर. 35 ष. ९ 
(1772) ना. 717-108 प. ,, 
(2423) आ. 24 प, ९ 
(3059) भ्र, 29 प. ४ 


कुःराखवचम्पूः वेकयसखुधीरकता. 
(13 564) आ. 64 प. 
गङ्गावतरणचम्पूः नारायणसुधीरूता. 
(648) आ. 34 प. 4 तरङ्गाः. 
(1280, आ. 91-112 प. ,, 
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गोदापरिणयचम्पूः केशवनाथाविर निता 
(3150) प्र, 16 प. ५. स्तवका: ` 
(3489) भर. 34 प. 
गोरीपरिणयचम्पूः पिन्नवङ्रसूरिकूता 
(¢ 768) आ. 3-23 प. 
चिन्तामाणिविजय चम्पूः रोषकविकता. 
(2889, भर. 45 प. 
जप्येशोत्सवचम्पूः वेङ्कटखुग्बकविकूता 
(2768) भ्र. 42 प. 
जीवन्धरचम्पूः हरिश्चन्द्रकृता, 
(65) क. 79 प, 
(8998) क, 102 प. 
लक्ष्मीनसिहकविङ्ता. 
(८ 748 ) आ, 17 प, 
तच्वगुणादश्ः अण्णयायैकतः. 
(3 119) आ. 37१, 
(3 120) आ. 120 प. व्याट्यानम्‌ (अष) 
तत्वाथदपेणं अण्णयदाक्षितीयम्‌. 
(1879) भ्र. 15 प, 
तरिविक्रमचम्पूः. सज्ञयं गोपाखाचायेकृता. 
(240) आ. 66-79 प. 
(3651) भ्र. 15 प. 
(4013, आ. 2० १. 
जेयचम्पूः द त्तात्रेयधरणीता 
(3476) आ- 36 १. 
७८4 प, 188. (1417, 34 
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दमयन्तीकथाविवरणं चण्डपारक्तम्‌. 
(( 1625) आ. 22 प. 
((! 738) आ. 43 प. सन्याख्य^. 4-7 उच्छः, 


दमयन्तीपरिणयचम्पूः चक्रकविकृता. 
(3 908) आ. 75 प, 


नरखचम्पूः जिविक्रमभट्विरचिता. 
(¢ 751) आ. 20 प. प्थमोच्छरस व 


नीलकण्ठडविजयचम्पूः नीरखुकण्ठदीक्षितश्ृत . 

(0 198) दे. 91 प. 

(846) क. 90 ष, 

(1566) ना. 69 ष. 

(1627) ना. 65 ष. 

(1685) भ्र. 138 प, 

(1913) भ, 54 प, 

(2014) ब्र, 59 १, 

(4337) आ. 58 प. 


पुरुदेव चम्पूः अहेदासङृता. 

(ए 111) क. 186 प. 

(1 539) क, 36 प. 

(4 435) क. 214 पु. 

(3986) क. 138 प. 
बाणासुरविजयचम्पूः वेङ्गटाचायेकूता. 

(1865) आ. 50 ष. 

(८4 434) क. 110 प. 
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ब्रह्योत्सवदी पिकाचम्पूः श्रीनिवासाचायंङृता. 
(1063) म, 179-202 प. 


(1480) आ. 14 प, 
(1866) भ्र. 53 प. 
भागवतचम्पूः अभिनवकािदासविरचिता. 
(568) अ . 70 प. 
(983) भ्र. 17 ०, असमम्रा. 
(1377) म्र. 68 प. 
(1399) आ. 70 ष. 
1190) ना. 43 प 5 उष्ासाः. 
(1392) आ. 111 प अक्रयसूरिकरिता व्याख्या. 


(1512) आ. 30 प. १, असमग्रा. 
(1845) म्र. 88 प. ् । 
(386१) ना. 105 ष, ध | 


(44256) आ, 66 प. 
(3012) भ्र. 91 प. वीरराधवसूरिविरचिता. (मम्‌). 


भारतचम्पू: अनन्तभट्कता. 
(933) भ्र. 14 प. असमप्रा, 
(1280) आ. 58 १. 

(1463) आ. 179 प 
(1502) भ्र. 130 प. 
(151) को. 42 प. असमग्र. 
(161) मर" 74 १. 
(1631) आ. 166 प. 
(1165) ना. 6 प, 
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भारतचम्पू. अनन्तभट्कृता, 

(1411 .) ना. 8६ ष. 

(2009) भर. 14 प, 

(3101) भ्र. 92 प. 

(42६1) भ्र, 100 प. 

(^ 1112) अ. 71१. ५ 

(11:40) आ. 447 प, त्रसिहकृता व्याख्या. 

(176) ना. 21१. „, 8 स्तवका. 

(2200) प्र. 10 ष. „+ 

(2029) र, 270 प्र. 

(2011) भ्र. 231 प, ,; ` (अस) 

(2012) भ्र, 101 प. ४ {7 --19 स्तवक्रो. 

(3382) भ्र. 170 प, स 

(0 1864) दे, 55 ष. ,, 9 स्तवका. 
मैष्मीपरेणयचम्पूः रलखेरदीक्षितछृता. 

(1841) आ, 18 प. 

(0 1269) दे. 20 प. 

(3941) भ्र. 21-37 ष. 

(3 218) दे. 10 प. धरणीधरव्य। ख्यायुता. मृलकतौ भछवेङ्टे शः 
मद्रकन्यापरिणय चम्पूः गङ्गाधरकविकृता.. 

(2901) य. 8 प. 
मीनाक्षी पारणयचम्पूः आदिनारायणरचिता. 

(2643) भ, 23 प. 3 उद्साः. 
मुङकन्दचारेतचम्पूः श्रीरिवासकावेङता. 

(2141) भ्र. 52 प. 7 स्तबकाः, ५ 
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यतिराजचारेञ चम्पूः श्रीरोखादोविरसूरिकता. 
(148) आ. 110 प. 18 उषछठासाः 16-30 पत्रखपः 
(554 आ. 12-72 प. 16 उशछसाः. 
(609) भ्र. 16 प. प्रथमोषटासः, | 
यतीन्द्रप्रवणय्रभावभद्रदीपः वकुठ्ठाभरणविराचेतः. 
(3660) अ. 30 प. 4 स्तबकाः. 
याद्‌ वश्ोेखरचम्पूः माष्यकारसुधीः. 
(^ 370) क. 85 प. द्वितीयाश्वासतस्समग्रा. 


रामकथासुधोदयः श्रीनिवासङ्तः. 
(३299) आ. 57 प. 
रामाभिषेकचम्पूः देवराजदेशिकङता. 
| (329) च. 68-115 प. युद्ध काण्डमात्रम्‌. 
(3194) म, 140 प, 
। भोजराजः. 
। (581) क. 11 प. बाख्काण्डः. 
(1070) आ. 56 प. 
(1268) म्र, 64 प. 
(1310) आ. 58 प. 
(1461) भ्र. 91 प. 
(1499) भ. 7] प. 
(1604) ध्र. 68 प. 
(1638) आ. 68 प, 
(1687) म्र. 100 प. 
(2013) म्र. 83 प. 
(41988) भ. 86 ष, 
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रामायणचम्पू* भोज यजः. 
(865) आ. 1083-1 प. रामचन्द्रबुधकृता व्याख्या 3-4 काण्डौ. 
(1630) आ. 61 + 56 प. 6 1-2 5; सुन्द्रकाण्डश्च 
रुकिमिणीपरिणयचम्पूः. अम्माव्टमनीषी. 
(3९663) म्र, 48 पर, 
सुकिमिणीवह्धभपरिणयः. चसिहतातावेराचतः. . 
(2413) आ. 4 १. 5 स्तवकाः. 
खुकिमिणीराविखासः शेषकविङृतः. 
(( 1468) दे. 54 प, 
वज्नमकुसीविलासः. 
(2919) भ्र, 56 प. अर्सिङ्ग मद्विराचितः. 
(3663) भ्र, 41 प, योगानन्दकृतः. 
वरद्‌ाभ्युदयचम्पूः वेङ्कटाध्वारिकृता. 
(240) आ. 46 प. 
विजयविजयचम्पुः वज्रकण्ठलक्ष्मीजसिहकविङ्ता. 
(814) आ. 78 प. 
विश्वगुणद शेः वेङ्काध्वारिक तः. 
(54) अर. 41 प, 
(561) भ्र. 35 प. 
(1360) आ. 101 प. 
(1628) क. 94 प, 
(1699) आ. 24 प. असमग्रः. 
(1704) भ्र, 87 ष. 
(1795) ना. 25 प. 
(1986) भ्र, 76 ष. 
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(4490) भ. 71 प. 
(4386) भ्र, 47 १, 
विभ्वगुणादशादूषणस मथनम्‌ ( शिष्टभूषणम्‌ ) 


(^+ 896) भा. 50 प. र।मानुजाचायंकृतम्‌. 
` (1987) भ्र, 28 प, 


वीरमभद्रविज्यचम्पूः. 
(2671). आ. 10 प. एकाम्रयज्वविरचिता 5 उदातः. 
(4 610) क. 98 प.  „, समा. 


(38389) भ्र. 39 प मा्िक।ज्ुनकविकृता, 
राङुरचम्पूः. लक्ष्मी पतिविरचिता. 
(3100) आ. 67 प. 4 काण्डाः, 
शङ्करानन्द चम्पूः खयमुनाथरामङ्ता. 
(3541) भ्र, 85-148 प, 
शिवचरितचम्पूः. 
(23115) भ्र. 10 प. प्रथ~श्वातः. 
श्रीरृष्णचम्पूः. | 
(316) ५. 401-445 १. 8 अश्वासाः. 
श्री नेवासविलासचम्पूः वेङ्टेराविरचिता. 
(~ 642) क. 138 प. 
(~ 643) आ, 14 प. उत्तरभागः. 
(( 644) दे. 26 प. धरर्णाधरभूपतिकृता व्याख्या. 
(() 645) क. 50 प, ह, पव॑भगः. 
(^, 1496; क. 00 १, 
सत्यसन्धचारित ( हरिश्चन्द्र चम्पूः ) कट्पवट्टीक विता. 
(1084, आ. 38 प, 
(1062) आ. 38 प 
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समरपुङ्गवचस्पूः. ( याजाप्रबन्यः) समरपुङ्गवकावेकरता. 
(3286) अः. 66 १. 
(3396) म्र, 190 प, 
सी ताषेजयचम्पुः. घण्टावता<कविकृत 
(2924) ग्र, 46 प, 
हयवदन ेजय चम्पूः. वेङटराघवरकाषिङता. > 
(110) आ. 46 प. 


(४) नाटकम्‌. 


अञ्जनापवनञ्जयनारकं हस्तिमह्क विनम्‌. 
(75 250) क. 129 प. 
अनङ्गजीवनभाणः आत्रेयवरदायेकृतः. 
(814) म. £]. 
(1608) प्र.३1 प. 
अनङ्गमङ्व्ठभाणः श्रीनिवासरङतः. 
(8766) भ्र. 28 प. 
अनधराघवं मुरारिपिधधकृतम. 
(676) भ्र. 62 प. 
(1066) अः. 61 प, 
(1479) आ. 67 प. 
(1510) भर.81 प, 
(1633, ना. 63 प. असमम्रम्‌. 
(1090) ब्र. 00 १, 
(2814) आ. 40 प, 
(2844) आ. 62 प 
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(3644, आ. 61 ष. 
(4269) भ्र. 9३ ष. 
(4329) प्र. 124 प. समभ्रम्‌. 
(006) आ, 186 प, व्याल्य। हरिदरदीक्षितक़ृता 
(300) अआ, 106 प. ष | 
(886) भ्र. 121 प. ‡; 3 अङ्काः. 
(~ 288) आ. 106 प. ४ 6 ~ 
(1789) ना. 42 प, ४ | 
(2128) आ. 159 प, 
(642) आ. 98 प. र 


(2552, ना. 115 ष. श 
(3761) त्र. 153 प. त 
(3975, आ, 25 प. ५ 


(1903) ना. 158 प. विष्णुभद्ररचिता प्चिका मध्ये कचितपत्रलोपः. 
(2191, म्र. 85 प. रामानन्दाश्चमीया इष्टाथेकल्पवष्टी (पस्तावना) . 
अम्रतमथननारकं वैकटनाथायथकतम्‌, 

(1178) आ. 24 प, 

(120) आ. 36 प. 

(3045) भ्र, 27 प, 
आञ्जनेयवेजयनारकं भाष्यकारकतम्‌ 

(2149) आ. 6 प. 
उत्तररामचरितम्‌ भवभूतिकृतम. ` 

(19) भ्र. 8 प. 

। (918) आ. 41१. 


(1043) आ. 34१. 
84 प. 1088. 041. 38 
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(1281) आ, ३५१. 

(2106) आ. 35-68 प. 

(2038) प्र, 62 प, 

(39983) क. £] प. 

(4262) ना. 50 प, 

(1235) म. 7] पर. अण्णावप्प्यंगायै टीकायुतम्‌ . 

* (3078) भ. 89 ष. 

(2104) आ. 14 वेभमूपरचिता व्याल्या. 

(1746) त्र, 11] प्‌. उपाख्या (ख्ध्वी). 
उद्धतनव्रकोद सक्षणिकं भागवत कृष्णप्पङृतपर . 

(73 263) क. 45 प, 

उन्मत्तराघवग्रेश्चणिकं भास्करकार्वकृतम्‌ . 

(520) नः. 7 प. 

(586) भर. 16 प. 

(1497) भ्र. 6 पर. 

(73 641) आ. 9१. 
उषापरिणय: श्र निवासाचायैकृतः. 

(1900) आ. 14 प. 
उवैशीसा्वभोमेहाश्गः वैकयसुधीङक्‌तः. 

(2586) आ. 70-99 १, 

(2773) भ्र. 119-149 प. 
कमलिनीकलदंसं चूडामणिदीक्षितक्‌तम्‌- 

1855) भ्र. 13 प, अस्मग्रम्‌.. 
कपूरमञ्जरी (सयम) राजशोखराविरचिता 

(860) मर, 41 प. 
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(888) भर. 56 ५, 

(1871) आ 20१. 

(3696) आ. 20 प, 

(3908) आ. 46-68 प. 

(98 181) दे. 47 प. दीका कष्णसूनुकृता. 
कट्पनाकट्पकनाटकं शोषगिरिकविकृतम्‌. 

{612}. भ. 51 प. 

कल्याणपुरंजननाटकं वंकटाचायैकृतम्‌,. 
। | (1864) आ. 25 प. 2 अङ. 
कामकलाविखासभाणः प्रधानिवैकभूपतिकृतः. 

(3 192) दे. 29 प. 

(3 341) क. 15 प. 

(2586) आ. 114-125 ष. 
कुक्षिभरिभेक्षवमरहसनं प्रधानर्वेकभूपातिकृतम्‌. 

(5 260) क. 44 प. 
कुश्िमाश्यहसनम्‌ वैकटाचायैङकृतम्‌. 

(13 192) दे. 29-56 ष. 

(ए 344) क. 41 प. 

(2778) अ. 38 प) 
कुन्दमाखानारकं दिङ्ागाचायैकृतम्‌ 

(2 788) क. 67 प. 

(168) अर. 44 प. 
क्ुहनाभेक्षवप्रहसने तिरुमलनाथक्तम्‌. 

(918) आ. 10 प. 
* ` (1881) आ. 26-38 प, 


416 8 

कृष्णभक्तिचन्द्रिका अनन्तभट्टः 

(0 1125) दे. 2३ प, 
जनकजानन्दनारकं चरसिहकविङ्तम्‌. 

(८1680) आ. 7६8 प. 
ज्ानकीपरिगयन'रखकं र!मभद्रदीक्चितकृतम. 

(1177) स्ना. 68 प. 

(144) आ. 48 प, 

(1533) ना. 80 ष. 

(282३) 9. 34-126 प. 

(^ 1087) आ. 66 प, 

(23690) आ. {0 प. 

(4261) ना. 106 प. | 

(0 1796) दे. 83 प, | $ ५ | 
ज्ीवन्मुक्तकल्याणनाटरकं नछ्काध्वरिकृतम्‌. | 

(^ 147) क. 35 प. 
तरूणभूषणभाणः शाठटकोपकविरृतः 

(1615) भ्र. 36 प. 
धनञ्जयविजयव्यायोगः काञ्चनकबेकृतः. 

(240) आ. 96-105 प. 

(32) आ. 8 प. असमग्रः, 

(1393) म्र. 94-107 ष. | 
नरकारुराबेजयव्यष्योगः धमेमनीषिकृतः. 

(791) आ. 19 प. 

(2140) आ. 18 प. 
नलचरि्नारक नीखकण्ठदीक्षितशतम्‌, 

(८ 750) आ. 33 प. 6 अङ्काः. 
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नरुविखासनारकम्‌ अहोविन्नसिद्यकविङक्तम. 
(^ 62) क. 95 प. 
पञ्चवाणविजयः वाधरुलरङ्गाच येराचितः. 
(1811) भ. 34 प. 
(2140) ` ?. 18 १, 
पञ्चायुधप्रपञ्चभाणः त्रिविक्रमद्ाखिकृतः. 
(7 137) जा. 49 प. 
(¢ 1082) दे. 49 प. 
पारिजातापहरणनारकम्‌, 
(872) ना. 105 प. सव्याख्यानम्‌. 


प्रयुस्नानन्दनारकं वेङ्कटाध्वारिकतम्‌ . 


(५ 262) ना. 92 प. 


(¢ 263) ना. 13 प॒ असम. 


८ कृष्णमिश्चरङृतम. 
(1098) आ. € प, 
(( 361) दे. 82 प. 
(1198) ना. ‰0 प. 
(11) आ. 38 प. सुब्रह्मण्यसुधीकृता टीका. 
(2605) भ्र. 80 प. गोविन्दामृतङतथका आभरणाल्या. 
(2129) आ. 113 प. व्याल्या. 
(2277) आ. 100 ष, ,,; 
भ्नराधव जयद्‌ वृतम्‌. 
` (550) भ्र. 26 प. 
(106) आ. 42 प, 
^ (1510) भ्र. 22 ष, 


चै 


# 
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(160) भर. 37 प. 
(1640) भर. 49 प. 
(2020) भ्र. 59 ष. ` 
(4260) ना. 69 प. 
प्राभावतनारकं रघुनाथसूारेकृतम्‌. 
(8 810) आ. 139 प. 
प्रियदर्दिकानाटिका श्रीहषेकृता. 
(2486) अर. 29 प. 
प्रोढाभेरामनाटकं वेङ्कटनाथाय॑ङृतम्‌,. 
(118) भ्र. 44 प, 
(121) भ्र. 26 ष. 
मद्नगोपारखमाणः . खयंमुनाथरामः. 
(3527) भ्र. 149-165 ष. 
मदनमञ्जरीपरिणयमाणः वेद्यनाथवधिरचितः. 
(8498) भ्र. 13 प, 
मदनसाभ्राज्यभाणः तञ्नापुरी भुजज्गकविकृतः, 
(156) क. 43 प. अस्म. 
मद्धिकामारुतं उदण्डकविकूतम्‌. 
(( 737) आ. 57 प, 


मटानारकम्‌. 
(^+ 122) क. 24 प. इम्मडि देवराजसंग्रहोतम्‌. 


(1016) भ्र. 92-113 प. 

(1644) आ. 59 प. 

(36017) भ्र. 4 पः हनृमद्विरचितम्‌. 
महावीरचरिते भवभूतिकृतम्‌, 

(2763) भ्र. 69 प, 
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हन्द्रविजयडिमः परधानि वेङ्कभूपतिरुतः 
(7 192) दे. 56-82 ष. 
(2773) भ्र, 84-63 प. 
(3 381) क. 51 प. 
कतीम!घ्वं भवभूतिरतम्‌. 
(1058) भ. 134217६8 प. 9 अङ्काः. 
(0 261, ना. 22 प. ध) 
(2163) ना. 40 प, 
. (© 1088) जा, 38 प. 
(59) भ. 88 प. कुमारगिरिर!जीया टौ ऋ. 
(8187) भ्र. 91. ~ {1 अङ्काः. 
(1417) म्र. 99 प त्रिपुरारकृ। राका. 


काडिदासङ्ूतम्‌ 

(10483) आ, 25 प. 

(2015) म्र, 34 प. 

(8994) क, 19 प, 

(4297) भ्र, 4१. 

(1488) म्र, 23 पर. श्रीकण्टकृता टका. 

(2091) भ्र. 41 प. वेममूपविरचितव्याख्या. 

(4268) भ्र. 36 प व्याख्या. 

क्षीपारेणयनारकं अण्णारस्िकृतम्‌ 

` (2617) त्र. 61 प, 

न्दभाणः कारीपतिकृत .. 
(1530) आ. 46 प. 

(927) भ्र» 15 प. असम. 


न्त्‌ 


280 


(1472) आ. 29 प, , 

(1764) ना. 28 प, 

(109) आ. 48 प, 

(3 621) ना. 40 प. 

(3906) आ 65 प, 

(4300) म्र. 41 प. 

(^! 1798) दे 48 प. 
मुद्राराक्चषसनारकं विशाखदत्तङ तप. 

(939) आ. 50 प. 

(106१) आ. 54 प. 

(11177) आ. 50 ष. 

(1464) आ. 48 प. 

(2016) म, 62 प. 

(2155) भ. 81 प. 

(2163) आ. 49 प, 

(¢ 858) 2. 48 प. 

(( 1106) आ. 68 प. 

(4270) अर. 59 प. 

(4323) प्र, ऽपएष. 

(¢ 1797) दे. 45 प, | 

(1464) आ. 26 प. धुण्डिराजजृता टीका. 

(875) म, 30 प, १ 

(4271) म. 62 प. न 


मैथिटीकव्याणनारकं हस्तिमह्टकाविकूतम्‌. 
(^ 128) क. 44 प. 
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यतिराजविजयनारटकम्‌ वरदराजकविङृतम्‌. 
(510) भ्र. 4पषप. 
(599) आ. 88 प. 
ययातिचरितनाटकम्‌ मयात्‌ रामाचार्यकूतम्‌. 
(4 4836) क. 19 प. 6 अङ्काः. असमम्रम्‌. 
याद्वराघवीयनारकम्‌. 
(4299) म. 34 प. 
रातेमन्मथनारकं जगन्नाथरूतम्‌. 
(2609) आ. 37 प. 
(3665) भ. 54 प. 
रल्लावन्ठीनारिका श्रीदषंङूता. 
(885) प्र. 25 प, 
(978) आ. 34 प. 
(1524) आ. «2 प. 
(1881) आ. 25 प. 
(2466) भ्र. 40 प, 


शसिकजीवनमानसोद्छासंभाणंः श्रीनिवासाच।यकतः. 


(ए 198) आ, 4४ प, 
श्सोदारभाणः सुरपुर अण्णयायेङृतः. 
(1481) आ. 86-64 प 
` (1578) ब्र. ॐ प, 
हकिमणीख्यवशङ्कः प्रधानिवेङ्गभूपतिकूतंः. 
(7 192) दे. 125-186 ष. 
(ए 360) क. 90-109 प. 


(2586) आ. 152-156 प. 
| चिथ, 8, 04, 


36 


484 
(4773) प्र. 107-118 १, 
रक्ष्मीस्वयंवरसमवाकारः प्रधानिवेङ्कभूपतिकूतः. 
(3 192) दे. 95-1165 प. 
(3 360) क. 30-70 ष, 
(2713) भ्र, 69-96 प, 
रम्बोद रप्रहसनम्‌. र 
(72) आ. 21 प. वेङ्टेशकाविकरतम्‌,. 
(2740) आ. 16 १. कालिदासकृतम्‌. 
खवरीपरिणयनारकं लक्ष्मीपतिकविङृतम्‌. 
(13 282) क. 97 प. 
खो करञ्जनप्रहसनं श्चरीनिवासाचायकविङृतम्‌. 
(946) भ्र. ¢ प. अस. 
(11५0) आ 5प,) 
वसन्ततिरखुकभाणः. 
(520) ना. 18 प. भस्करकविदृतः. 
(1259) भर. 4-22 प. वात्स्यवरदाचा्य॑कृतः. 
(1611) भ. 38 ष. र 
(1661) ना. 16 प, ` „5 
(1808) आ. ९1 प 1 
(3470) प्र, 29-6 1 प, ,, 
(3647) अ. 29 प. प 
(4985) ना. 28 प. र 
वासन्तिकापरिणयनारकं शठकोपमुनिङ्‌तम्‌, 
(1454) आ. 28 प. 
(3655) भ्र. 51 प, 


 ,  । 
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विक्रमोवेशयिं काडिदासङकतम्‌, 

(548) भ्र, 47-59 प. 

(16883) ना. 28 प, . 

(4010) भ. 383 प, 

(4265) प्र. 33 प, 

(^ 1097) आ. 80 प. । 

091) प्र. 38 प्र. वेमभूपकृता व्याख्या, 
विक्रान्तकोरवनारकं हरस्तिमह्कविरूतम्‌. 
(® 995 क. 138 प. | 

विक्रान्तराघकवीयव्यायोगः श्रीकृष्णक विरतः. 

(191) आ 117 प. 
विद्यापरिणयनारकम्‌ आनन्दरायमसिरङ्‌तम्‌. 

(3496) आ. 49 प. 

(3880) भ्र. 55 १, असमम्रम्‌. 
विबुधद्‌ानवसमवाकारः प्रधानिवेकभूपातिकतः. 

(2586, आ. 191-199 प. 
वीरराघवीयव्यायोगः प्रधानिवेकभूपतिकृतः. 

(3 192) दे. 83-98 प. 

(? 860) क. 29. प. 

(2586) आ. 140-146 प. 
वेणीसंहारनाटकं भट्नारायणरङतम्‌ 

(^63) क, 3 प, 

(1181) आ. 49 ष. 

(1241) 9. 64 प, 


शाकुन्तलनारकं कालिदासङ्‌तम्‌,. 
(1048) आ. 44 प. 
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(1066) आ. 21 ष. 5 अङ्काः 

(1579) भ्र, 64 प. 

(2016) भ्र. 58 ष. 

(2038 प्र, 68-130 प. 

(2106) आ. 34 प, 

(42844) आ. 46 प, - 

(4104) आ. 51-94 प. 

(4264) भ्र, 50 प्र 

(4266) प्र. 47 प. 

(317) भ्र. 5 प, वेमभूषालकृता ठकि (कुमारगिरिराजीया) 

(735) ना. 150 प, „+, - 

(787) आ. 51 प, ,; 

(2104) आ. 7८९ प, ५9 

(3866) भ्र. 94 ष, ` ,, 

(1450) भ्र. 121 प. वैखनसश्रीनिवासाचार्यकृता उयाढल्या, 

(3219) भर.84 ष. ४ 

(3767) भ्र. 159-201 प, = ; 

(3940) ना, 140 प, ध 

शारदातिखकभाणः. 

(615) आं. 42 प. शाङ्रकविङ्तः, 

(770) आ, 656 प. दाषगिरिकविक्तः. 
श्युकाभिपतननारकं श्रीनिवासाचा्यरतम्‌, 

(1196) भ्र, 18 १. असमप्रम्‌, 
ञ्ङ्भारकोराः अभिनवकाटिदासकृतः' 

(3410) भ. 11-48 प. 
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दाङ्ञारतरङ्गिणी श्रीशेख्वैकटार्यङता. 

(144) आ. 14-53 १. 

(590) आ. 30 ष. 

(939) आ. 50 प. 

(1897) आ. 70 ष, 

(30456) भ्र. 34 प. 

(3906) अआ. 45 प, 
श्यङ्गाराकेखकभाणः रामभद्रकविः. 

(4817) भ्र, 31 प. 
ञङ्गारभूषणभाणः वामनविरचितः. 

(3470) भर, 11 प. 
दछक्ारविरुसितभाणः नारायणकविङूतः. 

(3 461) क, 64 प. 
श्ङ्भारविलखासभाणः साम्बाकचिवङ्तः. 

(2232) आ, 48 प. 
श्रीनिवासदयाविखासनाटकम्‌, 

(1460) म्र. 60 षप. असमग्रम्‌. 
आरङ्नाथभाणः भ्रीनिवासकविङकृतः. 

(591) ना. 20 प. 

(3669) भ्र, 25 ष 


संकदपसूर्योदयनारकं वेदान्ताचा्यकृतम्‌ 
(728) भ्र. 119 प 
- (841) भ्र. 73 प, 
(1052) आ. 141 प. 
(1191) भ्र. 133 प, 
(1410) भर. 119१. 
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(1688) प्र. 88 प. 
(0 711) आ. 57 प, 
(878) आ. 125 प. अहोविखयंकृता टीका 9 अङ्काः. 
21192) आ. 36-113 प. ,, 2-10 ,, 
(1034) आ, भर, 99 प. श्रीभाष्यना रायणदरिकता व्याख्या 7 अङ्गाः 
(2006) भ्र, 143 प, श्रीनिवासायङृता व्याख्या. - 
(3448) अर. 92 + 43 प. क 
(( 1618) आ. 114 प, ^ 
(2912) भ्र. 134 प विवरणम्‌, 
(3433) आ. 176 प. रङ्गसूरिराचता व्याल्या. 2 अङ्को. 
(^ 124) क. 126 प. व्याख्या. ` 
(938) आ. 51 प. ५ 3 अङ्काः. 
सट्टकं कृष्णावेरचितम्‌ 
(4268) भ्र, 33 प. सदीकम्‌. प्रथमभागः. 
(4267) अ. 86 प, +» द्वितीयभागः. 
सरसकविकखानन्द भाणः रामचन्द्रकविकृतः 
(545) आ. 29 प, 
(1900) आ. 18 प. 
(2888) आ. 29 प. 
सारस्वतो्ाखभाणः वैकटरामकाषिक्तः. 
(73 262) क. 80 प, | 
साहितीसमुल्ासनाटकं सुद्‌ वेकायेकतम्‌. 
(7? 198) मा. 86 प. 
 सिद्धान्तमेरीनारकं खुद दौनायैकृतत्‌. 
({ 402) आ. 28 ष; 2 अङ्को. 
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सीताकल्याणर्वाधी प्रधानिवैकभूपातिङूता. 
(8 192) दे. 115-125 प. 
(2173) भ्र. 95-106 प. 
(2586) आ. 85-40 4 141-16 1 प. £ प्रती. 
(3 360) क,. {0-90 प. 
खुभद्रानारकं दस्तिमह्टकतम्‌. 
(3999) कर. 48 प. 
सखुभद्रापरिणयनारक सुधीन्द्ररकतम. 
(2137) आ. 100 प. 
(2585) ना. 85-49-76 १. 
सेवान्तकापरिणयनारकं चोकनाथकविङतम्‌. 
(381) ना. 72 प. 
(1686) त्रा. 10 प, 
(1661) ना. 38 १. 
सोमवष्टीयोगानन्द्‌ प्रहसन अरुणगिरिनाथक्‌तम. 
(2155) म.9ष. 
हनुमन्नारकम्‌, 
(८ 1846) आ. ‰0 प. 5 अङ्काः. 
हरि्चन्द्रनाटकं प्राभाकरश्रीनिवासाचायंङतम्‌. 
(1213) भ्र. 83 प, 


----------~-~---=---- ----~ ---> 


(8) सुभाषितम्‌. 


अन्यापदेशशतकम्‌. 
(¢ 467) क. 9 प॑, जगन्नाथविरचितम्‌ 60 श्रीकः, 
(927) प्र. 4१, १ 
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(( 7686) आ. 25-87 प. जगन्नाथकृतम्‌. 
(1880) भ्र. 13-1६ प. भीनिवाप्ताकेरचित, 
अन्योक्तिमारिका. 
((\ 528) दे. 15 प. 
(23 394) आ. 20 प. 
अन्योक्तेसग्रहः, 
(4281 आ, 185-223 प. 
कविकणेभूषणम्‌. 
(५956) आ. 6 प. 
कविकौमुदी लक्षमीचासिदकविङ्ता. 
(^ 785) आ. 24 प. 
(2180 आ. 9 प. अक्षमम्रा. 
चाटुश्छोकसंग्रहः. 
(18) ना. 3+2ष. 
(666) ना. 4 प. 
(976) आ. 19 प. ॥ 
(1388) आ. 11 प. 
प्रञोत्तरसखुभाषितम्‌ ्रीनिवासाचायेङूतम्‌,. 
(2869) आ. ३ प, 
प्रसंगरला्वव्टिः, 
(21745) आ. 58 १. 
भस्तावेखुधाम्बुधिः भ्रीजिवासविरचितः. 
(2869) आ. 8 प. 
भवैदरिसुभाषितम्‌ भवैर्दरिकतम्‌, 
(547) भ्र. 2-36 प, 
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(582) भ, 45-78 प. 
(946) आ, 12 प. 


(1642) आ।. 60-93 प. 
(1635) ना. 66 प. सव्याख्यानम्‌. असमग्रम्‌ 


(1768) क. 938-154 + 45 प. शृ्गारवेर।ग्यशातकरे) कणांरकटीका. 


(3870) भ्र. 83 प, सव्याल्यानम्‌,. 
` श्रवणनन्दम्‌ वेङ्कटाध्वीरविरचितम्‌, 

(3129) प्र. 9 प. 
सज्ञनचित्तवह्छभः. 

(896) क. 28-29 प. 
सखुभाषितकौस्तुभः वेङ्टाभ्वरिङ्तः. 

(398) आ. 8 प, 

(649) आ. 6 प, 

(3149) भ्र, 8 प. 


खुभाषितनीवी वेद्‌न्ताचायेङृता. 
(5683) भ्र. 25-35 प. अस्तमग्रम्‌. 
(1178) भ्र, 13प. 
(629) आ. 6 प, + 
(3141) भ्र, 16 प. 
(1201) 9, 69 ५. सन्याल्या 14 पद्धतयः. 
(13 163) आ. 60 प. )) 
` खुभाषितरलसंदोहः अमितगतिङृतः. 
(3 41} आ. ६ प. 
 सुभाषितसंग्रहः 
` (267) ना. 35--42 प, 
94. 158. (47, ३\॥। 
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(831) भ्र. 108 प. 
(896) क. 28 + 13--15 प, 
(8५1) आ. 1] प, 
(908) ना. .34 तमपत्रम्‌. 
(946) श्र. 24 प, 
(1196) क, 5 प. 
(2688) भ्र 104 प. | 
(3185) प्र. 26 +84--9 प, 
(3192) भ्र. 46 १. 
(3784) आ. 64 प. 
(3990) अ1. 420 + 34 प. 
(4805) ना. 54 प. सव्याख्यः. 
(3 800) दे. 15 प. 
(¦ 1112) दे. 42 प. क 
सखमाषितसधानिधिः सायणाचायसंगृहीतः. 
(454) भ्र. 141-245 प. {5८-194 पत्रलाणः, 
(2542) क. 46 प. 
(3 48) आ. 77 प. (दशावतारपद्धतिः.) 
(1847) आ. 53 प. (संग्रहः) 
खुभाषेतसुरदरमः बसवभूपसगर्हातः. . 
(2588) भाः 166 प, प्रयमस्कन्धः असमग्र, 
(2785) आ. 169 प. द्वितयस्कन्धः. 
(^ 581) क. 170 प. =. 
(26112) ना. 185--294-+ 110 प. ठतीयस्कन्धः. 
(^ 582) क. 
(2584) क. 25--54 प. खवणनकुसुमम्‌ , 


११ 
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सूक्तिमुक्तावाद्िः अरोहकभगदत्तजब्टणदेवसंग्रदीता, 

(1 325 क. 13 प. अस, 

(196) भमर. 188 प, 

(1740) म्र. 148 प. 

(1828) भ्र. 146 प. 

(254) आ. 9१एप. 

(3 540) क. 13 प. (सग्रहः) 

(© 782) आ. 16 प, ,; 

(18417) आ. 54--{4 प. ,, 

(896) क. 23 प. स्रोमप्रमाचाधङृता. 95 शकाः. 
सूक्रिखुधाकरः भेरवसेनसंग्रदीतः. 

(^ 433) क. 60 पु. 


+~ 


(६) नी तिग्रन्थः, 


ठ 

` (@ 299) क. 12 प, 

विदुरनीति: सव्याख्या. 

(( 1847) दे. 4३ प. 

वृद्ध चाणक्यम्‌. ¦ 

(1194) दे. 26 प सम्प. 

#तिप्रकारिक। (धनुर्वदः.) 

(( 384) आ. 72 प. सीतारामशाक्नवव्याख्यायुता. 
नीतिशतकम्‌. | 

(629) आ, 10 प. श्रीरेठश्रीनेवासाचायोर्वशचैत १. 
(1880) प्र, 11--13 प. वेङ्कटाचायेविरचितम्‌. 
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(629) अ।. 5 प. 60 शोकाः. 


(घ) कथाग्रन्थः, 


कथासारित्सागरः 
(( 1896) दे. 57 प. (रलप्रभालम्बकः. 


पञ्चतन््म्‌ विष्णुश्ामेविरचितम्‌. 
(1265) भ्र. 38 प. सग्रहः, 
(171) भ्र. 63 प. ;; 
(3451) म. 107 षप. ,; 
(3698) भम. 32 प. 
(3785) आ, 60 प. 
(3967) आ. 45 प. ,, 
(( 1839) दे 49 प. ,, 


पुरुषा थपरीक्चा बिद्यापतिचिरचिता. 
(८ 1938) दे. 64 प, 
४११ 


भोजचरिच्म्‌. 
(946) प्र, 48 ष, 
(1232) म्र. 66. प. 
(1545) ना. 55 प. 
विक्रमाकंचरितम्‌ (सिहदासनद्ीत्रशिका) नन्दीशयाज्ञिकङता. 
(946) आ. 2४. प. | 
(^) 1292) दे, 111 १. (वत्तीसपत्थन्यीकथा) 20 कथाः. 
द्युकसक्ततिकथा (कथाकोशः.) 
(3008) ना. 248 प. 


, 
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3762) भ्र. 105 प. 
(3903) म्र. 98 प. 24 कथाः 
(4806) ना. 130 ष, 


हितोपदेशः. 
((, 498) क. 24 प, 


ए. छन्दर्शास्रम्‌. 


~ --- ---- 


अष्टाध्यायी (शातन्छोकी) आग्रेयपुराणम. 
(156) 2. 7 १. 

गणाष्टकन्याख्या, 
(^ 487) क. @7 प. 

| : राधादामोद्‌ररचितः. 

(6 1809) दे. 28 १. विदयाभूषणव्याख्यायुतः. 


छन्दस्खुधा. 
(3 843) आ. 44 पु. 


छन्दोव्याख्यासारः ऊष्णभट्कतः 
(@ 922) दे. 33 प, 
ङ्गरछन्वस्सून्न पिङ्गलटनागर्‌तम्‌ 
(0 135) दे 8 प. 
(( 481) दे 6 प. 
(10) आ. 26 प. उत्ति: हलायुध प्रणीता (4 अध्या ) 
(( 481) दे. 66 प. ५९ 
(2875) आ. 25 प. ,;, (6 अध्या) 
(23 107) आ. 160 प. यादवप्रकःरकृते छन्दोविचितिभाष्यम्‌, 
(1258) आ. 34 प. ष असमम्रमे. 
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रलमज्ञषा (छन्दोविचितिभाष्यम्‌) 
(871) क. 31 प. जनानां छन्दोभ्न्थः. 
(1025) क. 23 प. = 
वृत्तकारेका नारायणपुरोहितङृता. 
(336) प्र. 26-48 प. 
वृत्ताचिन्तारलं शान्तराजपाण्डितक्तम्‌. 4 
(^ 437) क. 22] प. देवचन्द्रपाण्डितटीकायुतम्‌. ` 
बृत्तदपेणं भीष्मचन्द्रविरचतम्‌. 
(( 1808) दे. 18 प, 
चृत्तमाणिकोशः. 
(( 1436} दे. 9१. 
वृत्तमणिमाला श्रीनिवासायंङता. कि = 
(( 709) आ. 6 प. ४ 
त्तरललाकरः केदारान्तवोणिकृतः. 
(867) क, 42--52 प. 
(134) आ. 6 ष. 
(1515) भ्रः 19 प. 
(386) भ्र. 25 प्र. मणिमज्ञरी नारायणपुरोहितङ्ृता दीक . 
(1805) आः 45 प. धीरोधिनीव्याख्या श्रीनाथकृता. 


(2082) अ, 60 प. क 
(4327) म्र. 36 प. र 
(( 789) अ. 70 पः 9 


वृत्तरलावट्धी कष्णराजकृता. 
(^ 248) दे. 56 
(7 519) क. 208. पर, 
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श्रुतबोधः काडिदासङक्नः, 
(3 49) क. 6 प, 
(146) क. 20--28 प. 
(867) क. 39-- 42 प. आजतंसनाच।यकृतः. 
षडभ्यायी गरुडपुराणम्‌ 
(© 176) दे. 6ष. 


(पा) अल्ङड्ारशास्रम्‌. 


अरृकारकोमुदी. 
(3326) ना. 45--100 प. अप. 
अलकारकोस्तुभः ्रीररवेङ्कटाचायैकतः. 
ग्र. 6 प. अस. 
(356) आ. 2] प. 
(1422) आ. 46 प, 
(1811) आ. 30 प, 
(241) आ. 37 प. 
(( 456) आ. 5 प, 
काराचिन्तामणिः अजितसेनाचायेकृतः. 
(3808) क, 115 प. + 
(^ 64) क. 206 प. सन्याल्यानः. 
कार चूडामणिः (काव्यानुशासनम्‌) आचायेहमचन्द्ररृतः. 
^ (999) ना. 184.-188 प, ४) 
टंकारतिरुकम्‌. 


(^ 196) भ्र. 24 प, भनदत्तदयतम्‌,. 
(2223) आ. 11 प. रद्रटकृतम्‌, 
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अलरुकारदपेणम्‌, 
(4039) आ. 1£ प. 
अलंकारनिकषः अ्थाटेकारसग्रहः. 
(507) भ्र. 151 प. अस. 
अरंकारमणिदपेणं प्रधानिवकभूपातकृतम्‌. 
(2570) आ. 228 प. | 
(625) आ. 49 + 39 प. काल्य््वानिरस प्रकरणानि. 


॥ 


(2059) आ. 46 प. प्रथमं काव्यभ्वरूपानिरूपणप्रकरणम्‌. 

(13 558) आ. 355 प. शन्दाथांरकारप्रकरणे. 

(~ (1256, आ. 25 + 122 प. 
अरंकारमुक्तावष्टिः विश्वश्वरविराचिता 

(0 1159) दे. श्प. 
अरुकारटक्चषणम्‌. 

(65) आ. 23 प. 

((1 1188) भ्र. 8 प, 
अटंकारराघवं यज्ञेश्वरद्ीक्षितङम्‌. 

(736) आ. 6% प. आक्षेपालंकारपयेन्तम्‌,. 
अटकारदिरोभूषणम्‌ कन्दाटयार्यकतम्‌. 

(644) आ. 41 प. 

(781) आ. 16--22 प. 

(1780) आ. 23 ण. 9-10 उषासौ. 
अटकारसंश्रहः अश्रतानन्दयोगिविरयचित्तः. 

(८4 479) क, 68 पु. । 

(73 1692) आ. 13 प. 2 परिच्छदो. 

(2767) ओआ.137 प, 9 परिच्छेदाः. 

(1197) आ. 24 १. अस. 


अलेकारसर्वखम्‌,. ` 
(3311) आ. 19 प. अपसमग्रम्‌. 
 &:23) आ. 45 प. विद्याचक्रवर्तिकृता टीका. 
" (3 720) क. 25 प, 5 
अखकारसारः चरासिदाविरचितः. 
(८ 704) आ, [१ प. 
अरुकारसखुधानिधिः सायणाचायविरचितः. 
(826) भ्र. 102 प, 
(2228) आ. ३4 प. 
(7 (18) क. 15पष, 
(^ 615) आ. 459 प, 2 उन्मेषो. 
उत्परक्षामञ्जरी वरदाचायविराचता. 
(2043) म्र, 15-24 प, 
| उमामटेश्वरविदययाधरविरचिता. 
(^ 96) आ. 48 प, 
(^ 480) क. 91 पु. 9 उन्मषाः. 
(13 354) भा, {76 पु. 6; 
कङ्णवन्धः खुद शोनाचायेङूतः. 
(3 401) आ, 30 प. 
कविकर्परुता वाग्भटनन्द्नद्‌वे्वरः. 
(986) आ. 40 प. अस. 
(3816) म्र. 84-- 13 प, 
काकताद्टवादाथैः शम्भुदासकृतः. 
 (@ 740) आ. 18 प. 
भ्यद्पेणं चूडामाणिदीशक्ितकृतम्‌. 
(1526) भर, 326 प. 6 - 
9 ^ प. (88. (^, 8 


च 
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(1859) भ्र. 286 पए. 
(2984) म्र. 154 प. (-9 उषासः. 
काव्यप्रकाशः मम्मरमदकतः. 
(369) आ. 144-168 प. 
काव्यप्रकाशरीका 
(^ 149) क. 202 प. विस्तार्का. परमानन्दचक्रव।तछृता 
(369) आ. 169-201 प. भास्करमिश्चकृता 9 उष 
(3309) आ. ए प. = चल 
(( 518} ना. 44 प. जयर।मकृता 2५. 
` ( 407) अ{. 471 प. मधुमती रवेषणिकृता, 
(0 891) दे. 33 प. सरस्वतीतीर्थ।या 5 उषछासाः. 
(( 1168) आ, 12 प. रघुदेवन्यायालङ्कारङृता कारिकव्याख्या. 
(¢ 19351) दे. 121 प. उदाहरणचन्धिका. वेयनाथीया. 
काव्यप्रका्िका भास्करामेश्रङृता. 
(340) आ. 64 प. व्याजेक्तयलङ्कारपयन्ता, 
काञ्यप्रद्ापादययोतः. 
(^ 217) क, दे. 169 ष, 
काव्यसारसंग्रहः. 
(3459) भ्र. 89 प. 
काव्यसारसंप्रह्रयम्‌ श्रीनिवासकृतम्‌. 
(2842) प्र. 98 प. 
(3839) भ्र. 141 प. 
काव्याददव्याख्या. ` 
(32818) आ, 35-80 प, 
(51) ना. 38 प. शब्दालङ्कारे यमक्रप्रकरणान्ता. 
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 काव्यारुकारः भामहङृतः. 
(^ 481) क. 48 पु. 


काञ्यारंकारकामधेनुः गोपेन्द्रतिप्पभूपरूता. 
। = (7) भर. 86 प, वामनरेकारवृत्तिव्याद्या, 
(3629) भ्र. 61 प. 
कुवखयानन्दः अप्पयदीक्षितक्ृतः. 

॥ः (1687) ना. 19 1-45 प, 

(1741) त्र. 96 प, 

(1919) आ, 74 प. 

(4301) भ्र, 48 प. 
(¢ 663) ना. 89 प, 

(01101) दे. एष. . , 
(36) आ. प. का रातिकराज्नी. 
|  कुवटयानन्द चन्द्रिका वेदयनाथदीक्षितरृता. 
| (1288) आ. 184 प. 
(1373) भ्र. 81 प. 
(1811) ज. 57 प. 

((। 993) आ. 79 प. 

(~ 932) आ. 114 प, 


कृष्णराजकखोदयः अनन्ताचा्थङतः. 
(869) भ्र. 50 प. अत. 


+ (0665) ना. 99-138 प, 5 मयूखाः. 
। (3554) अ. 114 प, वेकटसूरिविराभित, 
। ॥ ह $ भ ( । ४१ 


(4 


 चन्द्राराकरिप्पणी. जयदेवर्तचन्द्रारोकस्य व्याख्या. 


5000) 


चिच्रकवित्वादि रक्षणम्‌. 
(905) ना. 66-67--107-111 प. 
चि्रमञ्जसी रङ्गनाथरचिताः 
(3768) मर. 21 + 10. 
चि्मीमांसा अप्पयदोक्षितकृता. ` 
(391) आ. 59 प. 
(781) आ. 44 प, 
(1080) भ्र. 5¶ प. 
(1641) आ. 26 प. 
(3212) र, 66-130 प. 
(4349) ना, 64 प. | ५. 4 
(0 994) आ. 28 प, | 
चिच्रमीमांसाखण्डनं जगन्नाथपण्डितकृतम्‌. 
(781) आ. 15 प. 
चिच्ररत्नाकरः चक्रकविक्तः. 
(( 621) दे. 13 प. 4 पारेच्छेदाः. 
(8 771) ना. 21 प. 
दशरूपकारोकः (दशरूपकव्याख्या) धनिकङकतः. 
(1164) ग्र. 155 प. . 
(3301) आ. 59 प. 4 परिच्छेदाः. 
(4302) भ्र. 132-220 प, 
नञ्जराजयश्चोभूषणं नुसिहकाविकृतम. 
(362) अ. 99 प. अस. 
(467) आ. 75 प, ,, 
(512) त्र. 152 प. 


॥. 
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(1242) त्र. 90 प. 
(3864) भ्र. 134 प. 
(3764) भ्र, 132 प. 
(3904) आ. 110 प, 
85 (4019) आ 78 प, 
| + (4881) आ. 0 प, 
प्रतापर्द्रयशोमृषणं विद्यानाथाविर चितम्‌ 
(( 260) ना. 29 प. 
(542) अ. 81 प. 
(1190) आ 2 प. 
(1528) म. 98 प, 
(2007) भ्र. 127 प. 
(( 1096) आ. 132 प. 
(1775) ना. 145 प. 
(3931) आ. 110 प. 
(4303). 32-1 68 प. | 
` (34) आ, 115 प. व्याख्या रत्नापणाल्या कुमारस्वामिसमपीथिकृता,. 
` (992) आ. 188 प. 
(1761) ना. 199 प. 
(3108) भ्र, 57 प. 3 प्रक, 
(3288) भ्र, 161 ष. 
श्राभिन्नात्तरम्‌ भ्रीनिवासचिरचितम्‌ 
(3649) अ, ए ष. 
वध्रकाशः शारद्ातनयविरचितः 


+ ` (3846) भ्र, 138 प. 


प ,“ 
ज 
श २ 
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रघुनाथभपारखीयम्‌ कष्णयसञ्वकृतम्‌, 

(1665) ना. 84 प. 

(2779) भ्र. 45 प, 

(2779) त्र. 29 प. सुधान्द्राविरचितत्याख्या. 
रसगङ्गाधरः जगन्नाथपण्डितविरचितः. 

(1435) आ. 196 प. सामान्यालङ्कारसमापतिपर्यन्तः, . 

(¢ 1293) दे. 267 प. 

(1011) आ. 140 प. अतत. 8 -33 पत्राणि लुकप्तानि, 
रसतराङ्गणी. 

(456) भ्र. 25 प. भानुदत्तविरविता. 

(1090) दे. 42 प. ६ | 

(456) अ. 1426 प. व्याख्या नका. गङ्गारामजयिकृता. 

(11158) दे. 162 ष. 

(304) आ, 306 प रामानन्दकृता (मृलम्‌.) 
रसप्रकरणलटक्चषणसग्रहः 

(994) आ. 189-194 प. 
रसमञ्जरी भाचदत्तङता, 

(1268) म्र. 32 प. 

(1344) अ .26 प. 

(1393) ध्र. 108-128 प. 

(174 1)दे. 61 प.व्याख्या नागेशभद्करता. 


१) १) 


(अ 


(2548) भ. 132 प. अनन्तपण्डितक्ृता व्यज्गयाथक्रम॒दी, 
(2835) भ्र.70 प. गोपालमपूरिकृता रप्तिकरज्ञिनी. 
(2925) मर. 44 प, ; 

(1892) दे. 51- 112 प, ,; 
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(4051) भ. 62 प. व्याख्या गोपालपुरा रसिकरज्ञनी. 
(3297) आ. 62 प. ,, आमोदः गुरुशाधेणण्डतकरता. प्रथमं प्रकरणम्‌. 
(( 1891) दै. 29 प ,, 
(3437) आ. 135 प. ,, अमोदः रङ्गसूरिकतः अस. 
साणवसखुधाकरः (सिङ्गभूपारीयम्‌) सिङ्गभूपालकतः. 
(13 326) क. 146 प. 
(2821) अर. 77 प. दरसिहसूपरविरचितः. 
सिकरसायनं भामहरचतम्‌. 
(4080) भ्र. 61 प. समप्रम्‌. 
ृक्ष्यलक्चषणमाटिका चरासिदङूता, 
(93 400) आ. 14 प. 
वेदग्धमुखमण्डनं धमेदासरक्तम्‌. 
(1404) आ. 9 प. अपस. 
(1886) भर. 31 प. ;; 
(769) आ. 106 प. काविसुतङृतर्टकायुतम्‌ 
(3 201) दे. 128 प. ताराभिधकविकृता टका. 
| राजानकमटहिमभट्रकतः. 
(^ 208) भ्र. 64 ष. 
त्पात्तदीपिका वेङ्टेशाविरचिता. 
(3680) क. 89 प, 
चेस्विभवप्रभाकरः मरिगाण्ट ृसिहाचार्यराचितः. 
(3 181) आ. 134१. 
(0 1778) आ. 45 प. 
रातिटकं रद्ररविरचितम्‌, 
(3 19) क. 48 प. 
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(^ 1833) दे. 88 प. सव्याख्यानम्‌. 
श्ङ्ञारमञ्जरी रायाख्यजेनभूपरूता. 

(13 49) क 6 प. 

(146) क, 20 प. सकर्णाटटीका. 
भ्रीशाहभूपालङ्कारः टक्ष्मणकविकृतः. 

(^ 148) दे. 46 प, 
सदरकारसंग्रहः ध्रीनिवासायेङकतः, 

(646) आ. 42 प, 
समस्या्दसंग्रहः. 

(2864) आ. 87 प. 
सरस्वतीकण्ठाभरण भोजद्‌वजक्ृतम्‌. 

(1867) भ्र. 100 प. 4 परिच्छेदाः. 


साहिलयचिन्तामणिः बीरनारायणनिरचित.. 

(321) भ्र. 200 प. 13 परिच्छेदाः. 
साहिययरल्लाकरः धमेसूरिकतः. 

(1553) दे. 90. 

(2130) आ. 93 प, 

(3044) आ. 81 पर. 
साहिव्यसरणेः. 

(2869) आ. 11 प. सव्याख्यो. 
सादिल्यसारः अच्युतशर्मङूतः. 

(( 446) आ, 54 प. (3 रलानि.) अस. 
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र चिल्पशाक्म्‌. 


मयमत मयङ्तम्‌. 
। (103) क. 136 १. 25 अध्यायाः. सान्ध्रराकम्‌. 
` (763) क. 16 प, अस. | 
(2966) आ. 178 प. 
(^ 27) क. 164 प. 
वास्तुसारसंग्रहः गणपय्यकृतः. 
(1899) आ. 64 प. (आन्ध्रभाषा) 
सवाीधेकारः अगस्त्यप्रोक्तः. 
(163) क. 144-165 प. 3 अध्यायाः. 
(2986) आ. 179-244 प. सन््रटीकः, 


` रताम्‌. 


णिटक्षणं अगस्त्यसदिता 
((~ 537) आ. 11 १,. 
(18) ना. 6 प. 


रा अथेशास्नम्‌, 


थशाखं ( कोटिटीयम्‌ ) चाणक्यकृतम्‌,. 
(^ 154) आ. 487 प. 100 अध्यायाः. 
(3230) भर. 168 प, 
(4 207) आः 121 प. ठकि भ्स्वापिकृता प्रतिपदपच्धिका ‰ अध्यायो 
1121१. + र 
3८. 88, 647, = 39 
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सोमद्‌वनीतिः सोमदेवः. 
(^ 610) क. 4174 ५. अप्तमग्रा. 


+ 


ता कामन्नाञ्चम्‌, 


अनङ्कर ङ्गः कल्याणमद्टक्तः. 
( 888) ३. 93 ष, 
(3 7468) क. 12 प. 8 तरङ्गाः. 
(3019) भ्र. 16 प. 
कामसूत्र वार्स्यायनङृतम्‌, 
(1798) क. © प, अप्त. 
(100) १9.210 + 14 प. ये.धः कृत जयमङ्गनव्याख्यायुतम्‌. 


| 


(3018) क. 189 प. ध 
(4092) प्र. 204 ष. __ ५ 

(^ 274) आ. 114 पर. नृविहशाखिकृता उ्याख्या प्रथमभागः 
^ 816) क. 113-234 प. ,,  द्वितायभागः 


तृतीयपुरुषाथंसाधकसराणिः. 
(2364) अ. 23 प, 
रातिरतनप्रदीपिका. 
(236) म्र. 19 प. इम्मडिदेवरायकृता. । 
(^ 581) क, 51. प. च 
( 1878) आ 12 प. नन्दिकिश्वरक्ता. सप्ताध्यायाः. 
रतिरहस्यं कोकोककविकृतम्‌. 
(1080) प्र. ष. 
(822) ना. 16 प. 3 पारच्छेदाः. 
(1610) मर. 14 प.4 ;, 


3017 
(1878) आ. 13-34 ष, 
(3800) भ्र, 56 प. 
(913) आ. 21 प. काञ्चीनाधकृतटीकायुतम्‌. 


(1:14) आ. 63 प. 4 6 परिच्छदाः. 
(1080) भ्र 28-80 ष, ,, 9 ,, 
(941) प्र. 76 प. 

(4161) प्र. 147 ष. समम. 
(2864) प्र. 1420 पु. पूवम्‌. 


रातिसारः माधवदेवविराश्चेतः. 
(32428) मर. 26 प. असमग्र. 
शश्ङ्गारबन्धदी पिका हरिहरङ्ता. 
. (1480) आ. 5 १, 
(28६80) ना. 17 प. 
(4014) आ. 21 प. 
सम्भोगाध्यायः सरीकः. 
(904) ना. ५ प, 


९11 भरतज्याक्चम. 


अभिनयदपेणं (नारचप्रदोसा). 
(( ५87) दे. 34 प. 

आभ्नियप्रकरणं शिवतत्वरत्नाकरान्तगतम्‌,. 
(24) ना. 11 प. 

अभिनयमुककरः 
(3 116) क. 14 प. 
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अभिनयलश्षणम्‌. 
(3494) आ. 99, 
(3809) आ. 258 प. 
(4121) भर. 14 प. 
अभिनवभरतसारसेघ्रहः मुम्माडेचिक्रभूपरूतः, 
(^+ 65) क. 211 प. 
आदिभरतम्‌ भरताचायकतम्‌. 
(414) आ. 85 प. अस, 
(481) भ. 88 प. >, 
(343) ना. 4 प. तालादिलक्षणम्‌. . 
(1298) क. 155 प. सान्ध्ररीकम्‌, असममम्‌. 
नास्यशाख्म्‌ भरतमुनिविरचितम्‌,. 
(2585) क. 1420 प. 
भरतसारसंग्रदः चन्द्रशोखरङतः. 
(^ 66) क. {7 प. 
(^ 69) क. 45 प. 
भरताणेवः नन्दिकेश्वरप्रोक्तः. 
(3809) आ. 283 प, 
सङ्गातच्ूडामाणेः हरिपालमही पतिङृतः 
(105) आ. 56 प. कर्णांरन्ध्रभाषादीकायुतः. 
सङ्गीतदपणम्‌ (दामोदरः) दामोदरराचितः 
(26841) क, {9 प. 1-5 अध्यायाः. 
संगीतपद्यावष्िः (34 अध्यायाः) 
(1980) आ. 186 प्र. आन्ध्रभाषा. 
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(44836) आ. 100 प. आन्ध्रभाषा 
नंगीतमकरन्दः वेदनामककविकृतः.. 

(^ 141) दे. 27 प. वरत्ताध्यायतसमापिः. 
गीतरलाकरव्याख्या. 

(1379) आ. 60 प. तत्ताध्यायग्रथ्ति लघुप्रस्त।रपथन्ता. 
गीतलक्षणम्‌ 

(1102) आ. 26-81 प, 
गीतटक्षणदीपिका गोरणायं कृता. 

(822) ना. 11 प. 
गीतसारसग्रहः पाश्वदेवृतः. 
(^ 04) क. 96 प. 
दाशेवभरतम्‌, 

| 941) क. 58 पर, अक्तमग्रम्‌. 
वरपरस्तारः. 

(ए 115) क, 14 १. 
रमेट्टकलानेधिः र।मामालयराचेतः. 
(^ 68) क. ¶ प. उपेद्धातप्रकरणम्‌. 
(3218) आ. 4पप. 


सा व्याकरणम्‌, 


7 घच्चात्तिन्यासः प्रभाचन्द्रविराचतः. 

` (^ 605) क. 378 प. 1 मे 1 मः पादः. 
(^ 606) क, 374-612 प. 1 मे 2-4 पदाः. 
(^ 607) क. 813-1191 प. 2 ये 1-2 पादै. 

। (^ 608) क. 1192-1479 प. 2 ये 3-4 पादो. 
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अथवत्सूत्रवाक्याथेः मन्ुरामीयः. 
(( 1190) दे. 20 प. 


अष्टाध्यायी पाणेनिङक्ता. 
(5837) आ. 52 ष. 
(1955) आ. 30 प. 
(572) भ्र. 51 प. सवातका. 
(1484) आ. 56 प. वातिकोणादिपूत्रयता. 


आख्यातचन्द्रिका मट्मद्धङता. 
(१? 101) क. 30 प्र. 
उणादि सूजाणि. 
(92५) आः; 3 प. 
(1341) आ. 45 प. गणपाठफिट्‌पूत्रयुतानि. 
(4 51) आ. 74 प. धत्तियुतानि. 


कला ( मञ्जुषाग्याख्या ) पायगुण्डवेद्यनाथक््‌ता. 
(^ 457) दे. 138 प. 
(2739) आ. 116 प, 
कविकल्पदुमकामधेचुः बोपदेवविरचिता. 
(^ 345) आ. 82 ष. 
(( 890) दे. 12 प. भस. 


क।तच््ररूपमाखा भावसेनकतरेविद्याचाय॑ङ्‌ता. 
(4 5 क. 111 ष, । 
(1 71) क. 34 प. अज्ञन्तशब्दभ्राक्रेयान्ता, 
(808) क. 84 ष. 
(3679) क. 125 प्र. शर्मवमेकृता. 
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कारक शङ्रभटीयम्‌, 

(( 967) दे. 44 प. 
कारकनिरूपणं अमरखिद कूतम्‌ 

(3732) अर. 4 प, 

(3 942) दै. 17 प. 
हरकरोद्री. 

(¢ 1710) दे. 15 प. समग्रा. 

कारक विवरणं रलापणिरूतम्‌. 

(( 1091) दे. 4 प. 
कारक शाब्दबोधः. 

((' 1044) आ. 1८4 प. 


। : वर रुचिविराचतः. 
(3548) ना. 1८१. 


[रकसं बन्धोद योतः विनश्वरनन्दिकतः. 
(1114) क. 47प. 
शिकाेवरणपञ्चिका जिनेन्द्रवबुद्धिः. 
(^ 60) क. 344 प. 8 मे 2-35-4 पदा. 
(4 108) आ. 98 ष. 
शिकान्रात्तिः वामनजयादिल्यकृता. 
(94) आ, 78 प. अङ्गाधिकारमारभ्य समभ्रा, 
(488) भ्र. 290 प, पष्टाध्यायद्वितीयपादपर्यन्ता. 
(568) भ्र. 88 प, ठतीयाभ्यायद्वितीयपादान्ता, 
(1556) तु. 128 प. चतुथौध्यायद्वितीयपादान्ता, 
(46) त॒. 401 प. एतदुत्तरभागस्समभ्रः, 
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(^ 649) दे. 54141 4 70-25-60 प. 1-5 अध्यायाः. 
(1832) अर. 64 प. प्रथमोऽध्यायः. 
(2364) भ्र. 105 प. 5-4-150-6-4-8 सूत्रान्तरा. 
क्षीरतराङ्घेणी क्षीरस्वामिराचेता धातुच्त्तिः. 
(^+ 409) द. 58 पु. 
गजसूजवाद्‌ाथेः ( भट्ोजिमतानिरासनम्‌ ) वेङ्कटाचायकृतः. 
(1421) ब्र. 16 प. 
(3445) अ. 2३ प. 
(( 968) दे. 18 ष. 
((! 1196) दे. 6 प. मन्ुरामाविराचेतः. 
तत्त्वबोधिनी ज्ञानेन्द्रभिश्चुकूता. 
(1787) ना. 130 प. सिद्धान्तकोमुदीव्याख्य। 
तकंचन्द्रिका कष्णभट्ङता. 
(32) आ. 60 प. अजन्तपुिङ्गान्ता. 
(2783) आ. 44 प, असमभ्रा. 
(७198) १.08 १.4; 
तिङन्तरूपाव्िः श्रीनिवासदोशेकङक्ता. 
(^ 193) आ. 117 ष. 
(13839) आ, 133 + 18 प, 
तिङन्ताश्चैरोमाणेः. 
(6584) ना. 138 प. णजन्तपरिच्छेदान्तः. 
धातुपाठः. 
(535) ना. 37 प. 
(1293) भर 30 प. 
(4000) क. 44 प, 
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तुप्रदीपः मेजयरक्षितः 
(3 901) आ. 91 प, समग्रः. 
तुरूपावष्टिःः चोक्रनाथकरूता. 
(1296) आ, 49 प. 
(+ 245) दे. 11 १. 
तुञ्रत्तिः माधवाचायेङता. 
(( 231) आ. 104 प. भ्वादिः 
(418) आ. 217 प. आदितः तुदादो उव्जधातुपर्यन्ता. 
(179) ना 118 प. भ्वादो अ्हधात्वन्ता 
(166) आ. 215 प. अदादिमारभ्य समग्रा 
(1643) ना. 185-432 १. अदाद ग्ोध्रात॒तः चुरादेसमाप्तयन्ता 
(666) आ, 140 + 8 प, जदोदयादेतः चरादौ कऊन्दधात्वन्तां 
| 669) दे, 432 प. 
न्दकेश्वरकारिकाव्याख्या. 
(0 1528) भ्र, 4 प. 
ञ्जरी (काशिकाव्याख्या) हरदत्तङृता. 
(1715) आ 175 प. अष्टमाध्याये 1-2पादौ 40 प. द्वितीयाध्याय- 
द्वितोयप।दमारभ्य चतुथोध्यायद्भितीयपाद्पयेन्ता 41-178 प. 


(206) आ, ना. 289 प. षष्ठाध्यायद्वितीयपपादमारमभ्य समप्रा . 
(4129) भ्र. 312 प. 6-8अध्यायाः 

1क्यरल्लाकरः. 

` (4 216) आ. 117 प, 

(८ 674} दे. 80 प. 

जषा नागशङता. 


` (© 990) दे. 38 ष, 
प्त, 1088. 647", 40) 
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पारभाषामञ्जरी. 
(( 1943) बा. 42 प. 
परिभाषासूत्राणि (व्याढ्टमुनिविरचितानीति कोचेत्‌, ज्ञापकसिद्धा 


नीत्यपरे.) 
 (( 454) ना. 4, 


(656) ना. 15-18 प. ॥ 
परिभाषाथेसग्रहः (परिभाषासूजचत्तिः) पाययुण्डवैद्यनाथाखिः 
| कतः. 
(६03) आ. 7६१. 


(3366) भर. 485 प, 
परिभाषाथंसग्रहव्याख्या स्वयप्रकादानन्दकृता. 

(( 1314} दे. 113 प. 

(3६77) म. 213 प, 
परिभाषावात्तिः. 

(662) आ. 42 प. भास्करछृता. 

(1098) ना. 27 + 14 प. प्रतिद्रयम्‌ असमम्रम्‌. 

(1292) ना. 8 ष. 

(^ 1473) दे, 78 प. 

(3516) भ्र, 88 प. सीरेदवङृता 

(3990) भ्र. 55 प, „+ 
परिभाषााव्त्तव्याख्या रामभद्रदोश्षितः. 

(3890) भ्र. 146 प. सीरदेवकृ तरत्तिव्याःव्या. 
परिभषिन्दुदोखरः नागेराभटकतः. 

(1575) भ्र. 98 ष. 

(1580) भ्र, 42 प. 

(८ 989) द. 19 ष, 
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(^ 428) आ. 79 पु. ॥ 
, (1145) क. ¶74 प. व्यद्या परिभाषाथमज्री भीमाचायकृता. 
(1618) भर, 59 प, १9 १) 


(2784) आ. 68 प. त ध | 
(2788) आ. 96 प, ,; त्रिरिखा वरसिहशाघिकृता,. 
(93 318) क, 241 प. द समङ्गा रेषशाच्िकृता अन्तर- 
| ज्गपरिभाषापयेन्ता. 
(0 950) दे. 170 ष. , ४ 1-58,120-122 
| परिभाषाः 
` (¢ 1819) दे. 192 प. ,, ह 40 -+ (0 
#_ (0 961) दे. 7-73 प. ~, ¢ 
(3047) अआ. 169 पर. ,, ५ 
(3198) म्र. 26 प. ५३ 4 
ग्र. 102 + 151-27 प. ,, 1-30,50-108 
परिभाषाः. 
(¢ 949} दे. 90 प. ,, 33-62 पत्नखोपः 38 परिभाषाः. 
(3859) भ्र. 158 ¶. }; असमग्रा. 
, (1266) दे. 5 प. ४ सारासारविवेकाल्या बाटशाख्रयिा. 
(4049) म्र. 104 ष्‌. ,) वेययनाथविरचिता समग्रा. 


(( 1249) दे. 135 प. क्रोडपत्रम्‌. 
णिनिसूजव्रत्तिः (श्छोकरूपा) 
(4080) भ्र. 158 प. अक्तमग्रा. 
(18837) भ्र. 19-47 प. सप्रहरूपा. असमग्रा. 
(11804) दे 212 प. टिप्पणे देवसहायकृता, खमम्रा, 
क्षच्रमाखा उमामहेश्वरदीक्षितकृता, 


(0964) दे. 101 षर. 
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प्रक्रियाकौमुदी रामचन्द्राचार्यकृता. 

(416) आ. 110 प. 

(416) प्र. 19-29 प. कारकमभागः. 

(760) आ, 96 प 

(1368) आ. 142 प 

(1788) भ्र. 105 प. पदन्यवस्थासमाप्तयन्ता. 

(3764) भ. 89 + 29 प 

(4007) ना. 6¶ ष. 

(4286) भर. 136 प, 

(4220) ना. 21-108 + 40 प. 

(4098) भ्र. 38 प. अव्ययान्ता. ` 

(4209) ना. 176 प. व्याख्या रामचन्द्रसूनुरचिता. समग्रा. 


(539) भ्र. 186 प. ,, प्रसादाख्य विद्रकाविरचिता मिभ्रप्रक्रियान्ता, 


(1005) आ. 192 प. उत्तराधम्‌,. 
(409) आ. 120 ष. , | 
(369) आ. 139-143 प. ,; अप. 


(4010) आ. 132-200 प. ,; आदितःकारके पच्चम्यन्ता. 
(43017) आ. 290 प. ५ <+समभ्रा. 

(2145) ना. 90 प. , = विखकमेङृता. पृवोधेम्‌. 
(3009) भ्र. 114 प. ,, खीप्रययान्ता. 


प्रयोगिवेकः. वररुचिरृतः 
(659) भ्र. 43 प. सनव्याल्यः. 
(267)ना. 16-84 प. ,; 
(818) भ: 54१. ~, 
(1114) क. 7 प, (मूलम्‌) 
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(1940) आ. 20 प. मूलम्‌, 
(3680) क, 30 प. ), 
प्रयोगरिक्षा अनन्तसूरिकृता 
(3 404)आ. £ प. 
बालबोधिनीव्याकरणम्‌. बाटसूारेकृतम्‌. 
(( 171) दे 91-9¶ प सरंधिप्रकरणम्‌, 
बृहच्छब्देन्वु शेखरम्‌ नागेशाभटकूतम्‌. 
(¢ 1271) दे. 207 प. स्रप्रययान्तम्‌. 
(^ 119) दे. 338 प. पृवोधम्‌,. 
भटोजिमतङ्कण्डनम्‌,. 
(( 516) आ. 21 प. भस. 
मञ्जरीमकरन्दम्‌ (पदमज्जरीव्याख्यानम्‌) रङ्गनाथकृतम्‌. 
(4 256) आ. 216 पु 
मञ्जुषा नागेशङृता. 
(0 987) भा. 1790 प. (; 
(^ 2517) दे. 138 प. व्याख्या कठाख्या पायगुण्डवेदयनाथक्ृता,. | 
(2739) आ. 116 ष. 
मध्यसिद्धान्तकोमुदी वरद्राजविरचिता. 
(( 1118) दे. 53 + 38 प. 
(¢ 1124} दे. 170 प, 
(1777) ना. 74प, 
भ्रनोरमा सिद्धान्तकोमुदीव्याख्या भट्टोजिदीक्षितशृता. 
((1 867) दे 15862 + 23 ष, 
(^ 412) दे 34--63 प. अन्ययान्ता, 
(159१7) भ्र. 145 प, उत्तराधम्‌. 
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(646) दे. 54-155 प. सुबन्तभागः. 
(3978) आ. 104-294 प. समाशादितः तिङडन्तान्ता. 
मनोरमाकुचमदिंनी जगन्नाथविरचिता क 
(1743) दे. 41 प. अप्तमग्रा 
महाभाष्यम्‌ पतञ्जारेकतम्‌. 
(454) भ्र. 1¶ प. 2 आहिक. ४ 
(,; ) भ्र. 63 षप. 1मे]मः पादः. | 
(455) भर. 263 प, 1माध्यायः 
(986) ना 151 प. याध्ये 1 म गदसमाप्तथन्ता. 
(450) भ्र. 406 प. 2-4 अभ्यायाः. 
(536) भ्र. 94 प. ऽयोऽध्यायः 
(987) ना. 99 प. षछटध्याय4थवपादमारभ्य समग्रम्‌. 
(1986) अ". 442 प, 
((886) दे. 560 प. ५-8 अध्यायाः. 
((19456) आ. 368 पर 1-3 अध्यायाः. 
महाभम।ष्यप्रदीपः (महाभाष्यव्याख्या) केयरङतः. 
(571) भ्र. 64 प. नवादहिकानि. 
(467) भ्र, 148 प. [मोऽध्यायः. 
(1586) भ्र. 257 प, उयाध्याय ] मपादसमाप्तथन्तः 
(157) भ. 16 प. धवाध्याये 1मःपादः. 
(983) ना. 239 प. दवाध्याय 1 मपाद ] माहिकसमाप्तयन्तः. 
(1128) भ्र. 248 प. [माध्याय 4पादमारभ्य उयाध्यायतसमाप्तथन्तः 
(460) आ. 120 प. दयाध्यायमारमभ्य 6! ध्याय प्रथमपाद्ठमाहिकपयन्त 
(648) दे. 73157 प, 1-4 अध्यायौ 
(681) दे. 196 प्र, 4-6 अध्यायाः. 
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(895) दे, 57 प. अष्टमोऽध्यायः. 

(3416) भ्र. 117 प. पञ्चमोऽध्यायः. 
महाभाष्यप्रदौीपप्रकांशः प्रवर्तकोपाध्यायङृतः ॥ 

(464) प्र. 189 प. 1माप्याय ऽपादमारभ्य उयाध्यायसमाप्तचन्त;. 

(3560) भ्र. 2783 प. ॥मे 1मःपादः. 
महाभाष्यप्रदीपविवरणम्‌ रामचन्द्रसरस्वतीरूतम्‌. 

(444) भ्र. 155 प. माध्याय1मपादसमाप्तथन्तम्‌. 
महाभाष्यप्रदीपोदयोतः नागेश्ाभट्कतः. 

(0 1841) दे. 13541 प. समग्रः. 

(993) ना, 191 प. नवाहिकान, 

(569) भ्र, 74-100 प, नवमाहिकम्‌. 

(( 163) दै. 127 + 154 प, 1 मोष्ध्यायः. 


(996) ना. 268 प, 1माध्याय ध्यपाद ऽयहिकान्त,. 
(13 395) क. 255 प. ठतीयोऽध्यायः. 


(2 529) क. 256 प. 4-5 अध्यायौः. 

(2 629) क. 254 १, ष्ठोच्यायः. 

(3418) भ्र, 164 प, 2-4 अध्यायाः. 

(1782) दे. 970-1952 प. 3-8 अध्या. 

(^ 270) आ. 160 १. अनन्तभ्कृतः. 1-4 आहि कानि. 9 


$ (^+ 276) दे. 195 प. ५ पच्चमाहिकतः. 2 ये 2 यपाद- 
समाप्तथन्तः. 
(2037) आ. 118 प. ४ 3-9 अहि कानि. 


महाभाष्यस्पूतिः (महाभाष्यव्याख्या) सर्वेश्वरदाक्ितकृता 

(484) ना. 113 + 242 प, 7-8 अध्यायो. (मभ्य कवितवाचि्ठोपः.) 
मुक्ताशयुक्तिः करोडपच्म्‌, 

(८ 1276) दे. 38 प. 

(3245, ना. 3446 ष. 
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रप्रत्याहारखण्डनम्‌ 
(3963) भ्र. 12 प. 
रूपसिद्धिव्याकरणम्‌ (जेनानाम्‌) 
(32) क, 155 प. 
रूपावतार: धभकीतिङूतः. 
(258१7) ना. 21 प. 
(18822) म्र. 154-205 प. खीप्रययसमाप्तथन्तः. | 
(2587) ना. 280-291 पर. व्याद्या नूसंदविरचिता. (प्रक्रियाकस्पवह्टी.) 
रूपावटिः. 
(2499) ना, 95 प. 
खकाराथप्रक्रियाखुधाकरः कृष्णशरासखिङूतः. 
(( 1316) दे, 11 प. 
लघुकोमुदी वरद राजङ्ता. 
(758) म. 36 १. ` 
(14286) ना. 53 प. 
(401) म्र. 31-36 प. सधिप्रकरणम्‌ 
छिङ्गनिणेयः रामसूरिरकूतः. 
` (1997) भ्र. 19 प. 
लिङ्गनिणय स 1 अनन्तसूरिकृता. 
(3 404) आ. 5 प. 
(3680) क. 11 प. 
लिद्गनिणैयभूषणम्‌ रामसरिकतम्‌. 
(493) ना. 4 प. 
(~ 679) आ. 6 प. विष्णुभद्रकृतत्‌ . 
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छिङ्गाजुशासनम्‌ पाणिनिकतम्‌. 
(914) आ. 16 प, 
(366) ना. 8 प, विदत: भघ्चेजिदीक्षेतकृत 
वाक्यपदीयम्‌ हरिविररचितम्‌,. 
(11325) दे 90 प. काण्डन्नयम्‌. 
वभेक्तचथोनिणेयः. 
` (489) जो. 221 प. 
वृत्तिदीपिका कष्णभड्ङता, 
(3935). ‰9 प, 
वैयाकरणभूषणम्‌ कौण्डभङ्ृकृतम्‌. 
(1626) ना. 38-1-8 प. कारकाथनिणंयपयन्तम्‌, 
(4077) आ. 240 प. स्फोटवादान्तम्‌. 
ठ : कोण्डभट्कृतः' 
(1004) आ. 21-127 प, अप्त. 
(40086) भ्र. 50 १. स्फोटवादः. 
रणसिद्धान्तसग्रदः दत्तरामभट्कृतः. 
(3415-3415) भ. 214 237 + 51 + 6 + 49 + 11 + 31 प. 


(अत्रा्टाघ्याग्रघातुपाठलिङ्गानुशासनोगादिषफिटसूत्रपरिमाषाणां वृत्तय- 
स्वनति.) 


करणम्‌ कोडपत्रम्‌. 
(1958) दे. 5 प. 
(3108) भ्र. 2 प. 
(39717) आ. 60 प. 
(11578) दे. 20 प. 
करणदीपप्रभा गङ्गाधरावपथित्कृता. 
(43) दे. 105 प. चिद्रपकृतम्याकरणर्दौपस्ययं व्याढ्या. (कृषन्तान्ता.) 
७.^ प. 0188. (47, 41 
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शब्द कोौमुद््याख्या. 
(3548) भर. 111१. 
राब्दकोस्तुभः भट्ोजिदीक्षितकतः. 
((1449) आ. 153 प. नवांहिकानि (अत्र द्वितीयं नास्ति.) 
(184) आ. 87 प. 6-9 आहिकानि. 
(1416) आ. 243 प. 1 मे 1-2 पादो. ~ 
(1437) आ. 184 १. ¡मे वतीयपादसमाप्तयन्तम्‌. 
(647) दे. 121 495 प. 1-2ेअध्यायो. 
(2813) भ्र. 68 प. {मे 1मपदे 3-5 आहविकानि, 
(3582) भ्र, 18¶ प. नवाहिकानि. 
(3719) प्र. 107 प. | 
(4125) ग्र. 33-170 ष. 1मे 1-ऽ-4पादाः. ¦ | 
((1813) दे. 332 प.  पयगुण्डवेयनाथकृता प्रभाख्या व्याख्या. 1 
1मः पादः. 
(4 339) आ, 33¶ प. गोपालकृष्णशखिक्‌तव्याख्या 
णिः 1मेऽध्याये ऽपादाः. 
(^376) आ. 408 प. 9) 
(^ 952) दे. 30-60 प. आचार्य॑कृष्णमिश्रकृतः भावप्रदीपाङ 
व्य ख्या कारकान्ता, 


शाब्द चन्द्रिका. | 
(731) भ्र. 159 प. स्वरभागपयेन्ता. मध्ये कचित्करचित्‌ पत्रलोपः. 
हशाब्दवबृहती (महामाष्यव्याख्या) आचथयराजनसिहङ्ता. 
(4072) अ, 46-258 पं. 1मेामःणदः. 
(4073) ग्र. 201 प. [मध्यतः धये मः 
(4074) भ्र. 129 प, 0येदेयतः अवे।मः. 
(674) क. 220 प. ¡मे 1-धपादो 
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(^675) के. 93 प. 1मे ऽयतः ये 1मपादान्ता, 
(64.676 क. 180 प. छयेश्यतः 1मपादान्ता. 
ब्द भूषण नारायणविराचेतम्‌. 
(3888) भ्र. 144 प. षष्ठस्य द्वितीयपादान्तम्‌,. 
शब्दरलम्‌. (मनोरमाव्याख्यानम्‌) हरिदीक्षितकतम्‌. 
((988) दे. 98--84 प. 
| (1600) भ्र. 36 प. हरन्तपुेङ्गपय॑न्तम्‌. 
(411) दे. 117 प. कारकान्तम्‌, 
(01731) भ्र. 150 प. उत्तरार्धम्‌. 
(1517) दे. 58 प. व्याल्या पायगुण्डवैयनाथकृता भावप्रकारिका. 


पञ्चसन्धयः. 
(99९2) दे. 379 प. 6 (कार कान्ता.) 
(1817) दे. 3383 प. ,, भरवमिश्रीया (कारकान्ता) 


ह २. 
(39०६7) क. 85-144 प. 
ध्वायुशएासनम्‌ देमचन्द्रविरचितम. 

(888) दे 18 प. वृत्तियुतम्‌. षष्ठे पादाः. 

(884) दे. 17 प. ४ कारकान्तम्‌. 
ब्दाथेतादात्म्यवाद्‌ः. 

(1168) दे. 5 प. | 
दन्वु शेखरः नगिश्ाभट्कृतः. १. 
(766) ना. 47 प. आदिभागः. 

(1001) ना. 100 प. शब्द्‌धिकारपयन्तः. 
(1588) भ्र. 138 प. कारकान्तः. 
(11450) दे. 209 प, +» 


= भे 
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(11940) आ. 117 प. सुबन्तान्त | 
1676) {5-434 प. राब्दाधिकारमारभ्य समासान्तः 


1514) म्र. 108 प 


1593) भ्र. 90 प. व्याख्या अस्थिमाखख्या पायगुण्डवय्यनाथशाच्चिकृता. 
-(> दिमभागः) 
,, हयग्रीवाचा्यंकृता चन्द्रिकाख्या. 
| कारकान्ता. 


ध ज्योत्लास्या उदयङ्करक्ृता. 


११ 


( 
( 
(995) ना. 194 प. कारकमारभ्य समासश्रयविधिपयन्त 
( 
( 


(27684) आ. 23-243 प, 


(1277) दे. 26 ~+ 48 प. 
(8445) ना. 36 प 
(1062) आ. 268 प, 


,, अव्ययान्ता. 
,, . भेरवभिश्रीया ख्चीप्रययान्ता. 
(1121) ग्र. 04 प. + . विषम्याख्या राघवेन्द्राचायेक्ता. 
कारकान्ता. ` 
((1460) दे. 176 प. कोडम्‌. | 
शाकरायनव्याकरणसू वृत्तिः अमोघाख्या श्रुतकेवाखुबिरचिता. 
(^ 48) आ. 449 प. उयाध्याय] मपादसमाप्तचन्ता. 
(^ 380) क. 290 पु. उयाध्यायतस्समप्रा, 
(^ 410) क. प. 
(3844) क. 249 प. 
शाब्दिकाभरणम्‌ हरियोगिकशेकवायेङ्तम्‌ 
(3898) आ. 185 प. समग्रम्‌. 
षट्पद्‌ानन्द विवरणम्‌ रुक्मसूरिकृतम्‌. 
(11157) दे. 24 प. 


समासचक्रम्‌. 
(909) ना. 8 प, 
(919) आ. 4 प. 


(11161) आ. 17 ए. व्याख्या रृर्सिहिदुषा कृतां असमना, 
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समाससू्रविचारः वाखुदेवदीक्षितविरचितः 
(1768) आ. 148 प, | 
सारसखतप्रक्रिया. 
(3785) भ. 61. प. 
सिद्धान्तकौमुदी भद्धोजिदीक्षितङृता 
(406) ना. 18999 + 66 + 60 प. 
(1239) दे. 85 प. कारकभागान्ता, 
(2304) भ्र. 60 प. कारकमभागः. 
((244) दे. 1 प. १ 
(1158) दे. 65-23 प. छ्रीप्रययमारमभ्च पृवोधम,. 
(750) ना. 87 प. उत्तराधम्‌,. 
(1276) आ. 52-101+ 42 प. ), 
(192) आ, 102-238 प. त 
(588) अर. 168-358 प. ५ 


सिद्धान्तकोम्रदीव्याख्या 
(150) आ. 219 प. तत्व ज्ञनेन्द्रसरस्वतक्किता. पूवांधम्‌. 
(1626) ना. 57 प, ; अजन्तख्रीलेङ्गान्ता, 
(079) भ. 6788 प. „ कारकादितश्ातुरर्थिकान्ता, 
(( 90) आ. {1 प ८ ` तिडन्तम्‌,. 
(1668) आ. 236-410 ष. च 
(1787) ना. 180 पष, ,, 
(1984) भ्र. 99 प. ४२ सन्धिप्रकरणम्‌. 


(2116) अ। 48 प. वीररा्जाया नीककण्ठवाजपेयिकृता, उत्तराप तनाय- 


न्तम्‌. 
( १ ) आ, 105-114ष. , कृदन्तम्‌ 14-24 पत्रकाषः. 
(487) भ्र. 277 प. ,,  समाप्तमारभ्य पूवोषेसमाप्तिः, 
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(3092) क. 11.324 प. णिजन्तप्रकरणतः तिङन्तं 


१9 


समग्रम्‌. 
(1626) ना. 43 ५. सुमनारमा तिरूमलाध्वरिकृता हठन्तपुिङ्गान्ता, 
(25383) आ 188 प. ४; द्वितीयाकारकान्ता 
(1366) ना. 14१ प, 5 उत्तराध सन्प्र- 
+ क्रियान्तम्‌. 


(3252) भ्र. 266 प. विलासाख्या दर्षिहरचिता पएवाधेम्‌,. 
(3520) भर॒ 106 प, + 

(^ 219) आ, 2176 प. सिद्धांतरत्नाकराख्या रामछष्णभद्ररचिता 
(^ 552) आ. 46 ¶ृ. सुबोधिनी जयकृष्णकृता स्वरवोदिकभागः. 
(4040) भर. 79 प. लविता रामचन्दररचिता छृदन्तान्ता 30-55 प्त्र- ` 

लोपः. 
(4054) श्र. 101 प, बालमनेरमा उत्तगर्भम्‌. | 
खुशाञ्दप्रदापः. 
(1944) दे. 26 ष. 


रए प्राकृतन्याकरणम्‌, 


जिवक्रमच्त्तिः जरिविक्रमदेवराचता 

(1175) भ्र. 57 पः 

(3685) भ्र, 141 प. 

(4041) भ्र. 64 प. 

(888) तु. 188-461 प. प्रथमाध्यायद्वितयिपादमारभ्य समभा. 
प्राङ्कतपभरकाशः (मनोरमा) भामदरङूतः. 

(88) भ्र. 38 प. 
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(1069) आ, 25 प. 
(3 885) भा. 265 प. 
प्राकृतप्रदरीपिका चण्डीदेवश्ामो. 
(1 903) वङ्गा 4 षप. 
प्राङतमञ्जरी काल्यायनसू्रवृत्तिः. वररुचिरूता. 
(1012) भ्र. 25 प. 7 परिच्छेदाः. 
(1842) आ..4ग प. 
(1904) आ. 423 15 प. प्राकृतशब्दानां छाया च, 
प्राकतमणिदीपः अप्पयदीक्षितक्तः. 
(34284) आ. 32 प. 
प्रारतसूत्रपाठः वात्मीकिविरचितः. 
(4288) म. 14 प. 
॥ वाल्मीकिसूत्रह्ञात्तः. सक्ष्मीघरपण्डितछृता. 
(3383) आ. 131 प. 
(881) भ्र. 116 प. तिडन्तप्रकरणपवेन्ता,. 


ए ज्योतिरशाङ्ञम्‌. 


(23576) क. 2 प. 
सारः 
(1817) दे. ए ष. 
एनवनीतं नवनीतनतेनकविरकूतम्‌,. 
(17171) ना. 8१. 
(36174) क. 59-66 ष. 
( ), ) क. 59 प, व्याख्या श्रीधीया. 
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अष्टकवगेः (कादयपसंहिता) सिद्ध सेनमुनिकतः 
(1044, आ. 78 ष. 
(1841) ना. 10 ष, 
(4881) आ. 41-59 प. 
(3164) म्र. 123-15प ष. 


(3172) म्र. 30 प, 

(35176) क. 57-76 प. 
अष्टकवगेप्रकरणम्‌,. 

(370) ना. 89-97 प, 

(713) ना. 32 प, 
अष्टकवगोबिन्दुफलम्‌,. 

(13610) ना. 16 ष, 
अष्टकवगसारः. 

(2088) क, 15-90 प, 
अष्टादशक्ूटाः. 

(2952) ना. 110-131 ष. 
 अष्श्वयेफलम्‌,. 

(3162) म्र {4-19 प्र, 
अशाबर्नीथाय वेङ्कटयज्वर चितम्‌. 

(2559) आ. 9 प. 
आनन्दादियोगाः. 

(1802) आ. 475-216 प, 
आयुदौयाध्यायः. 

(1464) आ. 46 प. 
आर्य॑भरप्रकादाः सूयेदेवराचितः. 

(3458) भ, 98 प. 
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आयेमरसिद्धान्तः. 
(( 869) क. 8 ष. 
(^+ 25) आ. 78 प. सूयदेट्यज्वकृतव्याख्यासाहेतः, किंचिदूनः. 
(98 5173) क. 118 प. विरूपाक्षसूरिकृतान्ध्रधेका. ` 
अ्यां द्विशती वैकरयज्वरचिता, 
(2627) भा. 137-146 पर. (तिथ्यानयनम्‌.) 


उड़द शानिणेयपद्धतिः रामशासिकुता. 
(3 397) आ. 11 प. 


उडद शाप्रदीपिका. 
(18183) आ. 9१. 

उत्परपारिमव्म्‌ (बृहत्सहिताव्याख्यानम्‌) कुमारयोगिरक्तम्‌. 
(2691) भ्र. 166 प. 47 अध्यायाः. 
ध आ. 149 प, मध्ये मध्ये 7 पत्राणि टुप्तानि. 
(1095) भ्र. 18 प. 5-8 आध्यायाः. 

न्तामणिः. 

` (3 586) क, 13-‰20 प, 

तिमहादोषाः. 

(316) भ्र, 9 प. 

रणप्रकाशः ब्रह्मदेवकतः. 
(1111) ना, 18 प. 

(618) भ्र. 80 प. भ्यार्या सपत्कुमारङता. 9 अध्यायाः. 

(2940) ना, 56 प. ,, श्रीनिवासखभश्कृता. 8 ,, 


[न 


(7 576) क. 156-168 ष. 
(णि विश्बकर्मशाखोक्तानि, 


(८ 628) आ. 18 प, हेमाद्रिदानखण्डे उदाहूतानि. 
७47, 2188. (147, 42 
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कट निधिः = 

(3 576) क. 147-179 प. 
कल्यादेयुगानयनम्‌ 

(25859) आ. 62-63 प. 
काकस्वरफटम्‌. 

(3 676) क. 1 प. ~ 
कारकनिणेयः. 

(2831) आ. 60-61 प. 
कालचक्रम्‌ मातीडभेरवरतम्‌ 

(2881) आ. (1-76 प. 

(3181) अर. 21 ¬-14 प. 

(23 576) क, 179-182 प. . 

(28672) भा. 27 प. 

(3 575) क. 2। प. दशाफलम्‌. 

(370) ना. 88-89 प. ५ 

(1802) आ, 291-332. ,, सान्ध्रटीकम्‌, 
कालक्ञानम्‌ विद्यारण्यकृतम्‌. 

(^ 47) आ. 152 प. 

(224) ना. 38 ब. 


काटानेणयः. 
(2890) ना. उप. 


कारप्रकादिका चसिदसूरिङकृता. . 
(824) भर. 114 य. 
(16024) क. (7१. 
(3488) भ्र. 37 १. 30 अध्यायाः. 
(4317) आ. 4-63 प, 4-26 ,; 
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(4096) म्र, 91 प. 40 अध्यायाः. 
(3900) भ्र. 100 प. 41 ), 


कारविधानपद्धतिः भिविक्माचायेकृता. 
(66) ना. 20 प. अस. 
(22५) अ, 49-67 प. अस. 

(69) ना. 14 प. 216 श्रेकाः. 
(1818) ना. 13 प. 180 शकाः. 
(4384) आ. 184 प 
(465) त्र. 2-194 प. श्रीधरीय व्याल्यायुता. 

(2641) ना. 42 प 
(3 159) क. 16 प, ,, असमम्रा 
(742) ना. 14 प. वराहाभिदहिराचार्यकृता 


( वेङ्गटयज्व विरचितम्‌. 
(87) भा. 80 ष. 
(2०9) आ. 16111 प, 
(1068) आ. 58-100 प. 4-6 बिन्दवः. 
(1340) आ. 80 प. 160 श्रेकाः. 
(1588) क. 118 प. 
(2172) आ. 80 प. 
(2586) आ. 97 प. 
(2427) ना. 22 प अख. 
(^ 476) क. 48 प, कणौरधेका, 


रखाश्तसारः. 
(23 681) आ. 10 प, 
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कुटाकारशिरोमणिः देवराजविरचितः 

(3 596) ना, 10 प. 

(1 5917) क. 5% प, व्याल्या. अस. 
ङइटरलम्‌. | 

(788) ना. 18 प, 
कृष्णीयव्याख्या चतुरसखुन्दरी. 

(3162) प्र: 9-73 प, 
करटचन्दिका, 

(2172) आ. 12 प, ९ अध्यायोः. 
केरर्व्ठीयं जातकम्‌. । 

(1772) ना. 91 प. 10 अध्यायाः. 

(1802) आ. 332-562 प. संग्रहः. 

(2688) क. 71-/4 प. व्याख्यानम्‌. 
कोटाचक्रम्‌. ्‌ 

(132) आ. 59-78 प. 

(665) आ, 81-111 प, 

(989) ना. 56-16 प. 

(810) आ. 25 प. सान्र्यकम्‌. 
क्षणिकग्रहफलम्‌, 

(3164) भ. 84-89 प, 
खगप्रकाश्ः रामदेवक्ञकृतः. 

(591) ना. 33 प. पदकेन टीकाया च युतः. 
खटतन्जगाणितम्‌, 

(2588) आ. 93-102 १. 
गाणितसंग्रहः. 

(2588) आ. 66-69 १, 
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गाणितसारसंभ्रहः महावीराचायंङृतः. 
(4 58) क. 204 प. 
(2324) क. 57 प. कर्णाटटकियुतः रेराशिकनामकतुरीयव्यवहारान्तः. 
गीणोदिवाक्ष्यगणितम्‌. 
((' 1014) क. 1 प, 
गुखुनाडा. 
| (7 65-56) आ, 460 प, पर्वोत्तरभागो. 
(3 356) क. 282 १, 
गोचारफटम्‌. 
(1442) आ, 29 प, यवनहोरोक्तम्‌. 
(061) दे. 6 ष. 
ध । 
(66) ना. 21-43 प. 


1टरत्नाकरः. 
(3186) प्र, 9 प. 

जातकम्‌. 

(( 1419) दे. 18 प. 
आाङ्धादिक्रोडम. 

(74) ना. 15-108--16 प. 
णितम्‌ सपदकम्‌ सवाक्यं च. 
(718) ना. 30 प. 
गाणितभास्करः तम्मयायैकृतः. 

(3 588) क. 88 प. सकर्गाटटीकः. 


न्द्रिका. 


(1888) आ. 20 १, 
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ग्रहचेष्टाविधानम्‌. 
(823) भ्र. 90 प. 18 अध्यायाः 
(1269) आ. 32 प. अपतमम्रम्‌. 
ग्रहदष्िः. 
(370) ना. ५१. 
ग्रहभावफलम्‌. 
(989) ना. 77-81 प. 
ग्रहखाघवं गणेशदेवज्षङ्तम्‌,. 
(2568) आ. ‰0-40 प. 
(316) म्र. 14 प. 9 अध्यायाः. . 
(^ 599) दे. 54 प. टीका महारिकता. उत्तरभागः अष. 
(2268) आ. 166 प. = ` , 
ग्रहसमयः. 
(1188) आ. 51-71 ष. 


ग्रहसमुद्छासः खसिददेवज्ञक्‌तः. 
(1798) ना. 6 प. 
ग्रह स्पुटपद कम्‌. 
(() 855) दे. 90 ष, 
चतुर्धशतिदशा. 
(2688) क. 17-19 प. 
चन्द्रगतिदिनफलम्‌. 
(3162) घ्र. 108-117 प. 
चन्द्रनाडी. 
(? 60) आ, 248 प. पृवेभगः. 
(8 61) आ. ‰46 प, उत्तरभागः. 
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चन्द्रावस्थाकलम्‌ प्रश्नः. 
(1188) आ. 87 प. 
चन्द्रोन्मीखनम्‌ 
` ` (0186). 98ष. 


चेतार्दमासफलम्‌ च्राषटेविषये, | 
(370) ना. 12 ष. -# 


२. 
छाद्यच्छादकमीमांसा. 
(1137) ना. 20 प. 


जातककलानिधिः, 
` (110) आ. 59+6 ष. 
+ . (८084) जा. 164-208 प, 
(3186) भ्र. 40-51 प. 
। , (3254) भ, 66 प, 
जातककरारलाकर . 
(3184) म. 69 प. 
जातकचन्द्रिक। बेङ्कटेभ्वरकृता, 
| (816) भर. 6 ष. 
(852) म. 5 प. 
(8 166) आ. 21, सव्याद्य।. 
(2172) भा. 9. ष्‌, 
((4187) ना. 88-98 पृ, 
। (2881) आ. 76-82 १, 
तातकजीवनम्‌, रामचन्दरखुधीविराचितः, 
(8 175) आ. 18 प. 
तकद्पणम्‌. ` 
५ 20.85 प, 
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जातकपद्धतिः श्रीपल्याचायैकता. 
(316) अर. 9 प. 6 अध्यायाः. 
(2831) आ 88-98 प, 


(3 1178) आ. 20 १. रिवदासरचिता व्याख्या. 
(3 631) म्र. 179 पु. सूर्यैदेवरचिता  ,, 


(2425) ना. 44 प. न 1 प 
(2301) आ. 133-202 प. नारायणकृता कङवीयपद्धतिन्याख्या जातक- 
केस्तुभाख्या. 
(8 ¶74) आ. 72 प. वेयना्थीया केशवपद्धतिन्याख्या. ` 
जातकपारिजातः वेद्यनाथशाखिकतः. 
(316) भ्र. 9 प, असख, | 
(2267) म्र. 168 ष. 
(3 576) क. 169-176 प. भावकलम्‌. 
(4066) र. 180 प. 17 भध्यायाः. 
जातकयोगावारिः नासिहङ्ता, 
(1818) आ. 12 प, असमग्रा. 
(2053) आ. 142 प. शनिद श्ानिरूपणपथन्ता. 
जातकरल्लाकरः. 
(3020) भ. 58 प. 14 अध्यायाः, 
ज्ञातकक्षिरीमणिः. 
(2 6176) क. 1914207 प. भावफठम्‌. 
(3 694) ना. 12 प. 
जातकोसररादिसम्रहः. 
(1188) आ. 16 ष. 
ज्ञातकसं ्रहग्छोकाः. 
(1044) आ. 8 प. 


587 


(1164) ना. 2 पर, रजयोगायुर्योगादयः, 


(1780) ना. 16 प, 
जातकसारः. 
(4065) भ्र. 6 पृ. 
जातकसारावकिः कट्याणवभरचित।, 
(1802) आ, 221-225 प. 2 अध्यायो, 
` (22684) आ. 160 पर, 
(3042) ना. 141 प. 
(3171) भर. 82 प, 
तकादेरामामः. 
(2655) भ्र. 10 ष. 6 अध्यायाः. 
(1110) आ. 57 प. 
तकारुकारः भटोजोदीक्षितीयः. 
(81686) त्र. 52-67 प, 
मिनिसत्रम्‌. (उपदे शसूचरम्‌, ) 
(26688) क. 16 प. 
(2621) क. 52 प. 8 अध्यायाः 
(3738) आ।. 30-84 प, 
मेनिस्‌जव्याख्या. 
(310) ना, 19 प, टक्ष्मणश्लाखिकृता, 
॥ (496) क, 14 प, 


29 


(2606) म. 48 प. 4 2 अध्यत्रै, 


(3182) म. &4 प. 


(3146) आ, 57. 
७4५ फ. 1188. (47. 
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(23 594) क. 46 प. कृष्णानन्दसरस्वतीकृता असमम्रा. 
(8 695) क. 87 प.  ;; रः 
(1799) ना. 17-41 प, ,; 
(3 593) क. 44 +-18 प. भारद्राजन्रसिहविरविता. 
(13 592) क. 46 प. अकरुमन्ढ तृतिंह विरचिता, 
(3 144) आ. 5 + 48 प. ज्योतिःप्रदीपकाख्यताजकवत्रहाख्य व्याव्या- 
दरयोपेतम्‌. 1 मोऽध्यायः, 
(1799) ना. 48-78 प. वेङ्टेश्वर सूरिकृता. 
(1821) आ. 16 प. ( प्रथमोऽध्यायः. 
ज्योतिस्सारकोमुदी गौरीकान्तङता. 
(( 1814) वङ्ग. 241 प. समग्रा. 
ञ्योतिषद्पेणम्‌. 
(3024) आ. 17} प 
ज्यौ तिषध्रकरणम्‌,. 
(03 137) क. 156 प. 


ऽयो तिषफ.रलमाला. 
(3738) आ. 30 प. 
ज्योतिषरल्लमाखा श्रीपतिविरचेता, 
(2182) आ. 51 १, 20 प्रकरणानि. 
तिषरल्लाकरः 
(2644) ना. 3105 प, युद्धयात्राविधिपर्यन्तः. 
ज्योतिषसंग्रह 
(14)ना. 11-33 +- 85-65 + 99.103 + 15-106 + 11:4-118 
(212) ना. 118-1425-- 131-155 प. पादच्छयादखिलकंम्रह 
{| (~ 62) ३. ०0 प. 


0 
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(8 70) आ. 101१ प. 
(975) आ. 11 प, 
(1524) भर. 17 प. 
(1889) प्र. 25-214 ष. 
। (3 618) 8.५ प, 
(3 614) क. 88 प. 
(2726) आ. 120 प. 
(3258) म्र, ५90 प. 
, (8771) भ्र. 84] पर. द्राविडभाषायुतः. 
(4244) आ, 31 प. 
(43833) दे. 150 प, 
यै।तिषसदहिता्णवः कदम्बेश्वरास्थानमहाप्रसादिङृतः. 
(294) भ्र. 183 प. 
(2458) आ, 104 प. 1-13 तरङ्गाः. 
(^ 516) क. 130 षप. 14  ,, गहुप्रवेरानिकूपणान्तः. 
(4429) आ. 152 प. अस्मग्रः. 
। । 
(3788) आ. एप. 
नप्रकािका. 
(2688) क. 129-131 १. 


नप्रदीपिका (परञ्चः.) 
(66) ना. 84 प. 
(611) म्र. 208 प. 
+ (816) म्र. 30 प, 
(2084) आ, 161-170 प. 
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तच्प्रकादाः श्रीनाथाचायंकृतः 

(2559) आ. 51-69 प. 

(3 607) क. 4 प. 3-8 अधिकाराः. 
तच्रखीखावती (कवीन्द्रकणाभरणम्‌ ) कामदेवकृता. 

(ए 582) क, 10 प. | 
ताजकतन् (प्रश्चः) पाटगारन्नयकुमारसिदात्मजशरृरतम्‌ . 

(13398) अ।. 52-139 प. सान्ध्रटीकम्‌ . | 
ताजकनीरखकण्ठायं नीलटकण्टङ्तम्‌. 

(989) ना. 2९ प. 

(^ 583) दे. 143 प. व्याख्या माधवरचिता (संज्ञावषेतन्त्रे.) 
ताजकभूषणं गणेशे वज्ञकृतम्‌. 

(1147) ना. 42 प. 
ताराबलादिक्रोडम 

(222) आ, 34 प. 
तिथिचक्तं (आभिनवम्‌ ) चतुरगणपतिज्रिपुरारिकतम्‌. 

(2६59) आ. 59-62 प. 

(2649) अ! 45-49 प. 
तिथेनिणंयारीखेखाक्ेषयाः 

(222) 1. 34 प, 
तिथिवारयोगकरणफलम्‌, 

(1764) ना. 60-74 ष. ` 
जिशद्योगावदिः नरसिददेवज्ञङता. 

(370) ना. 110-117 प. 

(2589) ना. 15-29 प. 

(1804) ना, 11-5¶षप, 
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विधचक्रम्‌. 
(1802) ना. 276-285 प. 
शाफरं (बृद्धपराशरीयम्‌) पराशरमुनिकूतम्‌. 
(66) ना. 4१. 
(222) आ. 35-48 प, 
(870) ना, 88-88 प, 
( ,, ) ना 58-82 प. 24 अध्यायाः 
(528) भ्र. $-84 प 
(85) अ, 59 प 
(2688) 7-60 प 
(1168) आ. 15-50 प. वेङकटेशनारायणकृतव्याल्यायुतम्‌. 
(1613) भर. 48 प 
( ) भ्र. 59-14:0 प 


११ 


(3502) ग्र. 57 प, 
(3138) आ. 18 प. 
(4184) ना. 58 प. 
(2688) क. 17-11]1 प. विद्यारण्यविरचितम्‌,. 


( 
(2561) ना. 101 प. 
71वेभागफलरम्‌. 
, (2590) ना. 1891517 ष, 
विभागा्षेकमः. 
(299) ना. 10-16 प. 
(810) ना. 85-87 प. 


34: 

दिवाकरपद्धतिव्याख्या तिभ्मरायङ्ता. 

(2336) म. 33.76 प. (कणौटभाषा) 
दिव्यक्चडामणिः (प्रञ्चः). 

(1385) आ. 140-151 ष. 
देवकेरव्ठम. 

(3 62-63) आ. 258 प. पूर्वोत्तरभागे. 

(3 59) आ, 163 प, अंशनादडीफल. केरव्ठीयम्‌,. 
दैवक्ञचूडामाणिः. 

(2544) ना. 106-114 प. 11 अध्यायाः, 
देव्ञदरषणम. बुश्चन्नवाजपेयिक्तम्‌, 

(3 807) आ. 100 पु. 
दैवज्ञविलासः. यद्धया्यैङ्तः. 

(^+ 238) क. 167 प. (ताजकभागः तृतीयः खण्ड; ) अस. 

(2196) आ, 232 प. कालकर्मखण्डो. 

(2640) ना. 95 प. काठखण्डे संवत्सरारिनिरूपणम्‌,. 

(3426) आ. 210 प. काटकर्मखण्डो. 
दैवक्षशिरोमणिः काचदिवज्ञङृतः. 

(222) आ, 58-92 प. 
दादश्भावषफटं (ताज्कार्ङ्ारस्थम्‌) 

(1802) आ. 27-30 प. 

(713) ना. 15 प, मेषादिजातगणाश्च. 

(423) ना. 18-88 प. 
नक्षत्रच्चूडामणिः(नक्जरलाकरः.) 

(222) भा. 215-448 प. 
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(1345) ना, 50 ष, 4५ 
(312) ना. 23 प. कण।टमाषानुबादयुतः. 
7क्षन्नरद्‌ शाफूरम्‌. 
(2830) आ. 33.40 षः 
क्षत्रमाङिकामदाद्‌श्षा, 
(3162) म्र. 90-102 ष, 
#क्षत्रह्युभाश्चभफटम्‌ 
(0 1444) ना. 17 प. 
रपातिविजयीयम्‌ आदित्यदेवरक्तम्‌. 
(318) ना. 84 प. 7 अध्यायाः. 
(2689) ना. 89-139 प. घुटिकाप्रपोगान्तम्‌. 
(370) ना. 42 प. अश्ीतिचक्र प्रकरणं शवेयाय टीकायुतम्‌. 
(2681) ना, 20-65 प. अमिपरेकविधिपन्तम्‌, 
(182) आ. 52-197 प. 6 अध्यायाः. 
| (228) आ. 46-168 प. 
ग्रहचक्रम्‌ माकेण्डेयङ्तम्‌, 
(370) ना. 3 प, 
ह चिन्तामाणेः (प्रश्रशाखरम्‌ ) 


(1943) क. 50 प, 
(1883) आ, 6 प. 


फम्‌. 
(1764) ना. 51-59 ष, 
श्दीयसंहिता. 
(1535) ना. 200 प, सान्धधेका, 
। (1709) ना. 51 ष, 
(3 514) क. 15 प. आन्ध्रमाषा. 3 अध्यायाः. 


# 
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निलयग्रहफलखम्‌, 

(2688) क. 61-67 प. 
निदयद्शाफटम्‌ . 

(370) ना. 94-95 प, 

(1764) ना. 41 -48 प. 

(2952) ना. 91-106 प. 
पञचदशाफर्म्‌ 

(5 576) क. {7-106 प. 
पञ्चपक्चिप्रश्चः. 

(3 160) क. 20 प. 

(656) आ. 15 + 6 प. सकणाटर्यकिः. 

(1725) क. 26 प. = 

(713) ना. 15-44 प. सान्धरठीकः. 

(1802) आ. 286-५०0 प. ,; 
पञ्चाङ्गम्‌ (मेसूरसिद्धान्तम्‌ .) 

(^ 802-812) दे, क. (1197-1909 तमवत्परपयैन्तम्‌.) 
पञ्चङ्गकरणम्‌ . 

(3 586) क, 12 प. 
पञ्चाङ्गपीटिक्ाफर्टेखनप्रकारः. 

(112) ना, 33-38 ¬. 20-29 प, 
पश्चाज्गशिरोमाणेः वेलछारुतिम्मय्यक्तः. 

(2559) आ. 184-164 प. 

(28175) ना. 19 प. कणोटरीकायुतः. 
पञ्चाङ्गसाधनम्‌ (संबत्सरादिफलरं.) 

(1883) आ. 23.64 प. 

(2559) आ. 167-184 प. 

(2684) ना. 64 प. 


चक्रम्‌ . 
(132) आ, 59-78 प. 


शरदो राव्याख्या (प्रकटार्थः) गोविन्दस्वाभिकेराचितः. 


(3166) भ, 117१. 
विजयः महेभ्वरप्रोक्तः. 
(5 604) क. 28 प. 
परेपाकः सज्ञयाचायंङृतः. 
(2881) आ, 94-100 प. 
मह संहिता. | 
(1764) ना. 48 प, 
भागेपदकम्‌ 
576) क. 31-87 प. 
(3 605) क. 2३ प. 
(2588) आ. 60-92 प. 
नम्‌. 
(93 316) क. 4 प. 
करण विघ्नराजछृतम्‌. 
(3 655) दे. 29 प, 
भेदः. 
(2831) आ. 29-60 १, 
४५ 
गः. 


खं केरावीयम्‌. 
161) क. 18-34 षप. 
4 प, 288. (147, 


2946) १. 103 प. 3: अध्यायाः. 
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प्रञ्चसभ्रहः. 
(^~, 1818} दे. € प. 
फलदी पिका मन्ेभ्वरावेराचेता. 
(3181) भर. 35 प, 
(3503) भ्र. ॐ प. 
बाहंस्पत्यानेमित्तं बहस्पातिरुतम्‌. 
(3505) भ्र. 24 प. 
वाटबाधः. 
(9 584) दे. 48 प. ऋतुफखनेरूपणान्तः. 
(8 678) ना. 15 प, ज्योतिगंणितम्‌, 
बीजगाणेत भास्कराचायंक्तम्‌. 
(8 589) क. 47-66 
(3 590) क, 16 प. 
(ए 5901) क. 2 प. 
(3 598) क. 44 प. सव्या्यम्‌, 
(^ 300) क. 114 पर. कृष्णषुरिवैराचेता बौजवतसख्या | 
(2334) आ, 65 प. 
बीजकटसंस्कारः. 
2559) आ, 63-64 प. 
बुधभूषणे कामदेवरचितम्‌. 
(3 578) क. ध4प. ` 
(2559) आ. 27-41 प. 
बृहजातकं वराहमिहिरकतम्‌. 
(316) भ्र. 17 प. 10 अध्यायाः. 
(370) ना. 55~5¶7 प. राशिभदाध्यायः. 
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(1798) ना, 69-78 प, 11 अध्यायाः. 

(2689) आ. 118-153 प, 

(2688) क. 132-146 पर, 

(2881) आ. 24 ष. ` 

(^ 279) क. 198 षप. सबोधिनीनामिका रीका. 27 अध्याया 


(2688) ₹. 149-168 प. विवरणम्‌. महीधरकृतम्‌. 24 अध्यायाः. 


(3450) मल. 125 प्‌. 7 ५ 
(4141) भ. 41-137 प. न्याल्या, दसाध्यायी. 
सुबो धगणितं रामदेवकृतम्‌, 
(666) आ. 6 प. 
सिद्धान्तः ( शाकल्यसंहिता) 
(1699) भ. 50 प. 
। आ. 299-816 प, 3-4 अध्यायो. 
` (1934) ना. 46-68 प. 5 अध्यायाः. 
(2563) आ. 44 प. 6 अध्यायाः. 
यायु निं्णयः. 
(1883) आ, 42-56 प. 
अङ्गम्‌. 
(3 659) क, 10 प. 


(1095) भ्र. 13 प. वेङ्कटेरविरचिता, 
(2289) प्र. 48 पर. वाधूल्वेङ्ृटाचा्य॑विरविता, 
(3184) म्र. 46 प, 

काशः (युवनप्रदौीपाख्यः.) 

(591) ना. 11 प. 
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भावफलाध्यायः. 

(1804) ना. 16 प. 

(310) ना, 20-30 प. 

(0) 622) दे, 11 प. वेठाचायप्रक्तः. 
भुवनकोराविस्तारिका प्राणिनामायुःप्रमाणं, शकनिरूपणं च. 

(989) ना. 84-88 प. 
भुवनप्रदीपादेसग्रहः श्रीङष्णयाजः, 

(^. 478) क. 286 प. 
भूगोढनिणंयः वेद्‌ान्ताचा्यैङ्तः. 

(626) भ्र. 4ष. 

(3 69) आ. 10 षप, 
भूगोग्टसंग्रहः. 

(8148) भ्र. 22 प, 

(¢ 1846) दे. 17 प. वादिराजविरचितः. 
भूगोटाध्यायः ( देवज्ञाभरणम्‌. ) 

(2188) आ. 11 प. 
मणिदपेणं ( प्रञ्चश्ाखम्‌.) 

(1339) आ, 3 प, भस. 
मद्धिकाज्ञंनीयगणितम्‌. 

(2588) आ. 44 प, 
माङ्गल्यद्वाद शकम. 

(1764) ना. 50 तमपत्रम्‌,. 
मासचयौ. 

(1764) ना, 49-60 प. 
मुह तौकेन्तामाणिः रामदैवज्ञरा्ेतः. 

((! 1806) दे, 109 प, 


^ 
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तैद शंनं (विद्यामाधवीयम्‌.) विद्यामाधवकतम्‌. 

(ए 68) आ. 44 प, 

(26) ना. ‰¶ प, 8 अध्यायाः. 

(116) आ. 31 प. ,, 

(212) ना. 53-98 प. 

(713) ना. 16 प, अस, 

(1821) ना. 5 प. 1-3 अध्यायाः. 

(2897) ना. 39 प. [अध्यायाः. 
(3 66) आ. 198 प. विद्यामाधवसूनु विष्णुशमविरचिता व्याल्या. 3 


(3 67) आ. 434 प. १ 4-{ अध्यायाः. 
(8 106) आ. 186 प. ¢ 8-9. ;; 

(^ 500) आ. प. 

(8 109) आ. 107. + 10-1: <ध्यायाः., 
(8 110) आ. 77१. ५ 13-14 अध्यायो. 
(3 619) क, 433 प. 4 11-15 अध्यायाः. 
(1771) ना. 63 प. कणौटटीकायुतम्‌,. 13. 41 
(2380) क. 31.77१, + 8-15 


११ 


(2686) ना. 148 प. २ 
(2646) ना. 192 प, ५ 
4 मातेण्डवलभकतः. 
(( 590) दे, 10-60 प. सटीक आदयन्तलोषः. 
(1766) ना. 89 प, सन्याख्यः. 
मुक्तावटिः भाषारीकायुता, 
(404) आ. 24 प. 21 अध्यायाः; यान्नाप्रकरणम्‌. 
(,) ),, 618 १.9 , विवाहप्रकरणान्ता. 


360 


मेघमाखामज्री. 
(3 620) ना. 20 प. 
(( 1815) दे. 18 प. 
य्यभट्रीयम्‌. 
(1801) आ. 294-298 प ॒(गुरुचन्द्रसमागमोदाहरणम्‌, कऋरान्तिगतिः, 
[गोयन्त भ्रमणद्रव्योपयोगविशेषः,. इति विषयाः.) 
यवनहोरा (यवनजातकम्‌) यवनाचाथकृता. 
(1403) आ. 79 प. अक्त, 
(1802) आ. 31-42 १, 
(2144) मर. 105 प. (चन्द्राभरणहोरा) 87 अध्यायाः. 
योगाणेैवः. | 
(975) भा. 4 प. अस, 
योगावद्डी नृसिहङकूता. 
(299) आ 9 प, 
रजखटापञ्चद शरी वेदान्तभट्ङ्ता. 
(1150) ना. 28 प. श्रीरामभटकृतव्याख्यायुता,. 
(4389) ना. 6 प, 5 
रल्रदीपकम्‌ गणपतिङूतम्‌. 
(¢ 885) दे. 11 प. 
रमुटुचिन्तामणिः प्रञ्चश्ाख्म्‌. 
(838) आ. 48 प. 
(1933) ना. 16 प. 
रविचन्द्रनाडीग्रन्थः भगुप्रोक्तः, 
(8 215) आ. 220 ष. 
रव्यादिपदकम्‌. 
(2642) आ. 31 प, 
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(2643) आ. 2३ प. 
राजादियोगाः. 
(2688) क. 46-34 प. 
रामचन्द्रीयं यद्धयायेकृतम्‌. 
(2559) आ. 187-193 प. 
रामप्रश्चःः 
(8 516) क. 190-192 ष. 
रोमश्सिद्धान्तः. 
| (3 609) क. 342-68 प. 9 अध्यायाः. 
लक्ष्मीयसिदीयगणितं पापातिम्मय्यक्तम्‌,. 
(2568) आ 11 प. 
(2588) आ. 123-184 प. 
८ (व्यास्सहितासारसेग्रदः.) 
(3682) आ. 3 प. 
छश्नजातकम्‌ (लश्मवशेन नियांणनिणेयः.) 
(1764) ना. 88-40 प, 
(1804) अआ. [1 प. 
लघुजातकं वराहमिदहिराचायेकृतम्‌. 
(1802) भा. 43-51 प. 
(2831) आ, 25-38 प, 


घुभास्करीयम्‌. 
(3898) भ्र. 7 प. 5 अध्यायाः. 
घुमानसं मज्जव्टाचायेरूतम्‌. 
(28) ना. ३ प, 


(1675) भ्र. 180 प. व्याख्यानं मन्नेत्पलकृतम्‌, 


प्र्विषयकश्मकसमु- 
[चयश्व. 


४. 
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(316) ऋ. 5 प, 
(3 581) क. 28 प, 
(2559) आ, 88-94 प. 
(3 580) क. 107 प. यष यार्थक्ृता रीका. 
(93 581) क. 10 प. प्रशस्तधरकृता टीका 2 अधिकारौ. 
(3 583) क. 30 प. व समग्रा. - 
खघुखुबोधः अरहगणितम्‌. | 
(12) ना. 36-4] प. गीणादिवाक्ययुतः. 
कस्पाकः पद्मन।भक्‌तः. 
(8 576) क. 4-%0 प. 
(2589) ना. 8-56 प. सव्याष्यः. 
लीखावती भास्कराचायैङता 
(2668) आ. 31 प. 
(2608) भ्र. 25 प. स्याद्या भिन्नपरिकमा्टकपयेन्ता. 
(ए 587) क. 95 प. अकसिङ्गा्यकृता कणोटटीका, (अम.) 
(2 645) क. 46 प. १ 
वषेचयांजातकम्‌. 
(2688) क. 91-96 प. 
(2952) ना. 69-00 प. 
(3162) म, 80-88 प, 
वषेतन्म्‌, 
(3 610) क. 06-13 प. 
वषेफणी- 
(182) आ. 59-18 प. 
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(2253) आ. 32 प. सान्ध्रटीकः. 
(3744) भ. 46 प, 
षेयोगाध्यायः. ` 
(3 6147) क. 20 प. 
सन्तराजजश्कुनम्‌. 
(2142) आ. 38-82 प. 8-18 वर्गः 
क्यकरणम्‌ वरलचक्‌तम्‌ 
(28) ना. 3.26 प. 
(20854) आ, 111-140 प. 
` (3 605) क, 10 प, 
(8 610) क. {3-81 प. 
(3 606) क. 28 प. सुन्दरगजसोमदेवरचिता टीका. 
। सोमदेवत. 
(4099) भ्र. 59 प. समम्रा. 
आङ्गकरणक्मः. 
(1746) आ. 105-139 ष. ` 
आङ्गपद कम्‌. 
(3696) आ. 43 ष. 
(3702) आ. 11-61 प, 
कतन्त्रं विदणाचायङृतम्‌, 


(352) ना. 8-23-40 प. प्ञ्चमाध्यायमारभ्य हरिहिरमद्कृत कणाट- 
[टीकायुतम्‌, 


(19) भ्र. 93-149 प. 7 अध्यायाः सन्याख्यानम्‌,. 

“ (2559) आ. 41-50 प. (मृल्म्‌.) 

घ्ठसदिता वसिष्ठमहर्षिङ्ता. 

(256) ना. 106 प. जातकमौदिनिणेयः. 

(678) अ, 60 प. गृहप्रवेशन्ता, + (४6६: 
७.4. प्त, 188. 647. 46 
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वासिष्ठसिद्धान्तः. 

(8 609) क. 26-31 ष. 

(2559) भ्रा. 95-100 प, 
विष्णुकौशरख्चक्र्‌. 

(1802) आ. 2417-272 प. 

वेङ्कटाद्विनार्थायं नृसिंह सूनु कृतम्‌. { 

(2559) आ. 9-26 प. 
शाकुनमाखा वादिराजीया. 

(23 745) दे. 4. 
शाकुनावदिः. ` 

(4724) ना. 3 प. 
शिवकोशरविष्णुकोरालचक्रम्‌. 

(212) ना. 57-97 प, 


शिवलीकायोगावलिः (प्रश्रचकतं बृहस्पतिश्रोक्रम्‌.) 
(395) ना. 2 प. 

शिष्यधीतन्म्‌ लदह्टाचायेङतम्‌ 
(3 607) क. 18 प, 
(23 608) क, 9३ प. 


शीघ्रबोधः काशीनाथकुतः. 
(3 685) दे. 42 प. 
श्युक्रनाडीग्रन्थः.. 
(73 57) आ. 130 प. पृवेभागः. 
(3 58) आ. 16४ १. उत्तरभागः. 
(2988) भ. 86-866 प. (अत्र 134-143 पत्रलोपः.) 


365 
पटीगणपद शा. 
(1841) ना. 16 ष. 
तच्वनिधेः. कष्णराजसंग्रहीतः. 
(^ 387) दे. 105 प. 
निवासप्रसन्नमारेका. 
(( 817) आ. 8 १. 
पतिपद्धतिः ( जातकारुकारव्याख्या ) सूयेदेवक्षोमशुदविरचिता 
(4182) ना. 131 प. 
षितफटशाखम्‌. 
(3436) भर. 144 प. 
प्चारशिका भट्ोत्परङता. 
(852) भ्र. 22-48 प. 
। ना, 4 प. व्याख्या भ्रधमोऽध्यायः. 
रल्लकोराः भ्रीकृष्णराजविरचितः. 
(4 41714) क. 314१. 
निघण्टुः. 
(3 644) आ. 7१, 
दिजननफरम्‌,. 
(2084) आ. 101-106 ष. 
नदीपिका उमामहेश्वरः. 
(7 64-65) आ. 180 प, 
' (854) आ. 11-17 प. अस. 
(3495) आ. 18 प, 
दिकम्‌. 
(1802) आ. 198-220 प, 
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समराबिजयोदयः वराहमिदैरखुतप्रथुयशःकत. 
(11406) आ. 50 प, 27 अध्यायाः. 


समरसारः रामसोमयाजेकूतः ( प्रश्चशाख्रम्‌ ) 
(591) आ ए ष. 

(2:95) ना. 4 प. 
समाविवेकविवुतिः. 

(0 1807) दे..58 ष. 
सवेतोभद्रचक्रं नरपलिविजयीयम्‌ 

(132) आ. 59 प. 

(219) ना. 57-9प. 

(810) आ. 5 प. सान्रटकिम्‌, 

(1143) आ. 23 प. 

(1798) ना. 7‰-14 ष. 

(2084) ना. 107-140 प. ` 
स्वाथचिन्तामाणेः वेङ्कटेशक्तः. 

(915) आ. 32 प. 

(404) आ. 10 प. अम. 

(1044) आ. 99 ष. 

(186) आ. 175 प. 43 अध्यायाः. 

(3989) आ. 58 १. 
सामुदिकटक्षणम्‌. 

(815) आ, 2-13 प. 

(?3 688) आ. 8 प. 

(1345) ना. 14 प. 

(3162) म्र, 196-24201 प. 
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(4097) प्र, 27 प, 
सद्धान्तशिरोमणिः भास्कराचार्यङूतः. 

(1335) अ. 48 प. प्रथमः पादः ( लीखवलयाष्यः ) 

(989) ना. 54 प. 99 2 

(2057) आ. 96 प. गणितगेव्यध्यायौ. 

(2087) आ. 184 प. ,» वासम।भाव्ययुतो. 

(८ 854) दे. 120 + 40 प. +, गोराध्यायलिप्रश्राधिकारतस्समभ्रः 

(0 856) दे. 29 प. गणिताध्यायः प्रहयोगाधिकारान्तः. 

(141) +. 99 प. बीजगणिताख्यद्वितीयपादग्याख्या बीजावत॑साख्या, 

छर ष्णदेवज्ञकृता. 

(3 565-667) क. 385+3294-373 प. विश्वरूपाचायंराचता. मरी- 

च्याख्या. व्याख्या, 


| 26) क. 368 प. गोल्पादश्वतुर्थः 9 
(899५) ना. 90-210 प. गोक्ध्यायः वासनाभाष्ययुतः. 
(1798) ना. 71 ष. 14 ,; 


(44) क, 59 प्र, मदहीधराचायेव्याद्यायुतः. 

(1605) भ्र. ¶ प. द्रामिडटीकायुतः, ( परिकमी्टकम्‌ ) 
सग्रहः. | 

(1813) ना. 14 १. 

~ 

(132) आ. 59-18 प. 

पक्षदारणम्‌. | 

(2050) आ. 95~117 प, 

किद्धान्तः. 

(908) ना. 8 प. 
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(1766) भ. 21 ष, 
(1198) क. 146-150 ष. (® अध्यायौ ) 
(1813) ना. 48 ष. 
(1883) आ. 21-4]1 प. 
(1934) ना. 25 प. 
(2188) आ. 1¶ प. र 
(26559) आ. 68-88 भ. 
(2590) ना. 89-138 प. 
(4186) ना.87 प. 
(4253) आ. 58 प. 
(3 579) क. 45 प. 
(1? 643) ना. 116 प. व्याल्या महिकाजुनराचिता, 12 अध्यायाः. 


(2211) अ. 124 प. 41 ८; 

(2118) आ. 141 प. ,; कल्पवदटी यष्टयार्यराचिता, 
(1/0 च 

(227) ना. 143 प. ,, ,, 18 श्चेकपयन्ता, मध्येमध्ये 


30 पत्राणिलुप्तानि. 
(3901) आ. 148 प. ,, त | 
(3240) ना. 184 प. ,;, कामदोग्ध्री तम्मय्यैरचिता. 
(3523) ग्र, 102-200 प. `», 
(1801) आ. 298 प. ,; व 
(564) भ्र, 146 ष. ++ 9) 
(1799) ना 42-4प प. ,, ,› स्प्टाध्यायः. 
(8 572) क, 109 प. ,, चोकविष्वेत्ता, 12 अध्यायाः. 
2565) ना. 52-139 प. + „` शला - 
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(2598) भ्र. 82 प. चोल्विपधित्कत्ा 13 अध्यायाः 
(2084) आ. 95 प. ;, यन्त्रध्यायसमाप्तथन्ता. 
(2808) आ. 326 पर. ., सुबोधिनो रामकृष्णाराध्यकृता 18 अध्या. 
((1 857) क. 29 प. ,, मध्याधिकारे 58 शकाः. 


(16) ना. 91 प. ,; वासना. नरसिहदेवक्ञकृता. सप्तमाधिकारे 
11 श्रेकपर्यन्ता, 
(80) ना. 44 प. कर्णाटरीकायुतः 13 अधिकाराः. 


(2590) क. 88 प. 0 1-6 ,, 
यसिद्धान्तसग्रहः शम्भुराभेकृतः. 
(325) भ्र. 14 प. 9 अधिकाराः. 
यसिद्धान्तसारः मह्धययायजुकक्ृतः. 
(818) ना. 29 प. प्कणौटटीकः साधचतुरधिकाराः. 


5 ;. 
(1810) ना. 146 प. 


मसिद्धान्तः. 
(8 609) क. 25 ष. 
(2559) आ. 100-117 ष. 


णाध्यायः (स्कान्दे) 

(37) ना. 8 प. 

ध्यायः. 

(68) ना.-28 प. बृहस्पतिग्रोक्त:. 

(( 481) दे. 6. प, महामारते अनुशासनपवैणि. 
“ (1974) ना. 3१, श्ोनकीयः. 

(896) क, 22-26 प. स्रकणोटटीकः. 

प्रश्नः (द्ाकिधः.) 

(118) ना. 44-51 प, 
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स्वरशाखं भवफखम्‌. 

(3186) भ्र. 36 प, 

(3790) आ. 50-80 प. (स्वरचिन्तामण्यारिः. 
होरारलम्‌. 

(666) आ. 2 प. 
होरासारः. | ९ 

(404) आ. 150-174 प. 32 अध्यायाः. 

(870) ना, 38-55 + 98-109 प. 

(2688) क. 111-127 प. 18-32 अध्यायाः. 


एणा, वेचशा्ञमू, 


अकटङ्सादेता. 
(^+ 586) क. 255 प. 
अभिधानरलमाखा (षड्सनिघण्डुः.) 
(2500) ना. 86 प. 
अश्ववैदयम्‌ (चाखिदो्ीयं)शाखिदोज्ऋषिङ्‌तम्‌. 
(220) आ. 151 प. मध्यमध्ये म्रन्थलोपो टरयत, 
(^ 24) क. 247 प. अश्वनेत्रज्ञानविध्यन्तम, 
अष्टाङ्संग्रहः वाग्भटाचायैङृतः. 
(1089) क. 140 प, 
अष्टाङ्गहद्यं बाग्भटाचायेविरचितम्‌. 
(1 156) आ. 185 प. चिकित्सास्थानपयेन्तम्‌. 
(1301) आ. 112 ष. निदानस्थानं साश्प्ररयीकम्‌, 
(1862) आ. 56-118 प, 2 
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(842) प्र. 16 1-45 प. अष्टङ्गहृदयं वाग्भटाचायौविराचतम्‌, 
(3 180) क. 26 प. सूत्रस्थानं सकणाटटीकम्‌ 
(848) क. 9३ प. सृत्रनिदानचिकित्सास्थानानि, 
(864) आ. 217 प. ५१ 46-69 पत्रखोपः 
(844) आ. 168 प. सून्ननिदानस्थाने. 
(1848) भा. 260 प. सूत्रस्थानतःशारीरे ठतीयध्यायसमाप्तयन्तम्‌ आ- 
अ) नध्रप्रतिषदधुतम्‌,. 
(53 51-52) आ. 280 पर. व्याख्या आयुरैद्रस।यनाख्या हमाद्रविर्ित 
। निदानाचेकित्सास्थने उन्मादनिरूपणान्ता. 
(1158) आ. 109 प. ्याल्या सर्वा्सुन्दरी अरूणदत्तीया चरौरस्थानम्‌ 
(1099, ना, 40 प. ,; 
(3833) क. 342 प, ,, > मनोदयादयमध्ैया च. 
(1665) मर. 45 प. 


नन्व कन्द्‌ भेरवधोक्तम्‌. 
(2483) आ. 156 + 16%-193 प. अघ्रुतीकरणवि श्रान्तो 25 उषासा; 
क्रियाकरणविश्न।न्तो 9 उह्नस।श. 


( 988) क. 260 प. प्रथमभागः. | 

( +; ) क. 261-515 प. द्वितीयभागः 
वेदः योगानन्द्व्याख्यायुतः. 
(4 449) क. 276 प. 

(8914) आ, 160 प. 5 प्रश्नाः 
वेद सुधानिधेः ( मेषजकल्पः) 

(64 ) आ. 175-190 प. प्रथमोऽध्यायः. 

७4, 188. (141, 46 
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आरोग्याचिन्तामाणेः. 

(3820) क. 175 प. 

(3827) क. 18 ¬+ 16 प, 

(442) क. 216 प, 
ओषधसंग्रहः अभिधानसरस्वतीङः:. 

(1.46) म॒ 11735 प, 
कपिञ्जलतन्जम्‌. 

(3 808) भ 8 प. 
कल्य।णकारकं उन्रादिव्याचायंरृतम्‌ 

(3 283) क. 279 ष. 

(^ 273) दे. 158 प. 

(3811) क, 137 प. 

(3886) क. 26-40 प. 

(2495) क. 99 प. चिन्तामण्याष्यकणाटरीकायुतम्‌ 450 श्रे.शः. 
काटन्ञानं भाषारीकायुतम्‌,. 

(( 880) दे. 16 प. 
` कादयपतन्ं लक्ष्मणकविरूतम्‌, 

(1555) आ. 24 प, 
कादयपसंदेता. 

(^ 129) आ. 89 प. अस, 
गन्धककद्पादि.. 

(854) म्र. 30 प. 
गाभ्रेणीचाकत्सा. 

(1088) आ. 16 प. 


गुणपारः. 
(1701) भर. 141 प. पयौयपट्युतः. 
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(3834) क. 178 प. 
#ेत्साणंवः महेश्वरकृतः. 
` (1148) ना. $ प्र 
चाकेत्सासारसंग्रहः, 
(2780) आ. 70 षप, 
(3829) क. 68 प, 
नचय पद्धतिः. 
(854) भ्र, 15 पर 
व्यरलावब्टी. 
` ,(1159) आ. 71+96-100 षृ अन्धरमाषारिप्पणयुता, 
व्यासिद्धिः ( गुणपाठः ) 
(3821) क. 77 प, 
न्वन्तरिनिघण्डुः. 
(2480) भ्र. 78 १, आम्लारिवर्गपर्यन्त,. 
(4 484) क. 118 प. 
डीतन्धं हारीतकतं. 
(1563) भ्र. 37-62 १ 
डी खक्चषणम्‌. 
(3 615) क. 11 प. 
(» 804) जा, 16 ष. 
नम. 
(1588) ब्र, 538-88 प. 
मव्पारेजातः. 
(1302) ना. 25 प, अप. 
यमजनरी श्रीकण्ठनन्दिसवणराचिता, 
` (^ 4483) क, 119 प, 


^ 
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प्रयोगसारः. ( गभंणीवाटखचिकित्सा ) 
(1119) ना. 120-1ध्पप, 

बाटखग्रहचिकित्सा. 
(853) ना. 107-115 प. 


बाटखतन्त्रम्‌. 
(15) ना. 47१. 


श्रङ्गामलकादियोगसंग्रहः. 
(166) आ. 54 प. 
(21३) भ्र. ऽप. 
(919) आ. 13 प. 
भेषजकल्पः ( आयुवेद खुधानेधिः ) गङ्गाधरङ़ृतः. 
(7 164) क. 60 प. 
(1161) क. 10 प. व्याख्या. 


भीजनकुतुहरं रघुनाथरतम्‌. 
(^ 104) दे. 147 प. 


भोजराजचारूचयौ भोजराजकता. 

(^ (1) आ. 192 प. 
योगचिन्तामणिः हषेकीर्तिकृतः. 

(^ 8147) दे. 138 प. प्रथमभागः. 

(0 876) ई. 31-178 प. द्वितयभागः. 
योगरल्लावब्डी नागाजैनसिद्धिविरचिता. 

((, 1018) दे. 48 प. श्वताम्बरविर चितविबर तेयुता. 
योगशातकं श्रीपण्डितकृतम्‌. 

(ए 168) क, (0 प. 
रसकट्पः. 

(1340) मरक. 33 प. 
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सकोमुदी क्ामचन्द्ररृता. 
(८ 242) द. 19 प, 
साचेन्तामाणिः. 
(957) क. 165 प. 
्रल्लाकरः पावैतीपुश्रानित्यनाथकङृतः. 
(^ 118) दे. 218 पु. वादखण्डः 18 अध्यायाः. 
(862) ना. 72 प्र. 29 उपदेशाः 48-67 पत्रलोपः. 
सशाख्रसार संग्रहः. 
` (813) भ्र, 98 प. अस. 
वसार: गोविन्दाचायंकृतः. 
(¬ 53) आ. 64 षप, 
च 
(1161) क. ‰£6 प. 


प गोविन्दभगवत्कृतम्‌. 
(3005) ना. 38-{-£1 प. 
नद्राचिन्तामणिः. 
(1161) क. 13 प. 
निघण्टुः (अभिधानचूडामणिः) 
(3810) क. 144 प. 
वराजीयं (वेद्यजीवनम्‌). 
(168) भ्र. 11 प. रद्रभ्ीयव्याख्यायुतम्‌. 
| (8 7) आ.प. कृष्णपण्डितीयव्यल्यायुतम्‌, 
(3836) क. 46 ष. 4 
पादिभ्रयोगाः. 
(854) भ्र. 16 प. 
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(849) भ्र. 1012 प, 

(107) क. 111-125 प. 
वसन्तकुखुमाकरादियोगाः. 

(290) आ. 51-8प¶ + ष. 
वाग्भरमण्डनं नरहारपण्डितङ्तम्‌. 

(^ 101) आ. 100 ष. 
व॒त्तिसं ख्यानिदानं शङ्रकविङकृेतः . 

(15) भ. 32 प, 
वेदयकट्पभूषणम्‌ . 

(1085) आ. 48 + 18 प. सन्प्ररैकम. 
वैयकस्पसमुचयः वेङ्टेशाक विरतः. 

(8 173) क. 114 प. वैयकल्पत्याख्या, 
वेयचिकित्साखतम्‌. 

(380) क. 211 प. 

(4 462) क. 400 प. पृवेभागः. 

(^ 463) क, 461-983 प. उत्तरभागः. 
वैयचिन्तामणिः वह्भेन्द्रः विरचितः. 

(168) भ्र. 32 प. % उचछठासा सान्धररीकौ. 

(283) ना. 3 प. अस, 

(853) आ. 106 प. )) 

(764) आ. 164 पर. ,; 

(1033) आ. 58 ~+ 14 प. ,; 

(2054) क, 216 प. कणाटरी कायुतः. 

(3831) भर. 4 षप. 
वेद्यजीवने रोलम्बराजीयम्‌, 

(4 301) दे. 11 प, 
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(649) आ. 21 प. | 
(680) आ. 49 प. रद्रभदरचितरीकायुतम्‌ 4 उचासाः. 
(^ 1120) दे. 32 प, त 
(3383) प्र. 28 प, 
निघण्टुः (अकारादिः.) 
(^ 603) क. 16 प. 
` (729) ब्र. 82 108 प. कर्णाटभाषार्थयुतः. 
(3831) क. 87 प. ६ 
(1088) क. 54 ¬ 70-120 प. सान्ध्रटीकः. 
दयनिघण्डुसारः चिक्रणपण्डितरचितः. 
(3830) क. 116 प. 
दयवलभः टक्ष्मणपाण्डितविरचितः. 
(148) प्र. 340 प. 
(1283) क. £०३ प. 
(3832) क. 210 प. 
विनोदसारः महादेवाभिषक्कतः. 
(168) भ्र. 29 प. अस, 
शाख्दीपिका. 
(483) आ. 36 प. 
संग्रहः (रक्ाबन्धनादिमूचिकासंग्रहः). 
(815) आ, 68 + 9 प. 
(755) भ्र, 205 प, 
(821) भर, 232 ष, 
(851) आ. 50 प. य (दियोगाः. 
(1831) क. 100 प, 
(249६) मर, :204 प, 


११ 
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(3438) भ्र. 150 ष. 

(3486) भ्र. 1176 प. 

(3814) क. 168 प. 

(3835) क. 19-119 प. नञ्जनाथभूपालविराचितः. 
(3837) क, 118 प. 

(753) आ. 152 प. घक्णाटटीकः. ४ 
(820) भ्र. 41-214 + 94-164 प, ›! 


(858) भ्र. 28-143 प. 
(868) क, 142 प. 1 
(2664) आ. 83 प. ४ 
(3907) भ्र. 73 प. | ५ 


(1081) आ. 269 प. सान्ध्रटीकः. 
(1084) आ. 200 ष. , > 

(853) आ. 8 प. 7 
(1083) क. 124 प. )१ 
(2296) आ. 146 प. ५ 

(764) क.) 168-114 प, आन््रनाषा, 
(1082) आ. 40 प. प 


वैद्यसारसंग्रहः. | 
(76) प्र. 54 + 50 प. नज्ञनाथभुपालकृतः सकणाटटीकः 4 | 
(1673) म्र. 180 प. (मूलम्‌. ) 
(1868) म्र, 48 प. जनछृतः, -: „` 
(2781) क. 4+234 प. तरसिंहसूरिकरता. 
(1980) क, ना. 315 प. कणटेटकियुतः. 
(2588) आ. 30 प. निदानाधकारः. । 
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द्यहितोपदेशः ्रीकण्टविरचितः. 
(3828) क. 110 प, 
ाश्रतम्‌. 
(3828) क. 293 प, 
तन्छोकी अवधानसरस्वतीकृता. 
(1657) भ्र. 33-76 प. सान्धयीका. 
(2714) क. 64 प. सकर्णाटटीका,. 
वतत्वरलाकरः केठ्टदीवसबराजकृतः. 
(^ 46) आ, 345 प. 
रलिन्धुः (अश्ववैयशाख्रम) मह्छपण्डितङृतः. 
(870) आ, 144 प, चिकित्सास्थाने 4 अध्यायाः. 
द्धनागाैनीयं वेयम्‌. 
(2661) भ्र. 5] प, 
| 
(753) भ. 96 प. 
राखम्‌,. 
(3830) क, 38 + 40 प. 
म्यद्युण्ठ्यादिचूणेविधिः. 
(2714) क. 65170 ष. 
द्यायुर्वेदः पारुकाप्यमुनिप्रणीतः. 
(^ 441) दे. 144 प. 
(¢ 471) दे. 75 प. ठतीयस्थाने 30 अध्यायाः. 
(177) आ. 271 प. सान्ध्रटीकः. (विश्ककितानि पत्राणि.) 
(^ 440) `क. 132 पु. कणाटभाषातात्पयंसदहितः 21 अध्यायाः. 


` 8८ प्र, 2788, 647, ` 4 


310 


णा न्यायजश्ञाखम्‌, 


= ---------~--- 


अचरोपाध्यायरिप्पणी 
(( 1712) दे. 30 प. 
अनुगमपत्राणि गदाधरः. 
(0 1617) दे. 64 प. ४ 
अन्वयव्याभेचारपरिष्कारः पटाभिरामीयः. | 
(3033) भ्र. 11 प. 
अप्रामाण्यानुगमः गदाधरः. 
(^ 1612) दे. 5 प. 
अवयविकमेणां विभागजनकत्ववादः. 
(728) आ. 10 प. 
आख्यातवादः. रधघुनाथरिरोमणिविरचितः. 
(29) ना. 8 षप. 
(8691) आ. 8 प. 
(239) आ. 8-47 १. रघुदवीयन्य।ख्यायुतः. 
(155) आ. 38 प. अ 
(1739) भ्र. 15 प. 4 
(3138) आ. 2७ प. ४५ 
(3691) आ. 9 + 44 प. > 
(4017) आ. 6+ 13 प. ४ 
आत्मतत्वप्रबोधः राघवपञ्चाननकतः. 
(^ 384) आ. 55 प. 
आत्मतच्वावेवेकव्या ख्या. 
(‰ 809) आ. 175 प. सन्मिश्नशङ्करङृता. 
(1574) दे. 117 प. रघुनाथरिरोमणिङृता, 
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देश्वरानित्यसुखवादः. 
(728) आ. 10 प. 
उपसगेवादः. 
(866) ना. 29-30 प, 
उपाधेखण्डनमन्दारमञ्री. 
(^ 1915) दे. 60 प. 
उपाधिवाद्‌ः. 
(4021) आ. 8 प. 
एवकारवादः. 
(666) ना. 31-32 प, 
कणाद्न्यायभूषणम्‌ वीरभद्र यञ्वतनयविरचितम्‌. 
(718) आ. 3 प. अप. 
` (न्यायसिद्ध न्तचन्द्रिका.) 
(980) अ।. ५ प. । 
। * (1058) आ. 28 प. 1-3 परिच्छदाः. 
(0 1786) दे. 48 प. असमग्रा. 
(719) त्रा. 11-152 प. व्याढ्या प्र्दाख्या गङ्गाधर ता(नयोज्ज्वला). 


(168) भ्र. 111-253 प. 9 

(3287) अ!. 1483 प, क 

(38858) भ्र. 110 प. », अपभम्रा, | 
काणाद्सग्रहः. 


(2234) आ. 2 प. 
कबाद्‌ः जयरामीयः. 
(2101) आ. 28 प. 
(2418) आ. 4१. 
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करिरणावटी उद्यनाचार्यङृता. 
(^) 347) दे. 67 प, द्रत्यभागः, 
छतिसखाध्यताज्ञानकारणतावाद्‌ः मधुरानाथीयः. 
(( 93) दे. 14१. 
केवलान्वयिवादः. 
(748) आ. ¶ प. 
क्त्वाप्रलययवाद्‌ः. 
(066) ना. 4 प. 
गज्ञारामजटरीयम्‌. 
(2415) आ. 95 प. दिनकरीयक्राडम्‌,. 
(2923) भ्र. 55 प. ` 
((, 1630) दे. 18 प. ५ 
"चतुष्षष्िवादाः 
(^ 404) म्र. 50 प. 
चन्चुभट्ीयनिरक्तिव्याख्या श्रीनिवासभङ्ीया. 
(1303) भ्र. 121-138 प, 
ज्ञानप्रलयासत्तिवादः. ` 
(1308) भ. 44 प. 
तच्वचिन्तामाणिः गङ्धेशो पाध्यायकतः. 
(14228) अर. 228 प. 1-3 परिच्छेदाः. 
(1295) भ्र. 55 प. अपृणैः प्रयक्षपरिच्छेदः. 
(1742) र. 65 प. शब्दे उत्तरभागः. 
(1773) ना. 60 पर शब्दखण्डस्समभ्रः 


(2067) भर. 41 प, प्रथमःखण्डः निर्वैकल्पवादान्तः. 
(3849) ना. 145-34 प. शब्द्खण्डः. 
(4310) आ. 296 प. प्रयक्षशब्दखण्डो . 
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(4047) आ. 66 ष. 
(© 1764) दे. 142 प, समग्रः. 
वचिन्तामाणिद्षेण राजचूडामणिदाीक्षितरङूतम्‌, 
(1772) ना. 37 प, शब्दखण्डः असमम्रः. 
वचिन्तामणिदीधितिः रघुनाथशिरोमणिभट्ाचायैकृता, 
((, 86) व. 88 + 78 प. संगल्यादिसामान्यलक्षणान्ता, पक्षताभ्रम्रतीश्च - 
| रानुमानान्ता च. 
(( 305) दे. 12--47 28 प. व्याप्तिवादः. । 
- (¢ 364) दे. 22 प. 
(८ 1595} दे. 27 प. हेत्वाभासः. 
वचिन्त।माणिदीधितिन्याख्या गदाधरीया. 
(¢ 81) दे. 362 प. अनुमाने पक्षपातादितः सत्मतिपक्षान्ता, 
((~ 841) आ. ८9 प. अवच्छेद्‌कत्वनिरुक्तिः. 
(2934 भर. 130 १. 0 
। (८ 11716) दे. 27-37 १. अवच्छेदकताविचार;. 
(0 982) दे. 31 प. अवयवव[द्‌ः. 
(187) म.81 १. = ,, 
(^ 131) दे. 6 प. „ अस. 
(3146) भ्र. 104 षप. ,, व्याद्या. कृष्णभर्या, 
(3162) प्र. 91 प. ,, कर।डपत्रम्‌. 
(¢ 1268) आ. 16 १, +, शङ्रभर्धयक्राडम्‌,. 
(¢ 1585) आ. 15 प, ,; #\- 
(( 1262) आ. ०9१. + कनीशङ्करयिम्‌,. 
(( 1119) आ. ४ प. अवयववादः चन्नारायणीयम्‌,. 
(2411) आ, 8 प, ४; 4 


। ^ 


(~ 1419) आ. 10 ष. 
(( 1261} आ. ३१. 
((, 1240) आ 7 प. 
((, 683) आ. 14 प, 
(428) आ. 12 ष. 
(^ 1221) आ. 21 प. 
(( 1224) आ.4 प. 
(८ 1423) भा. 4 ष. 
( 1224) दे. 8 प. 
(( 1264} आ. 6 प. 
(( 1591) आ. 46 प. 
(८ 1611) दे. 6 ष. 
(( 1614} दे. 45 प, 
(3131) भ्र. 40 प. 
(3748) अ. 14 प. 
(( 1602) दे. 19 प. 


(0 ५४) दे. 97१. 
(2910) भ. £] प. 


(८ 1208) आ. 35 प. 
(~ 1409) आ. 22१, 


(0 489) आ. 51 प, 
(795) आ. 24 प. 


(¢ 1210) आ. 19 प. 
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अवयववादः त्रयम्बकयिम्‌. 


वङ्गाव्पत्रम्‌. 
विदुल्भदटीयम्‌. 


अस्राधारणग्रन्थः. 
((, 686) आ. 31 पर. उपाधिवादः. 
((2401) आ. 96 प. चतुदंशलक्षणी. 


9) 


क्रोडपत्रम्‌, 
99 
पश्चभिरामीयम्‌. 
। 99 


ॐ) 


जगन्नाथयिम्‌. 


| 376 
(¢ 1211) आ. 14 प. चतुर्दशलक्षणी क्रोडम्‌. 
(¢ 1212) आ. 4 प. त + 
(0 1213) प्र. 3 ष, ¢ + 
(( 1458) आ. 31 प. ५ र. 
((! 1459) आ. 4 प. 39 9 
(( 1596) दे. 16 प. ४३ प 
(2405) आ, 7 --43-158 प. दशाविशेषप्रन्थायुत्तरवादाः. 
((.933) आ. 61 प. पक्षतावादः. 
( 981) दे. 51 प. |, 


(2429) आ, 6 प, , शङ्करमद्य क्रोढम्‌. 
(८ 1414) आ. 19१. 3) 33 
(© 1215) आ. 10 ष, ,, भ 


| 1416) आ. 8प. +; 
(५1) प्र. 11 प ,; 


 (( 1218 आ. 2 प. 99 ४ 
((' 1460) आ. 6 ¶. +; 9) 
(( 1282) भ. 16 प, +; 3) 
(0 1687) आ. 94 प. ,, ए 
(0 1594) दे. 18 प. +; 4 
(¢ 1609) दे. 21 प, १) 
(3066) भ. 29 प, ५9 )१ 


(( 918) दे. 48 प॒ पच्ररक्षणी. 

(८1 758) आ पष. ` )) नग्याणया. जगन्नाथीय). 
(( 1321) आ. ‰ पर. ,; ५9 कक 9 ^ 
(150. 52 षः, ` +; ४ 

(¢ 758) जा. 28 प, )) ) दृरिहमृतीया, 


(3060) आ. 119. 
(3086) भ्र. 9 प, 

(( 1404) आ. 9१. 
(© 1205) दे. 10 प, 
((' 14287) आ. 3 प. 
(¢ 1590) दे. 18 प, 
(0 1713) दे. 8 प, 
((^ 675} आ. 64 प, 
(~ 358) दे. 169 ष. 
(( 924) आ. ३८ प. 
(( 1185) आ. &4 प. 
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पचरक्षणी व्याख्या पश्रभिरामीया. 
¢ , अश्वत्थनारायणीया, 


„ रिप्पमी 

प्रामाण्यवाद्‌ः. 
,, सिद्धान्तम्रन्धोपक्रमपर्यन्तः. 
„, व्याख्या कृष्णभद्ीया प्रथमा विप्रतिपत्तिः 
, करोडभ्‌. 


(^ 1441) आ. 31-81 प.,, ज्ञपिप्रामाण्यवादान्तः. 


(( 88) व, 25 ष. 

(¢ 15983) दे. 30 प. 
(( 1184) आ. 17१. 
((^ 1824) दे, 38 प, 
(( 1182) भ्र. 6 प. 
(2427) आ. 18 प. 
(( 1248) आ. 11 प. 


(0 1588) दे. 11 प. मुक्तिवादः. 


(¢ 676) आ, 15 प. 
((' 1181)¶्र. ५0 प. 
((^ 1340} आ. ५5 प. 


(2424) आ. 24 15 20 प, ;) +; क्रोडम्‌ राङ्कगम, 


(^ 1487) आ. 16 प. 


बाधप्मन्थः. 


9) 


) ठकि कृष्णभद्रीया,. 


9) ११ 


›, राङ्करभद्टीयं कोडम्‌. 


११ ११ 


,, विजयराधवीये कोडम्‌. 
सत्प्रतिपक्षवादः. | 
५) टीका इष्णभद्रीया. 


१9 9१ 


)१ 9) 


877 
(0 1238) आ, 17 प. सत्प्रतिपक्षवादः क्रोडम्‌ 


(¢ 1289) आ. 13 प. य्‌ ्ै । 
(0 1240) आ. 19 प, 5 
(८ 1241) आ. 17 प. „+ रामशाख्यं क्रोडम्‌. 
(^ 1242) दे. 16 प. 
(८ 1246) आ. 24 प. , चन््रनारायणवयम्‌. 
(¢ 1246) दे. 23 प, ४ 
(0 1247) आ. 12 ष. ५, कस्तृरिगङ्ञाचार्यकृतम्‌. 
` (3068) भ्र, 84 प. , विजयराघधवीयम्‌,. 
(31784) भ्र. 28 प. , क्रोडम्‌,. 
(( 1699) दे. 26 प. सः 
व) द.. 20 पु. 4 
(¢ 1607) दे. 6 प, 1, 
(( 1618) दे. 4 प. 0. 
(3784) भर. 24 प.  शतके(टिः रामश।न्नीया, ५ 
(1589) दे. 28 १, ४ त 
(2420) आ. 44 प. । „, शतकोाटिखण्डनं अनन्ताचायैह्तं. 
(0 1610) दे. ॐ ष. . १ ४ 
(3088) भ्र. 25 ष, १, , गोपाक्तातायकृतम्‌,. 
(3145) भ्र. 14 प. ,› इातकोटिमण्ड्नं विजयराघवीयम्‌. 
(( 1243) प्र. ¢ प. ५ )) वृतिहशान्लीयम्‌. 
(31734) भर. 28 प. + )) अनन्ताचाधकृतम्‌,. 
(0 1244) म, 45 प. 1.9 
(¢ 1180) भ्र. 17 + 10 प. सव्यभिचारकोढम्‌ शङ्करभद्वीयम्‌. 
(^ 1286) आ. 8 प. ४ 


84, 1188. 647, 48 


318 


(2419) आ. 58 प, सव्यभिचारक्रोडम्‌ . 


(^ 1605) दे. 28 ष. ४ 

((! 1606) दे. 6 प, १) 

(^ 1236) आ. 3 प, साधारणग्रन्थक्रोडम्‌,. 

(( 1601) दे. 8 प. ८ 

(~ 1608) दे. 8 ष. ४ 
(0 1615) दे. 24 १. 

(3730) आ. 77 प, „, . दाङ्करम्‌, 
(3729) भर. 24 प, भः 

(324) भ. 86 प. सामान्यनिरुक्तिः. दशाविरेषम्रन्थश्च. 


(^ 182) द्‌. 46 १ ॥ 9) 
(988) दे, 31 प १ 
(¢ 1592) द्‌. 87 प. , +, 
(^ 677) अआ. 65 प १ कृ ष्णभर््रीयग्याद्या, 
(1180) भर. 40 + 52 प. ,, ् 
(( 1584) आ. 112 पर, ,, ॥ 
(592) आ. 37 प, ,, क्रोडं शाङ्रम्‌. 
(1207) भ्र, ष 9) ११... 
((, 9856) प्र. 24 ष. ); ह 
(2403) आ. 17 प. ५ ५ 6 
(2414 आ. 47 प. ुः म तं 
(2408) आ. 1 ¬+ 10411 + 

9-1-3+4 षप. ,; ् ~ 
(3732) अर. 45 प, 9 9) 9) 
(^! 114) आ. 55 प. » +, चन्द्रनारायणीयम्‌. 


(( 697) दे. 16 प. 
(( 984) भर. 59 प. 
(( 1178) भ. 6 प. 
(( 1225) आ. 36 प. ,, 
(८ 1172) प्र. 54 प. „+ 
(3142) म. 34 ष.  , 


(8381) भ्र, 28 प. भर, 


(87४9) प्र. 82 9 ष. ); 
(( 1318) आ. 38 प, ,, 
(8189) प्र. कप. +; 
(( 1427) आ. 69 प, ++ 
(3140) प्र. धष. +, 
(3056) प्र, 194 40 पर); 
(८ 1176) प्र. 12 ष. ,; 
(2426) भा. 14 प. ,, 
(1226) भ्र. 74 ष. 
(¢ 1173) भ्र. 21 प. ,, 
(^ 1174) प्र. 11. ,, 
1170). 32 १.. +, 
(© 1177) प्र. 14. 
(८ 1428) भा.5.ष. म 
(( 1238) आ, 11 प, », 
(3728) 9. 51 षप. . ,; 
(3068) म्र, 87 प. 
(3146) आ. 22 षृ. )) 


+ (क 


। कि, 
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सामान्यनिसाक्तेः विवेचनी बङ्गारपत्रम्‌. 


१) ११ 
वादकल्पकः 

क्रोडे श्र।कृष्णताता्य॑कृतम्‌. 

, अनुगमभ्च चा्यंकृतम्‌. 
जजञ्ज्।मारतम्‌ वेङ्टाचायेकृतम्‌,. 


6, 


नक्षत्रमालिका कुरचिरङ्गाचार्यकृता. 


29 29 
पुरुषोत्तमशाखीयम्‌ 
त्यम्बकशाल्रीयम्‌. 
रामशान्नीयम्‌ प्रथमपत्रम्‌. 
एकमालपत्रम्‌, 
विजयराघवीयम्‌,. 
असम्भवपत्रम्‌. 
एकविशिष्ट।घटितपत्रम्‌. 
अनुगतपत्रम्‌. 
नचपत्नम्‌. 
कस्तृरिरङ्गाचायेकृतम्‌, 
क्रोडम्‌ सीतारमीयम्‌. 
,,  हनमदयम्‌. 
११ 


9) 
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(3165) भ्र. 97 ष. सामान्यनिरुक्तेः कोडम्‌. 
(¢ 1229) प्र*81 प. 0 ११ 
(८ 1430) आ. 90 ष. ¢ स 
((! 1231) दे. 26 प. , भः 
(¢ 1:32) आ. 22 प. न ५6 
(0 1234) दे. 15 ष. १ ो 
((, 1265) दे. 6 प. 4: # 
(( 1420) आ. 42 प, म = 
(( 1451} आ. १. ४ ४ 
(८ 1588) दे. 78 प. # )) 
(^ 1586) आ. 34 प. & ध 
(^ 1598) दे. 32 ष. ५: १४ 
(¢ 1616) दे. 204 प. ^ ध 
((^ 980) दे. 41 प. सिद्धान्तलक्षणम्‌. 
(328) भ्र. 14 प. करोडम्‌,. 
(^ 84) व. 268 प. तंगतिमारभ्यावच्छेदकत्वनिरुक्लयन्ता. 
(¢ 83) व. 46 +- 18 ¬+ 32-1-64 प. प्वामान्यलक्षण । 
सामान्याभाव विदेषामाव तर्कं व्याप्यनुगमाः. 

(^ 304) दे. 57 + 638 + 54 + 51 + 158 + 94-101 + 30 ष. 

| संगलयनुमितिपरामश लिङ्गकरणता पूर्वपक्षव्यापि कवरव्यतिरेकपृवे- 
पक्षवादाः. 

(¢ 368) दे. 76 प. सामान्याभावनिरूपणं अतएवचतुश्यान्तम्‌. 
((! 1329) आ. 48 षप. सगवनुमितिः, 
((' 173१7) दे. 67 ष. „  अनुमानप्रामण्यं च. 
(^ 1738) दे. 149 प. पश्वलक्षणी, चतुद शलक्षणी च. 


# ध 


361 


(0 1739) आ. 60 प. प््वलक्षणी, चतुदेशलक्षणी च सिद्धान्तलक्षणं च 

(0 1819) द. 130-177 प. पृवेपक्षग्या्निः. 

(८ 1740) दे 286-975 ष. ` ,, 

(¢ 1741) दे. 106-152 प £ 

(© 1742) आ. 70-169 प. व्यधिकरणखण्डनं, पूर्ेपक्षव्यापीः, सिदया- 
न्तलक्षणे, अवच्छेद कलत्वमिराक्तेश्च 

(¢ 1748) दे. 80 प. अवच्छेदकत्वनिरक्तिः सामान्याभावश्च. 

(0 1744) दे. 62-178 प, ,, ,, विशेषव्याप्िश्व. 

(^ 1745) आ. 114 प. अवन्छेदकत्वनिरुक्ते सामान्याभाव विशेषाभाव 
विशेषव्यापि व्यापतिप्रहोपायाः. 

(( 1746) ९, 18 प. न्याप्तिग्रहोपायः, 

(0 1747) गा. 16 प. ); 

(¢ 1748) दे. 124 प. स्याप्यनुगमः सामान्यलक्षणं च. 


((! 1749) दे. 46 प. षः ५ 
(¢ 1750) आ. 114-174 प. पक्षता. 
(( 1151} आ. 40 षप. 4 


(^ 1762) दे. {735-08 ष, „+, 

(1157) 9, 151 + 210 + 15 + 26 प. पक्षता आसात्ति करणता 
तकं अवच्छेदकानुगमक ज्ञानद्रय उपलन्व भूरिखनिकषे स्वप्रकाश 
विशिष्वैशि्टय सन्निकर्षवादाः 

(( 1733) दे. 175-806 प. परामशः, लिङ्गकरणतावादः, केवलान्वयी 
केवलव्यतिरेकी 

(¢ 1754) दे. 135-181 १. केवलान्वयी, #ेवरुव्यतिरेकी च. 

(( 1755) दे. 73 प. अवयववादः. 

(( 1766) आ. 51 प ), 

((! 1767} दे. 198 प. सामन्यानिरुक्यादिवाधःन्ता वादाः. 
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(^ 17658) आ. 103 १.  सामान्यनिरक्तयादिबाधान्ता वादा: 
(^ 11759) दे. 101-262प. प्रयक्षे ज्ञप्तौ सिद्धान्तमारभ्य अन्यथाल्या- 
तिविचारान्तः. 

(( 1760) दे. 39 १. उत्पत्तिप्रामाण्यवादः. 

((^ 1761) दे. 66 प. दाब्द खण्डः आसीत्तवादान्तः. 
तच्वाचेन्तामणिदीधितिग्याख्या जगदीशीया. ~ 

((^! 746) आ. 54 प. अनुमितिग्रन्थ;. 

(0 678) आ. 3 प. „, 

(0! 682) आ. 34 प. अवच्छेदकत्वनिरुकिः. 

(८ 85) व. 241 १, उपाधिमारभ्य ईश्वरान॒मानान्ता. 


(^) 680) आ. 32 प. चतुदंशलक्षणी 

(( 11) आ. 4फप भः 

(( 6¶ आ. £ प ४ क्रोडम्‌. 
(( 1406) अ, 8 प १) 9) 
(( 1207) आ. 8 प ४ ष 


(¢ 1608) दे. 12 प. पश्चलक्षणीक्रोडम्‌. 
(( 1403) आ, ०. ध 

((! 356) दे. 38 प. व्यधिकरणग्रन्थः कृष्णमद्टीयमञ्जूषाल्यत्याख्यायुतः 
((1600) दे. 17 प, खामान्यनिरक्तिः कृष्णमद्ीयन्याख्यायुता 


(( 456) दे. 18¬-10 प. ,, ५१५ 

(^) 682) आ 34 षप. सिद्धान्तलक्षणम्‌,. 

(^) 1206) आ. 56-90 प्र. > सरिप्पणकिम्‌. 
(¢ 1323) आ. 16 प. ५४ क्रीडम्‌. 


तच्वचिन्तामणिदीधितिग्याख्या मघुरानाथीया. 
(179) आ. 126 १, अनुमितिप्रन्थः, व्याप्तिवादश्व, 
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(1407) आ. 206 प. अनुमाने भूयोदशेनविचारम।रभ्य उपाधिग्रन्थोप- 
कमपर्यन्ता 
(1561) दे. 281 प. अनुमाने आदितः सिद्धान्तलक्षणान्ता. 
तच्वाचिन्तामणिदीधितिव्याख्या भवानन्दीया 


(( 28) दे. 1221 38 + 32 +19 प. सहचारमारभ्य परामरशान्ता, 
अवयवग्रन्थः प्रयक्षभागश्च. 


` (4254) भ्र. 86 प. भ्रयक्षखण्डः. 
(८ 1821) द. 149 प. अनुमानखण्डः 
(448) म्र. 136-280 प. व्याप्तिवादः. 
(4015) आ. 49 १. {६ 
(1325) भ्र. 140 प, सगतिमारभ्य सिद्ान्तस्क्षणान्ता 
तस्वा्िन्तामणिदीधितिव्याख्यान भवानन्दीयव्याल्या 
(1384) आ. 20 प. महोदेवकृता स्वापकारिणी सगलयनुमितिम्रन्थः. 
(1714) आ. 50 प. ,; पञ्चलक्षण चतुदेशलक्षणी च. 
(159) आ. 102 प. ,, अनुमानखण्डः व्याप्तथनुगमपर्यन्तः. 


(¢ 24) दे. 96116 --581 प. महदेवकृता व्याप्तिवादः, धिरोषा- 
भावमारभ्य अनुमानं समग्रम्‌. 


(( 295) दे. 50 ष. ४ अनुमानमाभ्य सिद्धा- 
न्तव्याप्तिविचारान्तम्‌,. 
(3098) आ. 74 प. अनुमाने सहचारभन्थ- 


तः सामान्यलक्षणविचारान्ता 
(^ 296) दे, 57 प, दिनकरभद्वाचायैकृता अनुमानादितः परामशाविचा- 
रपयन्ता 


(118) भ. 98 प. वज्रटहृविरचिता चक्रवतिलक्षणमारभ्य पूर्वपक्षीयव्या- 
पिसमाप्तथन्ता. 


(18589) भा. 118 प. ,, अनुमानादितः तिहग्याप्रखक्षणपय॑न्तां 
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तत्वचिन्तामणिग्याख्या भ्रकाश्ाख्या रुचिदत्तङता 
(3289) ना. 132 + 126 प. प्रयक्षानुभानखण्डो. 
(161) आ. 212 प. अनुमानशब्दखण्डो. 
(2416) आ. 123 प. अन॒मानमसममग्रम्‌. 
(3710) भ्र. 214 प. श्ब्दखण्डः. 
(204) भ्र. 133-214-+- 134 प. शब्दखण्डः, 
(3349) प्र. 144 प, ह । 
(458) भ्र. 112 प, हेत्वाभासान्तः. | 
(463) भ्र. 45-115 प. ), असमप्रः. 
(468) भ्र. 100 ष. प्रयक्षखण्डः. ` 
(3755) आ. 82 प, ,; 
(1300) मर. 174 प. अनुमानखण्डः. 
(139) आ. 181 प. जयदेवभषचायंकृतः अनुमानखण्डः. 
तच्वचिन्तामणिप्रकाशव्याख्या. 
(122) आ. 106-187 प. तकचृढामण्याल्या ध्मराजदीक्षितकृता 


हेत्वाभासादीश्वरवादान्ता. 
(205) आ, 156 प. ,, अनुमानखण्डः ईश्वरवादान्तः. 
(361) आ. 22 प. „, ईश्वर-सहजशक्ति-आधेयशक्ति- 

| मोक्षवादाः, 

(394) भ्र. 109 प, ,, विधिवादादितः 
(4008) ना. 408 प, ,, शब्दखण्डः. 
((, 1691) दे. 42 प. > + असमग्र. 
(4817) भ्र. 22 ष. ), अनुमानच्लण्डः. 
(1738) भ्र. 140 प. ५, 4 


(752) भर. 168 + 1354 प. ,, अनुमानशब्दखण्डौ,. 
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(967) भ्र. 100 ष. तकंचृडामण्याख्या उपाधिगप्रन्थमारभ्य केवल- 
 व्यतिरेक्यन्ता. 
(2941) भ्र. 64 प. ,, अनमानमतसमभ्रम्‌. ` 
(40179) भ. 93 प. ९ ६ 
(205) आ. 167-346 प्र. न्यायशिखामण्याल्या रामङृष्णदीक्षितङृता 
प्रयक्षखण्डे वायुप्रयक्षविच।रान्ता. . 
(22147) आ. 28 + 87 प. „, प्रदयक्षखण्डः असमभ्रः. 
(1882) त्र. 85 प. ,, उत्पत्तिप्रामाण्यम्‌, 
(1582) आ. ‰00 प. न्यायपारिजाताख्या यच्यार्यकृता शब्दखण्डः. 
(2981) आ. 78 प. ५ ,, वणनि्यतावादान्तः. 
चिन्तामणिरहस्यं मधुरानाथीयम्‌ 
(0 89) व. 381 १. अनुमितिग्रन्थमारमभ्य बाधोपक्रमान्तम्‌. 
(^, 681) आ. 74 प. अनुमानमसमभ्रम्‌. 
¢ 161) दे. 54 प. विधिवादः 3-8 पत्ररोपः. 
~ 325) दे. 45-236 प. उपाधिवाद्मारभ्य सतप्रतिपक्षप्रन्थप्यन्तम्‌. 


( 
॥ 
(408) आ. 95 प. अनुमानादितः उपाधिवादन्तम्‌. 
((! 326) दे. 75 प. उपाधिमारभ्य साधारणपर्यन्तम्‌. 
( 


0 326) दे. 48-99 प. चब्दखण्डे वेदप्रामाण्यवादमारमभ्य सिड्थ॑- 
विचारान्तम्‌. 


(( 859) दे. प. 123 राब्दखण्डः असमः. 

(398) भ्र. 21-202 प. व्याप्तिवाद्‌।दितः मेक्षवादान्तम्‌. 
(471) ना. 85.188 प. प 

(6512) भर. 39-78 प. व्याप्षिवादः. 

(714) आ. 46 प, ् 


(926) भ. 16 प. ईश्वरवादः. 
७८4. 188. (41, | 49 


386 


(1051) म्र. 79 प. अन्यथाख्यातिवाद मारभ्य सेनिकषंवादान्तम. 

(1349, म्र. 146 प. उपाधिवादमारभ्य केवलान्वायेवादान्तम्‌. 

(1671) आ. 122 प. प्रयक्षे प्रामाण्यवादमारभ्यान्यथाख्यततिवादान्तम्‌. 

(4016) म्र. 106 प. ₹ब्दे योग्यतावादान्तम्‌, 
तत््वचिन्तामण्यालोकः जयदेवीयः. 

(1832) भर. 65-153 प. प्रथम:ःखण्डः + 

((919) दे. 185 प. ,; 

(4 579) आ. 350 प, पूर्वभागः. 

(^+ 580) क, 220 ष. उत्तरभागः. 

(4048) आ. 72-115 प प्रयक्षखण्डः. 

(~ 1666) दे. 73-100 प. 1-4 खण्डाः. 
तत्वचिन्तामण्याखोकव्याख्या. 

(1165) आ. 286 प. प्रकाशः जथदेवमिश्रविराचितः. 


(850) त्र. 147 प. ,; प्रलक्षखण्डः. 

(2४40) आ. 119 प. रहस्याख्या मधुरानाथीया राब्दः तात्पथ- 
निरूपणान्तः. 

(^ 1143) आ. 199 प, ;, शब्दः विधिवादान्तः. 

(438) भ. 224 ष. „ अपृवैवादान्तः. 


(440) भ. 209 प.  दपेणाख्या महेश्वरटाकूरुकृता प्रयक्षलण्डः. 
(( 911) दे. 157 ष.  ,, प्रयक्षखण्ड = 
(4 201) आ. 255 प. गदाधरमभद्नचा्ैकृता शब्दखण्डः अपृवैवादान्तः, 
(५ 1001) 4,116.1 . प्रामाण्यवादः. 

(( 1568) दे. 128 प. ,, शब्दस्तात्पर्यनिरूपणान्तः. 
(¢ 1569) दे. 130 प. ,, शब्दः शब्दनियतावादान्तः. 
(0 1510) दे. एप. „+; वधिवादः. 
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(¢ 1571) दे. 14 प, गदाधरभघ्नचायंकृता अपृववादः 
(469) भ्र. 101 प. गोपीन(थमिश्रीया शब्द खण्डः. 
(1170) प्र. 185 प. प्रक्षधरमिश्रीया प्रामाण्यवादः. 
(1562) म. 142 प, सिद्धाज्ञनम्‌ अन्नंभटकृतम्‌ सगतिमारभ्य व्याति 
ग्रहो पयोपक्रमान्तम्‌. 
(2234) आ. 36 प, ,, प्रामाण्यवादे प्रथमा विग्रतिपात्तेः. 
(1328) प्र. 160 प. स्पू्याख्या भमिहोत्रभङ्नचार्कृता प्रामाण्यवाद्‌ ~ 
$ मारभ्य उत्पत्तिप्रामाण्यवादखमाप्तथन्ता, 
कैकौमुदी कोगाक्षिभास्करङ्ता. 
(1856) भ्र. ‰6 प, 
कंदी पावली (सिद्धान्तमुक्तावल्टीरीका) 
| 943) दे. 189 प. असमम्रा. 
प्रकरणव्याख्या. 
(0 1410) दे. 1-79 प. 
भाषा केशावमिश्रीया 
(181) आ. 18 ष. 
(754) आ. 17१. 
(077) भ्र. 12प. 
(1060) भ, 48 प, 
(1284) आ. 55 प. 
(1524) भ्र. 24 प. 
` (1940) ना. 36 प, 
षाव्याख्या. 
(1284) आ. 119 प. अखण्डानन्दयातिकृत।. 
(1851) भ्र. 97 प. ५ 


9.५ 
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(117) आ. 32 प. गोपीनाथमिभ्रीया उपमानान्ता. 
(181) आ. 147-213 प. ,, प्रमाणपरिनच्छेद्‌:. 
(108) ना. 88-99 + 90-20¶ प, $ 


(764) आ. 58 प, ध. ्ः 
(1094) आ. 30 प. ५ 
(1713) ग्र. 30-90 प. # अनायन्ता. ` 


(1284) क, 36 प. गोवधनसुधीविरचिता, 

(794) प्र. 45 प. प्रकाशाख्या गौरीकान्तकृता गुणमागः. 

(1) 162. प 4; शब्दरक्षणपर्यन्ता. 

(891) आ. 99 प. ,; हेत्वाभासानस्ता. 

(189) आ. 105 प, ,, समग्रा. 

(17417) आ. 588 पए. ,, असमग्रा. 

(1917) दे. 40 प. ,, प्रलयक्षखण्डः. 

(1699) दे. 4-60 प. , 2 परिच्छेदो. 

(0 1094) दे. 55 प. गोरीकान्तीयप्रकारद्य व्याल्या गोपीनाथ 


मिश्रीया असमभ्रा. 
(151) आ. 43-146 प. चेन्नुभक्या. 
(263) ना. 77 प, ५ प्रमाणपरिच्छेदः. 


(319) आ. 92-190 प. ` ,, म्रमेयपाच्च्छेदः. 
(580) आ. 59-106 प.  ›, गुणभाे बुद्धिनिरूपणान्ता. 
(754) आ. 18-51 प. +> प्रमाणपरिच्छेदः, 


(1492) आ. 38 प. 4१ 3) 
(1752) म. 78 प. + 
(170) ना. 156 ष, + 


(1826) ना. 117 प. ,, उपमानपार्च्छेदमारभ्य सखमभ्रा. 
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(1914) न. 16-66 ष. चेन्रुभद्टोया असमप्रा. 

(1619) म. 48 प. चेनुमधेयत्याख्याया व्याढ्या तकंसाराष्या ह्ृटादि | 
विराचिता सपुणंप्राया. 

(3766) भ्र. 73 प. ५ 11. 

(225) आ. 88 प. तच्वप्रवोधेनी गणरादीक्षितकृता. 

(1713) भ्र. 59 प. ,, प्रमाणपरिच्छेदः 

(4016) आ. 66 प, 3, 

(3 265) क. 159 प. तत््वप्रबेधिन्यराः व्याछ्या भखण्डानन्दयतिकृता 


` (286४1) आ. 109 प. + ५. 
(243) आ. 31 + 73 प. ५ विश्वनायमद्रचारकृता न्य|य- 
विलसखाष्या द्विर्तयभगे 19-26 पत्ररोपः 
| आ. 111१. + न्यायविलसाष्या . 
(226) आ, 84-188 प. तच्छप्रवोधिन्या व्याख्या तर्कोपजीविन्याख्या 
अभिहोत्रभघ्यचार्य॑कृता. 


 (( 1641) दे. 57 प" तकभाषव्याद्या मुरारिमद्ठीया असमग्रा. 
(3561) प्र. 35 + 26 प. ,, रपि वेंङ्टछृता, 
(3598) भ्र 61 प. ,  वाद्कौस्तुमाद्या रामरचेता. 
खसंभ्रहः. 
(4214) भ्र. 69 प. 
ग्रहः अन्नंभट्!वेरचितः. 
9) आ. 28 प. प्चभिरामश्चाख्ञीयनिरक्तियुतः. 
(9) आ. 24-36 प,  व्याष्या न्यायबोधिनी गोवप॑नसुधकित्ता, 


(1443) भ्र. 29 प, ध ४ 
(1483) भा. 40 १, ९ र 
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(9) भ. 18 पर, व्याख्या दीपिका अन्नंभद्टविरचिता 
(746) आ. 6-20 प, प १) 
(1434) आ. 24 प, ५ 99 
(1483) आ, 16 प. १, 9) 


(^ 715) दे. 2 पर. वाक्यवृृत्तिन्याह््यायुतः. 
तकैसंग्रददीपिकान्याख्या. 
(^ 135.) आ. 189 प प्रकाशिका श्रीरायनर्सिहढ ता. 


॥॥ 


(739) आ. 30 प. प्र्यक्षखण्डः. 
(963) आ.64 प. र राब्दखण्डमारभ्य सममप्रा 
(3 391-3983) अ. 811 प. _ ); समप्रा. 

(2908) भ्र. 34 प. $ अस्रमप्रा. 


(3141) भ्र. 27 प. रामर््दाया. 
(^ 1270) दे. 10 प. हनुमदहेया शब्द खण्डः. 
(3683) ना, 44 ष.  ,, 

(1073) भा {765 ष. व्याख्या तकरलमहोदधिः. 
(105) आ. 21-40 प. , दक्षिणामूर्तीया. 
तकंसारः (चेत्नुभटीयस्य व्याख्या) वेङ्कयाद्वसूरिङूतः, 

(2838) म्र. 40 प. 


(31765) भ्र. 75 प. 3. 
९] > क क {। > 
तकांमरतं जगदी शाविराचितम्‌. ( ०४०८८ 
(¢ 279) दे. 16 १. अनुमानसमाप्यन्तम्‌. * ५ 


(138) आ. 35 प. $ 
(1531) आ. 11 प. | 
(८ 776) दे. 14 प, 

(¢ 775) दे. ५9 प॒ तकम्रृततरङ्गिणी मकुन्दभदया. 
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(¢ 280) दे. 22 प. मुकन्दभष्टीया उपमानसमाप्लन्ता 
(1382) आ. 35 प. ॥ अपमम्रा. 
(1581) आ. 11 प. ए 
तकांश्तचषकं गङ्गारामङूतम्‌ 
(4. 161) दे. 9] प. 
तकाजीविनी. 
` (4009) आ. 37-60 ष. 
तार्ककरक्षा बरद राजङ्ता. 
(11424) ना. 103 ष. 
(1781) भ. 39 प. प्रथमः: पर्च्छिदः. 
( »› ) म. 39-139 प. दरदिरदीक्षितकृततारसंमहन्याख्या प्रथमःपार- 
च्छेदः. 


93) 


च रामरुद्रीया 
(^! 1449) आ. 136-172 प. शब्दखण्डः. 
व्यनाइयनाश्कभावविचारः. 
(¢ 756) दे. 4 ष. 
शान्छखाोकी सब्याख्या. 
(3141) भ्र. 21 प. अस 


मतावच्छद्‌कप्र स्या सत्तिविचारः दारिरामतकंवागीश्- 
भट्ाचायेङत 


` (46) ना. 24 प. 
(2202) आ. 26 प, 
^. (2586) ज. 9 प. 
वादः. 

(612) भ्र, 12 प. र धुदेवीय्रीकायुतेः. 
(1297) भ. 28 प्र, 


[ 9.4 


११ 
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(1297) म्र 24-42 प. शुद्धसत््वार्यस॒तर्याकायुतः अस. 
(1011) आ. 35 प. गदाधरीयटकिाधुतः. 
(1408) भर. 48 प. 1 


नवीनमतं ह रिरामतकेवागीश्लीयम्‌, 
(748) आ. 4 प. 
(2416) आ. 2] प. 


ज 


नानासिद्धान्तदीप (न्यायसिद्धान्तदीपः ) दाराधरक्तः. 
(808) भ्र. 583 प, शक्तेविचारान्तः. | 
(809) भर. 48 पर. सुवणतेजोवादान्तः. ॥ 
नानासिद्धान्तदौीपन्याख्या. 
(808) भ्र. 7] प॒ भिषम्राजविरचिता ज्ञानक्म॑समुचयवादान्ता. 
(8256) क. 150 प. अखण्डानन्दसरस्वतीकृता शश्चधर । | 


निधांरणषष्ठौवादः. 

(666) ना. 4-15 प. 
न्यायकुसुमाञ्जलिः उदयनाचायेकृतः 

(1860) आ. 77 प. 

( , ) आ. 91 ण. वर्धमानेपाध्यायङृतः प्रकारः 3 स्तबकाः. 
न्यायकरेस्त॒भः महादेव पण्डितर्‌तः. 

(0 1150) दे. 160 प. शब्दखण्डः. 

(01 0). . 12)... शष 

(0 1162) दे. 45 ष. 

(^ 1768) द. 61 प. अवयवम्रन्थान्तः. 


ल्यायमञ्जरी जयन्तङृता. 
(0 1374) दे. 291 प, 
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7र्तिकं (न्यायसूज्माप्यव्याख्यानम्‌) उहयोतकररङूतम्‌. 
(ए 140) दे. 85 प. आदिमं प्रमाणप्रकरणम्‌. 

(( 1848) दे, 37 प. 

बतिकतात्पयं (तात्पयैपरिश्युद्धिः) उद्‌यनाचायङृतम्‌ 
(3 145) दे. 452 प. प्रथमेऽध्याधः. 

(3 157) दे. 300 प. 2-5 अध्याया. 

(0 1448) दे. 170 प. 

(( 1576) दे. 94 प, 

बातकतात्पयैरीका. 

(8 72) आ. 255 प. वाचस्पतिमिश्रकृता प्रथमोऽध्यायः. 

(13 73) आ. 220 प, „$ 2-4 अध्यायाः. 

¢ 1378) ३. 343 प. वर्धमानविरचितः प्रकाशः ततीयाध्यायं विना 
| माधवदेवकतः. [सपम्रः. 
¢ 274) दे. 111 प. 

3266} ना. ०१, 

न्ततच्वं श्रीनिषासविरचितम्‌. 

39) भ्र, 59 प. 

094) भर. 38 प. 

दान्तदीपः शाश्धरः. 

246) ना. 24 प. असमग्रः. 

845) अ।. 122 प. व्याद्या अखण्डानन्दयतिकृत।. 
द्ान्तमञ्जरी जानकीनाथरृता, 


04). 34१. 
फ, 2088, 041, 60 
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(121) ना. 10 प. प्रयक्षखण्डः. 
(1287) 9. 43 प. 
(14017) भ्र. 66 प, 
(1677) भ्र, 36 प, 
(8717) भ्र. 28 प, 
न्यायसिद्धान्तमज्जरीव्य।ख्या. - 
(768) म्र, 31-107 पध. कृष्णमिश्रीया. 
(3340) म. {8 प. 
(4866) ना. 66 १. दीपिका रामदीक्षितीया प्रथमःखण्डः. 
(( 278) दे. 58 प. प्रकाराः लोगाक्षिभास्करकृतः उपमानसमाप्तयन्तः. 
(54) ना. 82 प. प्रकाशिका रितिकण्डीया शब्दखण्डः. 


(1496) भ्र. 126 प. ›, ‹ ४ व 
(3909) आ. §ष¶.ष्‌... +, ४ | 
(1677) भ्र. 100 ष. „+ र 

(790) आ. 48-1429 + 74 प. ,; 

(( 265) दे. 246 प. ,,; ,, मध्ये कानिचित्पत्राणि ठुप्तानि, 


(3076) भा. 80 प. आमोदः असमम्रः. 
न्यायसूजनिबन्धः गम्मीरवराजः. 
(4071) भ्र. 98 प, 
न्यायसूत्र भाष्यं वास्स्यायन विरचितम्‌. 
(¢ 13765) दे. 67 प. 
((! 1580). दे. 111 ष. 
न्यायसूच्रवातिकं उद्‌ चोतकर विरचितम्‌. 
(^! 1376) दे. 115 प, ठतीयाध्यायं विना समग्रम्‌. 
(( 1581) दे. 213 प. 
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(( 1377) दे. 256 प. तात्पयैटीका वाचस्पतिमिध्रविरचित। 
द्वितयिाध्यायं विनां समम्रा. 
(( 1582) दे. 312 प. \ ५ 
यसूत्रब्रत्तिः विश्वनाथीया. 
(0 1141) दे. 78 प. 
थेखण्डनरहिरोमणिः. 
(( 1765) आ. 2-8 प, जयरामीयटीकायुतः. 
1थतच्वशिसोमाणेः रघुनाथरशिरोमणिरूतः. 
(199, आ, 44 प. 
(( 167) दे. 8 प. रघुदेवभष्टीयटीकायुतः. 
(719) अआ. 3+40 प. = 
(८, 343) दे. 30 प. रमरु्ीयरीका असम. 
` कोण्डमट्रीया. 
(2625) ग्र. 13-30 प. अस. 
(338) भ्र. 47 प. ग्याड्या न्यायप्रकाश्ञः. 
थेमा जयरामविरचिता, 
(¢ 757) भा. 12 प. 
(( 1574) दे. 158 प. 
(0 1058) दे. 196 प. व्यया प्रकाश्या लोगाक्षिभास्करीया. * 


थसंग्रहरीका व्योमशिवाचायेङृता. 
(1 1575) दे. 257 प, 

्ररावाद्‌ः. 

(1209) आ. 9 प. रघुदेवीयः. 

(@ 700) आ. 10 ष. „+; 
(1146) भ्र 46 पर. गद्‌धरीयः, 
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(( 685) आ. 39 प. गदाधरीयः. 
(3691) आ. 46-60 प. 
(( 1715) दे. 17-26 प, 
(( 1589) दे. प. 
(4041) आ. 16 प. 
(4.49) आ. 34-46 प. ॐ 
प्रतियोगिज्ञानकारणतावादः रघुदेवीयः. 
(4041) अ. 6 प. 
प्रमाणमञ्जरी सवदेवसूरीया. 
(( 768) दे. 16 प, 
प्रागभाववादः रघुद्‌ वीयः. 
((! 1162) दे. 8 प. 
(( 1290) दे, 12 प. 
प्रामाण्यविचारः. 
(794) भ्र. 45 प. 
बाधबुद्धिवादः. 
(8 385) भ्र. 41 प. अनन्ताचार्यजृतः. 
(0 671) दे. ॐ4 प. ष 
(^ 1186) आ. 23 प. +: 
(^ 1604) दे. 3-25 प. इहरिरामङ्ृतः. 
(0 1714) दे. 3-85 प. क 
भाषारलतं कणादतकंवागीराविरचितम्‌. 
(3395) भ्र. 46 प. 
मरणिसारः गोपीनाथविरचितः. 
(^ 329) दे. 65 प. प्रामाण्यवादे उत्पत्तिप्रामण्यवादान्तः, 
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(1307) ना. 85 प, प्रामाण्यवादे प्रयक्षवण्डः. 
(1284) आ. {1 १. अनमानखण्ड 
(८017) भर, 165-346 प. ,; 
(( 1914} दे. 9प रु भस. 
(&8) अआ. 58 प -# - 
(61) आ. 35 + ‰5 प. प्रयक्षे शब्दे च अदिमो भागः. 
(2085१) भ्र. 112 प. प्रथमः खण्डः 
(1912) दे. 62 प. शब्दखण्डः असम 
(( 1913) दे. 18 षप. > ५ 


जपुरुषवादाथेः. 

(( 1793) दे. 7 ष. 
(3069) प्र. 5 १, 
प्र, 6 ष. 


मरुद्रभटयिम्‌ (दिनकरीयव्याख्यानम्‌) रामरुद्रः. 
((' 1793) दे. 98 प. प्रथमः खण्डः, 
वादः शठकोापायेङ्तः. 
(3046) प्र. 26 प. 
णावाद्‌ः. 
(29) ना. ॥ प, 
करणतावादः गद्ाधरीयः. 
(18) भ्र. 28१. 
सावतीप्रकाराः 
(¢ 310) दे. 37 प. वधमानोपाध्यायकृतः 14-19 पत्रलोपः. 
(८ 308) दे. 8131 प. राङ्रभगीरथविरचितः. 
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लीखावतीप्रकाशादीधितिविवेकः वागीरामद्धाचायङः. 

(^ 314) दे 81 प. 5-~-43 पत्रलेपः. 
लीलखावतीविलासः. 

(3561) म्र, 110 प. असमम्रः. 
लोकिकन्यायरल्लाकरः रायकुलोत्तसरघुनाथङ्तः. 

(^ 91) आ. 12 ष. ` 

(252) आ. 59 प. (अपरेष्य प्रन्थः) 
वादकोस्तुभः गोविन्दराजीयः. 

(2095) आ. 118 ष, शब्दस्वातन्त्रयवादप “न्तः 

(^. 364) आ. 105 ष. धः 
वादाव।द्िः श्रीरामभद्धचायेङ्ूता. 

(154) भ्र. 73~107 प. 
विधिवादः 

(128) आ. 111-141 प. 
विश्लिष्टपरामशदेतुवादः रघुदेवीयः. 

(281) भ्र. 417~40 प. 
विशिष्वैरिष्टयबोधविचारः रघुदेवीयः. 

(281) भ्र. 10-26 प. 

(( 83) व. 19 प. 

(( 777) दे. 19 प. 

(0 1291) दे. 10 प. 
विशिष्टाभावविचारः कुरुचिरङ्गाचायङृतः. 

(1191) आ. 7१. 

((! 1192) आ. 10 प. एतत्ण्डनम्‌. 

((, 1193) आ. 40 प, मण्डनम्‌, 
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विषयतावादः. 
(281) म. 10-26 प. रधुदर्वायः. 
(1409) आ. 8 ष. ५ 
(666) ना. 19-28 प, + (लघुः गुरुश्च) 
(1409) भ्र. 16 प. गद। धराय: (गरः) 
(1209) म, 10 प, ,, (लघुः) 
 (( 764) जा. 28 प. ,, 
(( 1461) आ. 12 प. ,, 
वैशोषिकसूजन्चात्तेः (उपस्कारः) शङ्कररता- 
(© 1140) दे. 318 प. (76-107 पत्रलोपः) 
्यािवादः जगदीराभद्वचायैकृतः. 
((! 1697) दे. 50 प. 
त्पत्तिवाद्‌ः गदाधरभह्ाचायेरूतः. 
(46) ना. 48 प. द्वितीयान्यमागमारभ्य सखमम्रप्रायः. 
(0 83) व. 83 प. किञ्चिदूनः. 
((^ 1790) दे. 6-110 प. असमपः. 
(4260) म. 28 प. ६ 
(( 1187) आ. 6 प. कोडम्‌ पोषपदविचारः. 
(© 1194) दे, 7 प. ,, राजपुरुषवादः, 
(3069) अ..5 ष. + 9 
(8 863) दे, 140 पर. टिप्पणी देरिकाचार्यविरचित।. 
। गदाधरभटाचायेङतः. 
(८ 88) व. 4 प, 
(¢ 684) आ. 28 प. 
(2407) आ. 4 ष, 


क. | 
-+ क्रि => 


५५५ 
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(1006) म, 2 ¬+ 28 प. व्याक्या कृष्णभद्रीय।. 
(¢ 1709) 2. 24 १, १; 
(14) 97 
शाब्द राक्तिप्रकारिका जगदीरशभट्ाचायंङ्ता, 
(¢ 357) ३, 113 प. 
(1290) म्र. 59 प. अपृणो,. 
शब्दाथसारमञ्जरी भवानन्दीया. 
(2840) भ्र. 26 प, 
रि्टलक्षणवाद्‌ः. 
(1519) अर. 8१. 
संायायुमेतिषेचारः रलकोशकारकूतः. 
(( 765) दे. 96 प. 
सप्तपदाथीं शेषानन्तपण्डितविर चिता. 
(3050) आ. 44 प, 
समासवाद्‌ः. 
(163) आ. 12 प. जयरामीयाः. 
(1061) आ. 47 प, रामभद्रभदीयः. 
सादश्याषेचारः महादे वविरचितः. 
(८ 799} आ. 8 प. 
सामग्रीविचारः. रघुदेवीयः. 
(¢ 760) दे. 14 ष. 
(0 708) आ. 11 ष. 
सिद्धान्तचाद्धिका गङ्गाधरसुधीकता. 
(580) आ. 1021 प, 
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द्धान्तमुक्तावरी विश्वनाथपञ्चाननकृता. 

(580) आ. 23-58 प. 

(1286) अर. 8 + 128-192 ष. 

(1252) आ. 60 ष. ` 

(1394) भ्र. 99 ष. 

(1608) प्र. 50 ष. 

(1711) भ्र. 51 ष. 

(66) दे. 50 प. 

इन्तमुक्तावव्डीप्रकाशः (दिनकरीयम्‌) महादेवभट्वाचायेकूतः 

(777) भ्र, 317 प. 

(1258) आ. 62 प. 

(1491) भ्र. 29 प, 

(1649) आ. 61 प. 

(1962) आ. 142 प. 

((^ 1924) दे. 111 प, 

(1200) आ. ‰4-80 प. दिनकरीयव्याख्या तरङ्गिण्यांख्या रामरदरभ- 
टरीया तेजेोग्न्थप्यन्ता. 

(1203) आ. 55 प. ४. 

(965) आ. 41 पर. दिनकरीयटिप्पणम्‌. 

(1200) आ. 23 प. दिनक्ररोयखण्डनम्‌ गङ्गारामजट।यम्‌. 

न्तमुक्तावव्टोध्रभा श्रीरायनर्िहकृता. 

(961) आ. 68 प. प्रथमः परिच्छेदः, 

(8 197) क. 156 प. =, 

(937) त्र. 4पप. १9१ 

(8 208) क. 161 प. द्वितीयपरिन्छेदमारभ्य सन्नेकर्षवादान्ता. 

७4, 188. (47, 61 
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(96%) आ. 34 प. अनुमानखण्डः. 
(~ ‰04) क. 178 प. उपमानपरिच्छदमारभ्य शब्दपार्च्छेदे तात्यय- 
विंचारान्ता, 
(865) आ. 78 प. गुणभागः विभाग विचारान्तः. 
सिद्धान्तमुक्तावलीमज्जुषा पट्ाभिरामीया. 
(3054) म्र, {0~- 18 प. अस. ४ 


सिद्धान्तमुक्तावटीव्याख्या तकंदीपावनल्याख्या प्रहादकष्णाचाथे - 
क्ता. 
(~ 282) दे. 37 प. अभावनिरूपणान्ता. | 
(3 943) दे. 189 प. असमभ्रा. 
स्म्रातिसंस्कारवाद्‌ः. । 
(128) आ, 13 प. 


रर साङ्यम्‌, 

कापिरखस्‌ूजव्याख्या. 

(( 1152) देः 6 १. 
तच्वसमाससुच्र्रात्तः. 

(() 1830) दे. 5 प. 
सखांख्यतत्वकौमुदी वाचस्पतिमिश्चङृता 

(1188) आ. ॐ प. 

(1550) आः 48 प. 

(3332) भ्र. 47 प. (4 

(3518) भर. 33 प. 
साङ्खचश्रवचनभाप्यं विज्ञालाभेश्ुविरचितय, 

(0 1839) अ. 101 प, 
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ाङ्खथप्रवचनसूजवृत्तिः ्रीधरकृता. 
(1550) आ. 37 प. 
ङ्खचप्रवचनसूजनव्रत्तिसारः महादेवविरचितः. 
` (© 1711) दे. 26 प. द्वितीये 24 तमसू्रतस्समप्रः. 
7ङ्चसत्ततिव्याख्या भारर्तीमतया. 
(( 1161) दे. 25 प, 


र योगक्ाचख्रम्‌. 

मनस्कम. 

(¢ 256) दे. 6 प असमभ्रम्‌,. 
(746) भा. 23-38 प, 
रपरः आदिनाथङतः. 

(( 110) दे. 18 प. म 

(5 225) क. 28 प. 
। 

(3 820) क, 14 क. 
क्षरातकं गोरक्चषकृतम्‌. 

(0 819) दे. 9 प. 

(3746) आ. 12 प. | 

(( 409) आ. 10--47 प. सन्य।ख्यनिम्‌, 
चश्कभ्रन्थः. 

((' 404) दे. 30 प. 
न्तातिमिरभास्करः हंसानन्दयोगिविरचतः. 
(( 817) ३.9 प, 
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नाडीचक्रस्वरूपं (सखुप्रभे योगपादे) 
(2466) भ्र. 6 प. 
पातज्जरख्योगसू्भाष्यं उ्यासदेवरूतम्‌. 
(1560) आ. 7 प. 
(0 1831) दे. 50 प. 
पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यरीका वाचस्पातेमेश्ररृता. ` 
(15600) आ. 19 प. प्रथमपादः. | 
(1550) आ. 20 प. द्वितीयःपादः, 
(1537) आ. 118 प. तृतीयचतुर्थपादौ. 
(¢ 690) ना. 81-106 प. ,, | 
(2736) आ. 144 प. समप्रा, 
(^ 1848) दे. 683 प. 


पातञज्जख्योगसूत्रच्त्तिः. 
(( 514) दे. 48 प,  राजमार्ताण्डः भोजदेवकृता. 
(( 1440) दे. 7 प. 
(3832) भ्र. 48-96 प. + 
(3615) प्र. 48-प5 प. „+ 
(1800) प्र. 12 पर. मणिप्रभा रमानन्दसरस्वतीकृता अप. 
(¢ 114) भा. 32... ` +; ४ 
प. 9 
((1 407) अ. 93 १, योगसिद्धान्तचन्दिका नारयण्तीर्थोया. 
(^ 111) क. 156 प. „  " 1-9 प 
(( 695) दे. 160 प. ~ 


(^ 112) दे. 259 प. नागोजभद्टीया, 
(( 1801) आ. 49 प, 8 पादाः. 
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योगतारावद्टी. 
(2518) भ्र, 8 प. दाङ्कराचार्याविरचिता, ` 
(3 378) दे. 8% प, रामस्वामिपाण्डितकृता . 


थोगदीपिका. 

(83 821) क. 3 षप. 
घोगवीजम्‌. 

(8 814) क. 3 +10 ष. 

योगयाल्नवल्कयं याज्ञवल्क्यः 
(^ 604) क. 42 प. असमम्रम्‌,. 
(23 522) दे. 38 प. 
(3 741) आ, 60 ष, 
| ॥ 

(2812) ना. 56-60 ष. 
ओोगसारसमुखयः (अकुखागमीयः) 
(ए 66) ना. 68 १, 8 परटलाः. 
णवः 
(3 676) ना. 3-28 १. अस्मभ्रः. 
योगभाष्यं शङ्कराचायैङूतम्‌ 

(¢ 257) दे. 23.प. 
(144) ना. 2१. 
(2847) प्र. 18 प. 
(2518) भ्र. 18 प, 
(4106) भ्र. 9१. 
(¢ 820) दे, 36 प. 
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राजयोगसारः (स्कान्दपुराणम्‌) 
(14240) ना. 5 ष. 
(598) दे, 10 ९. 
(( 998) क. 11 प. 
शिबयोगप्रदीपिका. 
(4106) भर. 16 प. समग्रा. 
शिवयोगप्रदीपिकासारः सदाशवयोगिङतः. 
((, 841) दे. 6 प. 
शिवस्वरोदयः. 
(¢ 822) दे. 6 प. 
षट्‌ स्थकनिणयः रशिवसिद्धान्ततन्रगतः. 
(^ 8483) ३. 18 प. 
समाधेदीपिका पूणेप्रकारानन्दविरचिता. 
(123) ना. 18 प, 
समाधेरलै अप्पयारशिवाचायेकूतम. 
(1310) भ्र. 38-71 प. सन्याल्यानम्‌. 
समाधिलक्चषणम्‌ 
(7 278) म. 54-68 प, 
समाधेसरणिः भागवतङृष्णश्भेविरचिता. 
(7 628) क. 15 प. 
सिद्ध सिद्धान्तपद्धातिः गोरश्चनाथक्ता. 
(3 271) म. 48 ष. । 
(7 330) म. ‰8-64 पु. 
(¢ 444) क. 2४ प, 
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सद्ध(न्तदाखरः विश्वनाथयोगिविरचितः. 

(0 816) दे. % प. 
ृठप्रदीपिका सहजानन्द्‌ षेराचिता. 

(93 767) क. 51-101 प. 
ठयोगप्रदीपिका खात्मारामङता. 

(© 441) भ्र. 19 प. 

(( 818) द. 13 प. 

(( 845) ना. 18 प. 

(1320) म. 116 प. 
डसकतचन्द्रिका सखुन्दरदेवरता. 

(3 220) क. 8 प. 


कय पृवेमीमांसा 

| त्वनिराक्तः. 
(^ 508) भ्र. 21 ष. 
(4064) अर, 59 प. अस. 
धिकरणभङ्खः 6 

(758) भ्र, 9, 
थेसग्रहः खोगाक्षिभास्करविराचेतः. 

(~, 844) आ. 14 प. 

(4164) भ्र. 21१. 
कमपराक्रमः अप्पयदीक्चितविरचित॑ः. 

(123) आ. 29 ष. 

(432) भ्र. 185-229 प, 
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(1446) आ. 46 प. 
(28173) आ. 48 ष. 
(3517) भ्र. 10-127 ष. 
(^ 502) भ्र. 29 प, 
(( 744) आ. 41 प. 
(८ 1164) दे. 66 प, ४ 
उपक्रमोपसंहारप्ाबस्य विचारः. 
(901) ना. 2 प. 
उपसंहारविजयः विजयीन्द्रविरचितः. 
(८ 1404} दे. 7 प. असमग्र. 
(30647) ना. 61 प. 
कत्वथेखूत्राथैः । 
(921) आ, 4 प. 
ग्रहेकत्वाधेकरणविचारः. 
(345) आ. 10 ष, 
ज्ञेमिनिसूज्भाध्यं शवरस्वामिविरचितम्‌ 
(1765) भ्र. 214 प. ठतीये 5 मपादपथन्तम्‌,. 
(3466) भर. 156 १. 3 अध्यायाः. 
(4058) भ्र. 30 + 92 प. निवीतान्तम्‌ (ये 4 पादान्तम्‌ ) 
जेमिनीयन्यायमाखा माधवाचायविरचिता, 
(¢ 1877) दे. 212 पर. ध्वे ऽयः पदः. 
जमिनीयन्यायमाराविस्तरः भाधवाचार्यङूतः. 
(0 164) दे. 4 प. [मेध्यः , 
(484) भ्र. 212 प. 8 अध्यायाः. 
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(1534) आ. 247 प, 10पे धेय पादपय॑न्तः. 
(1587) भ्र. 110 ष. 1मे द्य पादमारभ्य अये ¡म पादान्तः. 
(1931) आ. 47 प. ठ॒तीयाध्यायः, 
((! 1834) दे. 99 प. 3 अध्यायाः. 
नीयाधिकरणसंग्रहः. 
(~ 828) दे. 14 प. 
चिन्तामणिः वेङ्कटेशयज्॒विरचतः. 
(282) आ. 147 प. षष्ठे 5म पादमारभ्य अष्टमाध्यायसमाप्तयन्तः. 
(400) आ. 56 प. उयाध्याय 3यपाद्‌ समाप्तथन्तः. 
रल्ने पाथसारथिमिश्ररूतम्‌. 
(^ 197) प्र. 197 पु. 4-5 अध्यायौ. 
, (1907) आ. 196 प. 4्ाध्याय 3य पादतः षठ ष्ष्ठपादसमाप्तयन्तम्‌. 
। 273) आ. 
शिक्षा रामानुजाचायेङूता. 
` (21717) भ्र. 150 प. 6 परिच्छेदाः. 
छृहरी रामाजुजचक्वर्तिृता. 
(^ 571) क. 228 प. 1मे £-3 पदै. 
(4340) भ्र. 283 प, , 
# कुमारिरखुभट्षिरचितम्‌ | 
(1999) भ्र. 83 प. प्रथमे द्वितीयपादतः यपदे पश्चमाधिकरणान्तम्‌. 
(8016) आ. 158 प. मे ेयपादतः धये 1म पादपयेन्तम्‌. 
(32172) भ्र. 100 प, । ध्ये ऽय पादान्तम्‌. 
(4059) भ्र. 85 ष. . प्रथमव्यायः. 
(^ 369) क. 25 प. टीका परितोषमिश्रविरचिता (तन्त्रटीकानिबन्धः) 
1मे 2-3 ये उयपाद्‌ समाप्तन्ता, 
8८, ){88. (41, 2 
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तन्रविखासः ठक्ष्मणाचा्यैङतः. 
(3047) आ. 48 प. अम. 
तच्रशिखामणिः राजचूडामणिदीक्षितकृतःः 
(1564) भ. 40 ष. 10मोऽघ्यायः. 
(2120) आ. 35 प. षष्ठाध्याये 5-8 पादाः. 
(33831) भर. 73-128 प. दशमे 2-8 ,, 
(3851) अ. 71-172 प: 11-12 अध्यायो. 
(3661) भ. 180 प. 9-11 अध्यायाः. 
(3878) अर. 57 प. दशमे 1-2 पदो. 
(^ 560) आ. 60 प, षष्ठे 4-8 पादाः. 


तनच््रासद्धान्तद्ीीपिका अष्पदीशक्षितः. 
(3576) अ. 14- 177 प. [मे उयपादतः 3-ये (मपादस्तमाप्तयन्ता. 


¢ (~. 


वुरूह रिक्षा अप्पयदीक्षितपोत्राप्पयदीक्षितकृता-. 
(^+ 159) आ. 215 पु. 
(^+ 220) आ. 1824 प. 
(3968) भर. 99 प. 


देवताविचारः अनन्तदेवः. 
(1197) दे. 19 प. 
धमेसंचारः (मीमांसाप्रकरणम्‌) रघुनाथस्‌रिकृतः. 
(642) भ. 12 प. 
(^ 492) आ. 90 प. 
(( 1819) दे. 65 प. 


नयविवकः ५ वनाथमिश्राषेराचतः. 
(2871) आ. 45 प. प्रथमे 2-4 पादाः. 
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(2766) ग्र. 72 प. आदितः ठतीये सप्तमपादपयन्तः. 
(^+ 589) आ, 59 प. प्रथमोध्यायः. 
धविवेकपञ्िका शाङ्रकता. 
(1008) अर. 120 प. 5मोऽध्यायः. 
रधिवेकव्याख्या दीपिकाख्या वरदराजङता. 
(203) आ. 154 प, प्रथमोऽध्यायः. 
(2766) ब्र. 56 प.  , 
(1710) म. 59 प. प्रथमे प्रथमद्धितीयपादो 
(4 590) क. 228 प. द्वितीयोऽध्याय 
(2392) आ. 236 प र 
(: ना. 29-100 प. षष्टोऽध्यायः 
(1008) त्र. 120-244 प. प्रष्ठ 1-3 पादा 
(759) भर, 848 प, द्वितीयाध्यायमारभ्य अष्टमे द्वितौयपादसम।पतथन्ता 
(अत्र ठतीयोऽध्यायः, चतुर्थे 1-3 पादाश्च न सन्ति.) 
विवेकालाकारः दामोदरसूरिकतः. 
(2617) ना. 6 प. चतु 3-5माध्यायपमापतिः. 
यरल्ञमाखा पाथैसारथिमिश्चाविरचिता. 
(0 58) दे. 75 प. 
(215) आ. 91 प, 
(1680) 155 प. अस. 
यरलमाकाव्याख्या (नायकरल्म्‌) रामाचुजाचायेकता. 
(8 74) आ. 166 प. द्रौ परिच्छेद. 
(215) आ. 94-244 प. 
(2981) भ्र. 149 प. 
(3268) भ, 94 प. अस, 
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न्यायसुधा (तन्रवातिंकखसीका) भटसोमेश्वरङृता. (रयाणकम्‌) ` 
(201) भ्र. 290 ष. द्वितीयाध्याये 1-2 पादौ. 
(1009) आ. 181 प. द्वितीयाध्य।यद्वितीयपादसमाप्तथन्ता. 
(2, 24-44, 85-100, 117-136 पत्रलोपः.) 
(3580) भर. 150 प. 1माध्यायः. 
(4060) प्र. 85 प. [मे 4्थः पादः. = 
(4124) भ्र. 160 प. ¡मे 2.३ प्ले. 
न्यायाष्वदीपिका विजयीन्द्रविरचिता. 
(^ 541) दे, 67 प. समग्रा. 
परिशिष्टदीपिका जातवेदोध्वयंकृता. (यल मट्रीयशेषः) 
(198) प्र, 84-134 प. सक्षणावादपरिशिषटरीका अस. 
पिष्टपद्युमोमांसा. 
(( 431) दे. 3 प. नारायणक्ता. 
((\ 897) ना. 190 प. पायगुण्डवैयनाथकृता. (गुर्वी) 
(0 898) ना. 5 प. 9 (लधूवी) 
पूवैर्मामांसासिद्धान्तसंग्रहकारिका शाङ्रभट्रीया. 
(3 789) आ. 54 प. 
प्रकरणपञ्िका रालिकनाथविरचिता. 
(2177) भ. 195-313 ष. 
((¦ 1588) दे. 86 प. अस, 
प्रयोगपद्ध तिः वेकय्यनामा. 
(4120) भ्र. 78 प. समभ्रा. 


भाट्रचिन्तामणिः गागाभट्रूतः. | 
(1739) 9, 55 प, प्रथमे द्वितीयम।रभ्य तृतीयस्य ठतीयोपक्रम पयं 
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भाट्दीपिका खण्डदेवङ्ता. 
(^ 30) क, 151 प. ये चतुथसमाप्तथन्ता, 
(^ 31) क. 152-361 पर. ततः षष्ठाध्यायसमाप्तयन्ता . 
(^ 32) क. 131 प, {~9 अध्यायाः. 
(^ 33) क. 230 प. 10-12 ,, 
(784) आ. 24 प. आदिभागः. 
(785) आ. 170 प. तृतीये चतुथेपादसम्िः. 
(1891) आ. 4] प. तृतीये 5-8 पादाः. 
(1890) आ. 71 प. नवमोऽध्यायः. 
(2118) आ. 40 ष. ४ 
(1891) आ. 33-86 प, दशमोऽध्यायः 
(( 1479) दे. 245 प. 
(( 1794) दे. 474 प. सममप्रा, 1-53-5 अध्याया न सान्त. 
(3947) भ्र. 100 १. नवमोऽध्यायः. 
(3879) म्र. 89 प. संकषेकाण्डः. 
(^ 343) दे. 52१. }, 


भाट्रदीपिकाव्यास्या. 
(^ 73) दे. 146 प. प्रभावन्यद्या शम्भुमद्चैया प्रथमोऽध्यायः. 
(^+ {4} दे. 81 प. ~ द्वितीयः, 
(^ 75) दे. 263 प, ¢ ततीयः. 
(^ 76) दे. 59 प. ५ चतुथः. 
(^ 77) दे. 60 ष. 4 पत्रमः. 
(^ 78) दे. 50 ष, 41 7-8 अध्यायी. 
(^ 19) दे, 38 प. 4 द्वादशोध्यायः. 


(¢ 1149) दे, 112 ष. ,; ठतीये 4-8 पादाः. 
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(( 1401) भ्र. 101 प. चन्िकाख्या भास्कररायकृता 1-2 ये 2 यपा- 


| दान्ता. 
(3104) अर. 78-84 प. पुः ,,  प्रथमाध्यायान्तिमभागः 
(( 1204) आ. 24 प. भाद्चचिन्तामणिः वांछश्वर्विरचिता ठतीये 1-3 

| पादाः. | 


(^ 417) आ. 356 प. ,, प्रथमोऽध्यायः. - 
(^ 422) आ. 199 प. द्वितीयो ऽध्यायः | 
(^ 465) आ. प. ,; ठतीयोऽध्यायः. 
(^ 465) आ. 28 प. ,,  5-6 अध्यायौ. 
(^ 467) आ. 75 प. {-8 अध्यवै, 
भाट्रहस्यं खण्डदे वृतम. 
(146) आ. 53 प. आदिभागः. 
(300) ना. 51 प. ०) 
(1331) आ. ५8 प, 9 
(2950) भा. 106 प. 
(0 1155) दे. 27-92 प. प्रथमः परिच्छेदः. 
(^ 1128) दे. 35 प. 
भाट्संग्रहः साघवेन्द्रयतिषेरचितः. 
(1318) ना, 230 षप. 
( 31 86) आ. 150 प, 3 याध्यायमारभ्य षषे द्वितीयपादान्तः, | 
 ध्यायश्च. 


(2180) आ 221 प 1-4 अध्यायाः. 

(2214) ना, 32-193 प. 5-8 अध्यायाः. 

(^. 446) दे, 243 प. {-12 अध्यायाः. 

(^ 421) दे. 176 190 प. आदितः षरष्ठाध्यायसमाप्यन्तः 
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भाङसारः कुष्णतातायोषेरचितः. 
(( 1171) ग्र. 108 प. आदितः द्मे 1-2 पादौ. 
(4318) ब्र. 21 प. अप्पृष्णायेविराचितस्समग्रः. 
ञ्जुमाला (शचाबरमाष्यव्याख्या) राङिकनाथङता. 
(4069) मल. 147 प. पश्चिका प्रथमःपादः. 
यूखावलिसंग्रहः सोमनाथविरचितः. 
(3952) आ. 108 प. 1 मे 2, 2 ये 4 पादाः. 
#मांसाकुतृह कवबृत्तिः बासुदे वदीक्षितकृता. 
. (3025) भ्र. 170 प. 4-5 अध्यायो « 
मांसाकोस्तुभः (भाटकोस्तुभः) खण्डदेवङृतः. 
(^ 235) दे. 189 प. प्रथमे ‰-3 पादो, द्वितीये 1, 3, 4 पादाः. 
(372) आ. 65 प. 1 मे 2 यःपादः, 2 ये 1-35-4 पादश्च. 
(1306) ना. 52 प. प्रथमो ऽध्याधः. 
(2119) आ. 67 प, प्रथमे 2-3 पादो. 
(2120) आ. 36- 101 प. ,, द्वितीयःपादः, $ ये 3 यश्चास्तमम्रः 
(1337) आ. 31 ".. द्वितीये शब्दान्तरपादः. 
(3411) आ. 100 प. प्रथमभागः. 
(3412) आ. ‰00 प. द्वितीयभागः. 
(2339) म्र. 88 प. प्रथमे चतुथः पादः. 
(^+ 296) आ. 102 प. ,; 
(2331) प्र. 127 प. ,, प्रथमे 2 यपदि 3 अधिकरणानि 
% ये प्रथमश्वासमभ्रः, 2 ये 2 यपदे इन्दियकामधिकरणपयेन्तश्व. 
(¢ 11477) दे. 404 प. प्रथमे 3-4 पादो, 2 योऽध्यायः, 8 ये ¢ 
यश्च पाद्‌ः, 
। (3568) भ्र. 181 ५, प्रथमे द्विर्तीयपादतः 3 ये 9 यपादसमाप्यन्तः, 
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(^ 1568) दे. 79 प. द्वितीये द्वितीयःपादः. 
(4126) अर. 11-49 ष, 
मीमांसान्याय प्रकाडाः (आपदेवीयम्‌) आपदेवङ्तः, 
(121) आ. 40 ष. 
(~ 713) आ. ८1 प, 
(( 1005) आ. 55 प. 
(1870) आ. 50 ष, 
(0 1835) दे. 50 ष. 
(4018) भ्र. 30 प, 
मीमांसान्यायबिन्वुः वेद्यनाथरूतः. 
(( 74) आ. 96 प. सूत्रश्त्त;. 
मीमासापारेभाषा कृष्णयन्वकृता. 
(3304) आ. 27 प. 
मीमांसापादुका वेद्‌न्ताचायंकृता. 
(3 294) आ. 24 प. 
(> 298) ओ. 36 प. मीमांसापादुकाटीका कुम।रवरदाचार्यकृता, 


मीमांसाबाङप्रकाश्चः शंकरभटूरवचितः. 

(1368) दे. 151 प. 
मीमांसामकरन्दः बेङ्टाभ्वरी. 

(^ 501) भर. 122 प. 8 मे 1-2 पदे 9 ते 2-4 पादाः. 
चाक्याथेपद्धा्ैः. 

(2177) र. 151-160 प, । 
बाक्या्थरलप्रकाशचेका (खुवणमुदिका) अदोबेखायेरचिता, 

(3 376) क. 84 प. 

(3 377) आ. 43 प, 

(2147) १. 160-194 १, 
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काभरणम्‌ (दुष्यकाव्याख्या) वेङ्कटेशीया. 
(3330) भ्र, 6-143 प. सप्तमेऽध्यायः, 
द्पेणः कल रुनारायणशाचिरूतैः. 
` (047) आ. 87१, 

(432) भ्र. 1035-184 प, 
(3542) आ. 41 प, 
रसायने अप्पयदीक्षितङृतम्‌ 

(( 320) दे. 10-76 प. अ, 

(216) आ, 161-223 प, ,, 

(43) प्र. 102 प. 

(1446) आ. 72 प, 

(2882) प्र. 13 ष. 

(2948) र. 174 प, 

। (^ 1443) आ. 4 प. अस. 
रसायनखण्डनं होकरभट्कतम्‌, 

(85) आ, 56-84 प, 
(6 1267) दे. 57 प, 
तत्व कमखाकरमटविरचितम्‌ 

(4 383) आ, 103 प, 
दीपिका पाथसारथिमिश्चरुता, 
| (1327) भ्र. 116 प, 6 अध्यायाः, 
(1324) ग्र. 203 प. 7-12 ,,' 
(८ 818) दे. 530 प, मे 1मपाद्‌ विना समग्रा. 


(¢ 466) दे. 16+84 + 39 + 29 प.6-12 अध्याथा;. 
` 8८, 38. ९47, 53 
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(2911) प्र. 409 प, 
(3031) म्र, 176 प. 6 अध्यायाः. 
(( 1663) दे. 134 प. [मे 1मःपाद्‌ः. 
(( 1664) दे. 148 प. ठतीयोऽध्यायः 
(8982) भ्र, 87 प. 3 अध्यायाः. 


0 


शाखदीपिकाव्याख्या. | 
(1331) म्र. 80 प. कपूरवर्तिका राजचूडामणिदीक्षितङता 
| उयो ऽध्यायः. 
(1332) भ्र. 138 प. ,,  1-0अध्ययैो. 
(1011) ना. 29 प. १ मे दयः पादः. 
(1003) आ. 1583 पर. + 1 माध्याः. 


(1173) आ. 128 प. „+ 

(1756) प्र. 315 प. ,, ठतीये चतुर्थपादमारभ्य । 
समाप्तथन्ता 15-18, 144--253 पत्रलोषः. 

(2178) आ. 288 प. ,, धये उयपादे प्रायदर्चनाधिकरणतः 
चतुर्थे प्रथमप।दसमाप्तथन्ता. 


११ 


(3032) आ. 197 प. =, % अध्यायौ, 
(3049) आ. 78 प. ० श्यो ऽध्यायः 
(2213) आ. 156 प. 4र्थे दयपादतः 7मे प्रथमप।दसमाप्त्न्ता. 
(3267) म्र. 25-171 प. ,, 4-5 अध्याय. 
(3529) भ्र. 152 प. „+ 2योऽध्यायः 

(^ 666) आ, 225 प, + ~ [मे द्यपादतः 2 अध्यायो. 
(^ 561) आ. 2094“ ¦ * धे देयतः (मस्य मान्ता, 


(200) आ. 328 प. मयूखमाल्कि सोमनाथदौक्षितक्ृता [मे ध्य~ 
पादमारभ्य उयाध्यायप्तमाप्तचन्ता, 
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(408) आ. 407 101 ष, मयुखम।छिक। ततीयस्य प्रथमपादसमाप्तथन्ता 


(199) आ. 13-320 ष, „+ 4 थस्य 2 यपादमारभ्य 
10 मसमपतचन्ता 
(257) आ. 69 प. ५ 11-14 अध्यायौ. 
(1695) म्र. 46-110 प. 5 1 मोऽध्यायः. 
(1710) ना, 186 प. 49 1 मे 2-4 पदाः. 
(1594) म. 86 प. ` ,, 4 धोँऽध्यायः. 
(1330) भ्र. 160 प. & 2 ये त्रयः पादाः. 
 (( 324) दे. 45 प. ५; 1 मे 3 यःपाद्‌;. 

। (© 736) आ. 161 + 117 + 51 +30 प.  1-5भध्या. 
(2346) त्र. 208 प, ४ ततीये 1-5 पादाः 
(2569) भ्र. 115 प, „+ ` ¶7-9 अध्यायाः 
(५8665) आ. 294 ५. $ 1-6 अध्यायाः 
(2935) भ्र. 110 प, 1 मे 2- ये प्रथम- 

पादान्ता. 

(2676) आ. 213 प. +; - ` ¶-14 अध्यायाः. 
(4098) आ, 166 प. ४; प्रथमोऽध्यायः. 


(0 321) दे. 48 + 24 प. आलोकाद्या कमलकरभष्रीया 1 मोध्यायः 
(~ 315) दे. 128 + 81 +- 65 + 24 +-34+ 54 + 25 प. 


3 अध्याया 
(( 1294) दे, 54 प. ठ ततीये 4-6 पादाः. 
„ (¢ 875) दे. 669 प. व्या्या शङ्रभद्चया प्रकाशद्या 3-4 अध्यायो 
॥ (( 1206) दे. 69 प, ,, ,, 3ये 4 थैः पादः. 


(© 330) दे. 30 प, टिप्पणी भीमाचाकृता 1 मे 2 यःपादः. 
(¢ 1647) दे. 28 प. ,, ,, द्वितीयोऽध्यायः, 
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(~ 816) दे. 29411 + 8 + 88 ¬ 49 प्रमा वैयनाथभ्कृता षष्ठाध्या 
यमारभ्य 10 माध्यायसमाप्तवन्ता षष्टस्यादौ 10 प, 
नवमस्यादे ¢ पत्राणि टूमानि. 


सेश्वरमीमांसा वेद्‌ान्ताचायकरृता 
(410) प्र. 1] प. असमभ्रा. 


(1748) भ्र. 151 प. 1 मे 3 यपादे (आपिवा कदषामान्यात्‌ः इति सू- 
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(2244) अ. 71 प. आदितः 1-3-2 सू्रान्ता. 
(4308) म्र. 51 + 14 प. अप्षमप्रा. 


अ 
शया अद्ेतम्‌, 
अखण्डात्मप्रकादाः गापारख[नन्द्‌सरस्वताङ्तः 


(^ 563) आ. 1353 प 
(2198) आ. 39 प. 


अन्ञानष्वान्तचण्डभास्करः अमरेश्वरराख्िविरचितः. 


(8 374) क. 68 प. 
(( 871) आ. 97 प. 9 प्रकरणानि. 
(3661) भ्र. 110 प 
अ्ञानवबोधेनी (बाखबोधेनी) शङ्राचायंङकृता. 
(1 231) द्‌, 9 प. 
(3 313) क. 25 प. 
अथर्वशिसरादीपिका राङ्गरानन्दीया. 
(> 912) भ्र. 11 प 
(21) आ. &1-38 प 
(320) आ. 40-49 प ८ 


नान्ता, 


(९ ।॥ 


अथवेश्िरोव्याख्या शाङ्कर.नन्दीया 
(368५) म्र. ५८ प. 
(3 910) भ्र. 27१, 

अद्वेतचिन्तामाणेः सुन्दरेराविरचितः. 
(3356) ब्र, 98 प. 

अद्धैततारावारिः शङ्कराचर्यविरचिता. 
(1968) ना. 110-111 प. 

अद्वेतदीपिका चाक्दाश्रामिकूता. 
(1210) प्र. 64 प. 1 मः परिच्छेदः. 
(2893) ना. ५०१. 
(3408) आ, 153 प. 

अद्वितदीपिकाविवःणे नारायणाश्रमिङूतम्‌,. 
(171) आ. 96 प. 2 यः परिच्छेदः. 
(387) आ. 187 १. ५, 3, 4 परिच्छदाः. 
(3404) आ. 144 प. 
(3562) म. %&¶ प. 
(3957) आ. 129 प. प्रथमः परिच्छेद :. 

अद्वेतभूषणं बोधेन्द्रसरस्वताकतम्‌. 
(3342) त्र. 186 प. 

अद्धेतभूषणरीका आनन्द्दीपिका वासुदेवन्द्रसरस्वतीरकृता. 
(140) अआ. 1:29 १. 

 अद्वैतमकरन्दः छक्ष्मीधरिरचितः. 

(7 278) म. 33-51 ष, 

(2293) ब्र. %4 प, स्वयं प्रकाशाविरचितरसामिव्वज्िकाव्याढ्यायुतः. 

(2359) भ्र, 20 प, 6 
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(( 1506) आ. 16 १, स्वयेप्रकाशविरचितरसाभेन्याज्नकाव्याह्यायुतः. 

(999) ना. 48-78 ष. 
अद्वेतमुककुरः भ्रीरङ्गराजदीसक्षितक्रतः. 

(33653) भ्र. 95 प. 1 मः परिच्छेदः. 
अद्धेतरक्षणे मधुसूदनसरस्वतीरृतम्‌ 

(3 76) दे. 16 प. < 
अद्धेतरलपरकाश्ः अमरेश्वरशाखिविरचितः. 

(ए 528) क. 189-199 प. | 
अद्वेतरल्ाकरः नारायणानन्द्‌ विरचितः. ` क 

(2461) आ. 60 प. (बरह्मसून्याख्यानम्‌ ) 
अद्धैतवेदान्तपरिभाषा धमैराजाध्वरिङृता. 

((* 424) ना. 36 १. अस. 

(306) आ. 18-57 प... 

(1002) म्र, 61-70.प. 

(2359) भ्र, 32 प, 

(2808) आ. 4 प. 

(328) आ. 49 प. व्याख्या रामकृष्णदैक्षितीया 1 मः परिच्छदः. 


(1930) आ. 86 प, ५ 

(2808) भा. 88 प. +: 

(228) आ. 86 प. पेत्तादीक्षितविरचितन्या्या. 

(2854) आ. 41 प, ५५ 
अद्वैतवेदान्तप्रकरणम्‌ | 

(326) आ. ए प, 


अद्वैतसिद्धिः मधुसूदनसरस्वतीकता. 
(५ 84) भा. 196 प, पूर्वभागः. 
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(^ 35) आ. 197-395 प. उत्तरभागः. 
(1889) आ. 159 प. 1 मः परिच्छदः. 
(3 888) भ्र. 560 प. 1 मपारेच्छेदे 1 मभागः. 
(1 884) प्र. 561-10170 प. ,, ५ यभगः. 
(1 885) भ. 462 प. 2 यः परिच्छेदः. 
({ 886) प्र. 463-697 प. 3-4 परिच्छदो. 
(0 1770) दे. 141 प, 2-4 परिच्छदाः. 
अद्वेतसिद्धिग्याख्या लघुचन्दरिका जह्यानन्दीया, 
(84) भ्र. 66 पर. मिथ्यात्वनिवेचनान्ता. 
(1984) प्र. 53 प. अनिकेचनीयवाद ;:. 
(2183) आ. 289 १. टृग्हरयसंबन्धभङ्ग पथन्ता,. 
((, 1123) दे. 243 प, &-4 परिच्छदाः. 
((! 1766) दे. 101-103 प. 1 मः परिच्छदः. 
(^ 1767) दे. 176 प. 2 गः न 
(( 1768} दे. 36 प. 3-4 परिच्छेदो, 
((! 1769) दे. 40 प, 94 
(4375) आ. 122 प. असमप्रा, 
(( 1781) दे. 650 प. समग्रा. 
(^ 13585-97 दे. 198 + 300--49 + 122 प. गुरुचन्िका समग्रा. 
(2582) ना. 130 प. ब्रह्मानन्दीयम्याख्या विह पध्यायराचिता प्रथम- 
मिथ्यात्वनिरुक्यन्ता,. 
| ((¦ 1146) दे. 462 प. ५ 
अद्वेताचुभूतिः शङ्कराचायेङृता. 
(1 341) आं. 6 प, 
(4122) प्र, 6 प, 
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आधेकरणरलमाखा वद्यारण्यावेराचता. 

(1918) ना. 139 प. 
अनुभूतिप्रकारः विद्यारण्याेराचित.. 

(1814) आ. 47 प. 
अपरोक्षाजुभूतिः शङ्करा चायेकृता. 

(1145) ना. 18-29 प. 

(4122) म्र, 10 प. 

(39) ना. 78-125 प. सकणौटर्टका. 
अवधूतमीताव्याख्या, 

(^+ 105) आ. ©7 प. पञ्चमप्रन्नत्रकरणान्ता 

(1319) म. 162 प. परमानन्दतीर्थीवटीकायुता. 
अविद्ापिराची भञ्जनं अमरेश्वरशाखिविरचितम्‌ 

(? 527) क. 123-188 प. 
असङ्ात्मध्रकरणं शाङ्करभारवीतीधकृतम्‌ 

(ए 151) आ. 6 प. सव्याल्यम्‌. 
आत्मतच्वपरीक्चा भास्करदीक्षितविरचिता 

(3937) म्र. 195-410 प. 4-6 प्रकरणानि. 
आत्मतच्वविचेकसारः रामानन्दीयः. 

(325) भ्र. 165 प. अप्षमयः. 
आत्मपुराणें राङ्गरानन्दकृतम्‌ 

(17६9) ना. 261-305 प. उपासनाभागः;. 

(3 357) आ. 158 ष. 1 
आस्मबोधः शाङ्राचायेकतः. 

(15) आ. 4 प. 

(1125) ना, 5-10 प, 
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(¢ 425) दे. 29 प. विश्वैश्वरायदीपिकाव्याख्यायुतः. 


((, 446) ना. 35 ष. + 


(280) आ. 1 प, 0: 

(925) आ. 3 ष. ८; असमभ्रः. 
(955) भ्र. 15 ष. 1 

(999) ना. 19 प. 1 

(1428) ना. 8 प. 5 

(1539) आ. 36 प, ४ 

(2483) भर. 18-28 प, ् 

(^, 11772) आ. 10 प. (५ 


आत्मविद्याविखास्रः सदारिवब्रह्मन्द्रङतः. 

(¢ 519) दे. 4 षप. 

(2847) भ्र. ०१. 

(3 886) भा. 10. 

(ए 287) क. 38 प. सकर्णाटटीकः. 
आत्मानात्मविवेकः शाङ्गराचायेरूतः. 
(492) ना. 18-19 ष. 

(965) भ्र. 16-3४ प. 
(2283) प्र. 43-45 प. विश्वश्वरीयन्याख्या. 
 आत्माचुमवस्तुतिः बालब्रह्मानन्द्कृत।. 

(^+ 86) द. 5642-565 प. 
 आनन्दखृहरी अप्पयदीक्षिताधिरचिता. 

(3 840) अ. 120 प, 
अ{रुणिकोपनिषदीपिका कशौकरानन्दीया. 

(८ 1536) आ. 7 प. 

9^प्, 18६. (141, 


54 
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आयौपञ्चाक्षीतिः. 
(3709) प्र, 5 प. 
आयाखात्मनिरूपणे राङ्राचार्यङ्‌ तम्‌. 
(9 281) .2..19.१. 
(( 560) आ. ष. 
(23 233) क. 14-64 १. सच्चिदानन्दसरस्वतीविरचितटीकायुतम्‌. 
(( 505) आ. 17 प. भः | 
इष्टसिद्धिः विमुक्ताचायंकृता. 
(^+ 4209) म्र. 96 पर. 8 अध्यायाः. 


ईशावास्यभाष्यम्‌. 
(( 1810) दे. 43 प॒ कृष्णानन्द्विरचितम्‌,. 
(0 519) दे. 6 प. न 

द शादुपनिषद्धाष्यम्‌, 


(^ 553) आ. 24 प. उपनिषद्रदयन््राविरचितं ईश -केन -कठटमाध्यम्‌. 

(3109) भ्र. 29 प. ईश-केनभाष्यटिप्पणी रिवानन्दयतिकृता. 

(32410)) आ. 151 + 171 40 ५. ईशादिदशरोपनिषद्धाष्यं शङ्करा- 
चाधविरचितं छान्दोग्यवहद।रण्ययोष्पषठाध्यायमा्रम्‌. 

(3868) ग्र. 136 प. ईशादिछान्दोग्यषष्ठाघ्यायपवैन्तमाष्यम्‌ शङ्करा- 
च।यविरचितम्‌. 

(^ 159) दे. 152 प. ईइशादुपनिषदां व्याख्या उपनिषन्मङ्गव्यभरणा- 
ठ्या 0-16 कखः. 

(3476) आ. 256 प. राङ्कगचायक्रतम्‌ इंर-केन-कट प्रश्न -मुष्डक- 
मण्ड्क्यतरेय-छान्दोगयषष्ठाध्याय -वृहदारण्यषष्ठाध्यायाः 

(3446) म्र, 1841 29 प. शङ्करा चायतम्‌ ईशमाण्डुक्येतःयाणां 

भाष्यम्‌. 
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उत्तरगीताव्याख्या गोडपादीया. 

((\ 252) दे. 66 प. 

(441) आ. 47 प. 

(874) ना. 28 प. 

(( 404) आ, 79-113 प. 

(30) आ. 21-36 प. 

, (1341) म..44 प, 

(^ 273) ना. 46 प्र. सक्णौररीक।. 
उपदेश्ाराङ्ानिरासः. 

(¢ 416) दे. 18 ष. 
उपदेश सदसी राङ्राचायङक्ता. 

(^ 155) दे. 130 प. रामतीथीयटीकायुता. (गद्य पयं च) 


( 879) 139 प 99 (पयम्‌) 

(^ 1176) क. 152 प. बोषनघतव्याल्या ्‌ 

(1614) भ्र, 100 ष न ५} 

(^! 781) आ. 166 प 3 ५. 

(2967) भ्र. 119 प 4 1 

(1796) ना. 56] + 8 प. अनन्दज्ञ(नयतीयव्याख्या. (गच्च पयं च) 
(3 386) क. 215 + 57 प. 


, (1218) ना. 124 प. कणौटव्याल्यायुत।. (पद्यम्‌) 
पका दरोत्तरशतवाक्यानि शाङ्साचायेकृतानि. 
(3 564) क 21 प. 
पेतरेय भाष्यं राङ्कराचायैङतम्‌ 
(( 1500) दे. 54 प, 
(~ 1509) दे. 39 प्र. ठका नारायणेन्द्रकृता, 
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पेतरेयोपनिषदहीपिका विद्यारण्यकृता. 
((, 618) दे. 26 प. 
(1632) ना. 87-108 प. 
कठो पनिषद्धाष्यं शाङ्राचायेकूतम्‌,. 
((1 592) दे. 48 ष, 
(34083) आ. 18-47 प, ~ 
(1218) भ्र, 22 प. टीका अच्युतङृष्णानन्दया. 
(( 1640) दे. 33 प. ,, गोपाङेन्द्रविरविता, 
कायश्ोधः बालब्रह्मानन्दङतः. 
(^ 86) दे. 553-561 प. | 
कारीमोक्चनिणेयः सुरेश्वराचा्यविरचितः. 
((! 749) आ. 
केनोपनिषद्धाष्यं दाद्कराचा्यङृतम्‌. 
(2706) आ. 40 प. 
(0 519)दे. षष. 
कैवट्यो पनिषद्यीपिका शङ्करानन्दीया. 
(320) आ. 40-49 प. 
(3 645) आ. 1४ प. 
(¢ 1617) ३. 13 प. 
((! 158प) दे. 6 प. 
(0 1582) भ्र. 5 प. 


कौलोपनिषद्धाष्यं भास्कररायकतम्‌. 
(3 690) आ..9 प. समग्रम्‌. 
(3 8५2) भ्र, 13 पर. ); 
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कौषोतकयुपनिषदषीपिका शङ्करानन्दीया. 
(3124) आ. 42-81 षप. 
खण्डनसखण्डनखाद्यं ्रीदषंकृतम्‌. 
(0 14) दे. 156 ष, | 
(1718) ना. 118 प. व्याख्या 1मः परिच्छद्‌: . 
गभो पनिषदीपिका शङ्करानन्वीया. 
` (01518) दे. 21 ष. 
चतुमेतसार संश्रहः (नयमयूखमालिका) अप्पयदीक्षितङृतः, 
(8 305) भ्र. 501 पु. ये $यपादान्ता. 
(1737) भर. 112-168 प. अयोध्यायः, 4र्थे पादद्वयं च. 
(^ 342) आ. «८44 प. 
(^ 349) भअ. 144 प. £ये ऽयपादान्ता. 
ग्र. 266 प. जगद्रथाप।रव्जाधिकरणान्ता. 
चित्सुखी (तत्वप्रदीपिका) चित्सुखः. 
(3526) अर. 191 ष. 
दद्धेतकल्पवट्ी. 
(23 153) आ. 3३ पु. 
यो पनिषद्धाष्यं शङ्राचयेविराचितम्‌. 
(24683) भ्र. 4-53 प. 5 अध्यायाः. 
1142) दे.-14 ष. 3 
(^ 889) ना. 20 + 2-1-26 + 20 १. 4 अध्यायाः. 
(३४64) भ. 163 ष. 
(^ 538) दे. 14 प, नियानन्दाश्रमीयम्‌ षरटोऽध्यायः. 
न्दोग्योपनिषद्धाष्यरीका, 
(1000) ना, 16-116 प, अआनन्दगिरीया 6 अध्यायाः, 


क, 


& 
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(1971) ना. 246 प. आनन्दगिरीया 
(3541) आ. 131-223 प. 
(3010) भ्र. 100 प, 

(26174) ना. 141 प. माधवीया वेद्‌।थप्रकाशिकाख्या 5:6 अध्या वै. 


„, 1-5 अध्यायाः. 
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(2481) ना. 6% प. निघयानन्द विरचित। मिताक्षारा. 
(3226) म्र. 140 प. न र ४ 
(3010). भ्र. 69 प. नरायणसरस्वतीकृता 6-8 अध्यायाः. | 
जन्माययधिकरणविचारः 
(3061) अआ. 25 प. 
जीवन्मुक्तिविवेकः विद्यारण्याषेरचितः. 
(( 745) दे. 9 प. 
(^ 1183) दे. 58 ¶. 
जीवप्रवाधः शङ्कराचयेविरचतः, 
(1968) ना. 105-110 प. 
जीवराजविजयः अमरेश्वरराःखिकृतः. 
(ए 526) क. 85-121 ष. 
ज्ञानवासिष्ठसारसंग्रदः. 
(447) आ. 60 प. 5 प्रकरणानि, 
ज्ञानसर्वसखसंप्रहप्रकरणं नुसिहविरचितम्‌ 
(7 544) क. 236 ष. 
जञानाश्रते राङ्काचायोःराचेतम्‌,. 
(1968) ना. 111-11६ प. 
तच्छको स्तुमः भट्रोजिदीक्षितकतः. 
(390) आ. 80 प. (मध्वमतलण्डनम्‌ )' 
(^ 515) आ. 20 प. द्वितीयध्याय शेयपादान्त;. 
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(3004) प्र, 107 प. 
((‡ 1511) दे. 11 प. प्रथमः परिच्छेदः. 
(4814) आ. 214 षप. 
तत्वदीपने अखण्डानन्दविरचितम्‌,. | 
(3050) आ. 37 प. यवणेकम्‌. (पश्चपादिकाविवरणटीका) 
तत्वनिरूपणम्‌. | 
 (( 1254) दे. 2 प. त्रचम्बकशाखीयम्‌. 
(3763) तर. 63 प. राघवानन्दसरस्वतीरिष्यकृतेम्‌. 
तच्वबोधः वाखुदेवयोर्गान्द्राशेष्यकृतः 
(¢! 446) ह. 3 १. 
(( 581) दे. 6 प. 
(2100) आ. (प. शङ्कराचायंविर चितः. 
तत्वबोधप्रकरणं रामचन्द्रबुध्रावेरचितम्‌. 
(1 375) क. 115-143 प. 
तच्वविवेकः चरसिहाश्रमिविरचितः. 
(388, आ. 113-167 प. 
(2233) आ. 68 प. 
(28६3) आ. 1682-2 ८ प. 
(3409) आ।. 43 प. 
तच्वविवेकरदीपनं (अद्वैतरल कोशः) यृखिहाश्चमिकूतम्‌ 
(388) आ. 112 प. तत्तवविवेकन्याल्या, 
(2883) आ. 413-308 प. +, | 
(2970) भ्र 45-151.प.. +, 
(8410) आ. 44-1पद प, „, 
(3309) आ 81-126 प.  ,, ध्यः परिच्छेदः, 
(3708) म्र. 114 प, ,, > परिच्छेदाः, 


4:34 
तच्छविवेकदीपन (अद्वेतरल्लकोरा) व्याख्या. 
(608) आ. 112 प. अद्रेतरत्नकोशपुरणी अभ्निष्ो्रभक्चया. 


(2241) आ. 9३ प. 4 1 मः परिच्छेदः. 

(2108) भ्र. 109 प. भन 2 यः परिच्छेदः. 

(3407) आ. 171 प. + 

(389) आ.146 प, अद्रैतरलनकोशचपालिनी रामाध्वरिङ्ता 1-2 परिच्छेदो 

(2206) आ. 151 प. क 1 मः परिच्छदः, 

(2896) आ, 48 प. अद्रेतरत्नकोशमावप्रकाश्चिका कारदस्तीश्वरभष्छेता 
2 यः परिच्छेदः. 

(3838) भर. 134 प. ष 


(2248) आ, 180 प. अद्वेतरत्नकोशदीपिका अखण्डानन्द सरस्वतीकृता 
1 मः परिच्छेदः 2 यश्वासमम्रः, 
(431) भ्र. 294 प. अद्वेतरत्प्रकराशिका 1 मः परिच्छेदः. 
तच्वविवकोपन्यासः. 
(3961) आ. 105 प, त्वंपदार्थनिरूपणान्तः. 
तच्वाचुसंधानं महादेवसरस्वतीबिरचितम्‌, 
(^ 1510) दे. 3-27 ष. 
(( 18649) दे. 18 प. 
(0 734) दे. 42 + 46 ¬+-27 प. आनन्द सरस्वर्तीविरचितया अद्रेतावि- 
न्ताकेस्तुभाख्यया व्याद्यया युतम्‌. 


तस्वोपदेशः. 
(1320) म, 14 प. षष्ठोऽध्यायः. ` 
तक्तमुद्वािद्वाबणं भास्करदील्षितरूतम. 
(594) आ. 84 प. 
(657) भ. 110-150 प, 
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तेत्तिरीयोपानेषदद्धाष्यं शाङराचार्यरतम्‌, 
(358) आ. 34 प. 
` (6 665) दे. 60 ष. 17-18, 21-46 पत्रलोपः. 
(32689) आ, 3] प. 
(3413) आ. 62 प. 
तैचिरीयोपनिषद्धाष्यवातिंकं सुरेभ्वराचाधरूतम्‌, 
(1278) प्र. 30 प. 
तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्यरीका वनमाराख्या अच्युतङृष्णानन्द्या 
(1478) अ. 98 १. 
(98 766) आ. 306 प. 
(74) आ. 74 प. 
((! 1508) दे. 21 प. टिप्पणी न(रायणेन््रविराचिता, 
जिपात्तच्वादेसक्चप्रकरणी उपानिषद्रद्येन्द्रकता. 
(^ 533) भ्र. 146 प. समग्रा. 
त्रिपाद्धिभूव्यादिप्रकरणे रामचन्द्राविरचितम. 
(4135) अ. 31 प, 
त्रिपुरातापनीभाष्यं रामानन्दरचितम्‌. 
(3 510) क. 135 प. 
जिपुरोपनिषद्धाष्यं भास्कररायकृतम्‌. 
(3 691) आ. 26 प. 
जिशर्तीभाष्यं शङ्कराचायैरूतम्‌. 
(8 182) आ. 132 प. 
(3 312) क. 90 प. अस. 
द क्षिणामूर्तिस्तोजवार्तिकं मानसोह्छासः खुरेभ्वराचार्यरचितः 
(2314) भा. 63-76 
७८, 2188. (41, 55 
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दहराषेद्याप्रकाशेका शिवेन्द्रसरस्वतीङृता. 
(1216) आ. 26 प. 


इग्डदय विवेकः (वाक्यसुधा) शाङ्कराचायेकृतः. 


(3 895) भ्र. 8 प. 
(^ 206) आ, 19 प. ब्रह्मानन्द भारतीव्याह्ययुतः. 


(1120) ना. 5-21 प. 8 ) 
(1142) प्र. 18 प. ( 

(ए 152) क. 56 प. र 

(492) ना. 10 प. विश्वेश्वर प्ण्डितीयन्याख्यायुतः;. 
(958) भ्र. 16-3£ प. ५ 


(1140) ना. 34-41 प, 

(1195) ना. 15-18 प. $: 
दग्दहयसंबन्धाचुपपत्तिप्रकाशः जचम्बकराल्ली 

((' 1252) दे, 4 प. 
द्वादश्ामहावाकष्यविवरणं शङ्राचायक्तम्‌. 

(? 314) क. 38 प, 

(1223) ना. 4 प. अस. ॑ 
दासुपणंश्रुत्यथविचारः बाखब्रह्मयानन्द ङतः. 

(^ 86) दे. 487-550 प. 

(8 264) दे. 60 प. 

((^) 302) दे. 36 प, 

((¦ 508} आ. 27 प. 


नश्चत्रवादावाद्िः अप्पयदीक्षितकृता. 
(169) अ!. 175 पर. मिथ्यात्ववादपयन्ता, 


(1381) प्र. 117१. 
(3690) प्र.76 प, 
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यमयुखमाछिका (चतुमेतसारसंनत्रहः) अप्पयदीक्षितः 
(98 303) प्र. 501 पु. 8 वे 3 यपादसमाप्तथन्ता. 
(1737) भ्र. 112-1 68 प. 3 याध्यायः, चतुथं 2 पदो. 
(^ 342) आ. ९4 प. 
(4 349) भ्र. 142 प. & ये 3 यपादसमपतथन्ता. 
(2900) भ्र. 266 प. जगद्रयापारवाजाषिकरणान्ता, 
माश्तरसायनं बोघेन्द्रयतिविरचितम्‌, 
(2113) आ. 47 प. 
रायणायुपनिषदीपिका राङ्करानन्दीया. 
(1655) आ, 35 प, (नारायण-केवल्य~ह्म -गर्भ-ईश-महा- आरुणिको- 
पनिषद्ः. 
गणब्रह्मममिांसा (तत्वचन्द्रिका) उमामहेश्वरङता. 
(.\ 157) आ. 199 प, 
(4107) आ. 194 प. 
णाराधनक्रमः. 
(^ 86) दे 551-552 ष, - 
हपू्व॑तापन्युपनिषद्धाष्यम्‌. 
(323) आ. 54 प 
यमुक्तावादटिः (चतुमतसारसंभ्रहः) अप्पयदीक्षितकृता 
(^ 183) आ. 54 प. 
(3885) प्र. 111 प. 
[यरक्चामाणेः अप्पयदीक्षितरतः. 
(202) आ. 308 प. प्रथमोऽध्यायः. | 
(389) आ. 111-238 प. 1 मे 3 यःपाद्‌ः 
। (461) आ. 226-267 प. 1 मे 1-2 पादौ, 463 
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(2804) आ. 59-458 प. 1 मे. 2-4 पादाः. 
(4608) भर. 85 प. 1 मे] मः पादः. 
(3009) भ्र. 39 + ‰8 ~+ £ 1 प. 1 मे 2-4 पदाः. 


पञ्चपादिका पश्मपादाचायेङृता. 
(( 652) दे. 31 प, प्रथमवणैकः, 
(2201) आ. 46 प. चतुस्सृत्री. 
(3951) आ. 18-107 प रीका तृर्सिहाश्रमिक्रता 1मे वणकम्‌. 
(3 75) आ. 280 प. प्रकाञ्ञात्मकृतविवेरणयुता चतुस्सूत्री. 
(2197) आ. 285 प, # १ 
(3605) म्र. 123 प. 


॥, 


पञ्च पाद्‌काविवरणतत्वदीपनम्‌ अखण्डानन्दयतिकृतम्‌. 
(419) आ. 198 प. जिज्ञासाधिकरणे 1 मवणैकम्‌. 
(487) आ. 184 प. द्वितीयवणकमारमभ्य समग्रम. 
(3050) आ. 37 प्र. दयवर्णकम्‌, | 
(3604) अ. 100 प. असमम्रम्‌. 
(3579) भर. 88 प. व्याट्या पद्योजिनी ध्मेराजाध्वरिकृता 1मवर्णकम्‌. 


पञ्चपादिकाविवरणभावप्रकारिका चसिदाश्रमीया 
(231) आ, 108 प. अस. 
(^ 544) आ. 104 षप. ,, 
पञ्चीकरणवारतिकं सुरेभ्वराचायंङतम्‌ 
(1 314) क. 6 प. 
(0 1157) दे. 5 प. | 
पञ्चीकरणविवरणभाष्यं आनन्दगिरीयम्‌. 
(( 300) आ. 11 १. 
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(9६4) ना. 190-196 प. 
(3841) आ. 3 प. \ 
परमपदनिणोयकप्रकरण असरतानन्दविराचतम्‌, 
(( 1497} दे. 18 प. 
प्रकुत्यधिकरणविचारः अचम्बकशाखिक्तः. 
(^ 702) दे. 10 प, 
प्रणवनिणयप्रकाशः कृष्णानन्द यतिकृतः. 
(3336) भ्र. 84 प. 
प्रणवाथेष्ुधोदयः वीणयन्नसुधीङूतः. 
(338) प्र. 12-22 प. 
प्रत्यक्तच्वप्रकाशिका वाखुदेवेन्द्रयतिरकता. 
(2) आ. 56 प. 4 अध्यायाः. 
(3614) अआ. 72 प. 
| प्रदीपिका चित्सुखमुनिकृता. 
(^ 1814) आ. 137 प. समप्रा, 
प्रमाणतत्वं चचम्बकश्ाख्रीयम्‌. 

(( 1153) दे. 15 प, 

(( 1400) दे. 54 प. 
माणमान्ा आनन्द्बोघधयतिकरता. 

(1773) ना. 16 प. 
श्रोपनिषदहीपिका शाङ्रानन्दीया. 

(21) आ. 46-67 प. 4 प्रक्नाः. 
श्रोपनिषद्धाष्यरीका नारायणेन्द्रसरस्वतीकृता,. 
, (1000) ना. 21-76 प. 

(¢ 1521) दे. 2 


4:3६ 
प्रारन्धध्वान्तसंह्यतिः अष्युतशार्मकृता. 
(3 248) क. 40 प. 
प्रोढालुभवः अमरेभ्वरशाखिकूतः. 

(1; 948) क. 210-213 पष. 
बिम्बदाष्टविचारः अमरेश्वर शासितः. 
(3 948) क. 213-216 प, 
बरृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यं शङ्कराचा्यविरचितम 

(98) आ. 11 प. 3, 6 अध्यायौ. 
(830) भ्र. 22-171 प. ` 
(988) ना. 123 प. 

(3533) आ. 58 प. 


बृहदारण्योपनिषद्धाष्यटीका आनन्दगिया 
(98) ना. 153-174 प. 3-5 अध्यायाः. 
(2881) ना. 32-90 प. आनन्दज्ञानकृता. 
(3041) आ. 181 प. क 
बृहद्र ण्यो पानिषद्धाष्य वातिकं सुरेश्वराचायङ्तम्‌. 
(566) मर. 5-83 प. 4 ्थोऽध्यायः 22-29 पत्रलोपः. 
बृहद्‌!रण्योपनिषद्याख्या मिताक्षरा निलयानन्दामिश्रीया. 
(691) आ. 118 प. । 
बाधसारः नरहारङतः. 
(() 1802) आ. 63 प. समग्रः. 
बोधास्रतम्‌. 
(4110) आ 420 प. असमभ्रम्‌. 
ब्रहतत्वखबोधिनी वेङ्कटस्वामिषेरचिता. 
(2769) आ. 15 षप. 
(( 1685) आ. 28 428 ष. 
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ब्रह्मविदाशीवोदपद्धतिः विद्यारण्याविराचता,. 
(8 68) क. 17 ष. 
ब्रह्मविद्याभरणं अस्रतानन्दीयम्‌, 
(4061) म. 90 पर. चतुस्सत्रीमाष्य्यका. ` 
(2030) भ्र. 164 प. प्रथमाधिकरणम्‌. 
(~ 28) आ. 690 प. 2 याध्यायेन, 3 याध्ये ¡ म 2 य पादाभ्यां च 
| | विना समग्रम्‌. | 
(994) मर, 461 प. आनन्दमयाधेकर गसमाप्तयन्तम्‌. 
ब्रह्मसूज्भाष्यम. 
(^ 804) आ. 254 प. चिन्मथमुनिविरचितम्‌. 1 माध्यायः. 
(^ 311) आ. 240 प. 2-4 अध्यायाः. 
(( 405) ना. 109 + 94--90 +37 प.रङ्राचार्थक्तम्‌. 
(( 463) दे. 444 प. ह 
11) नः 140१4. 3.4 अध्यायो. 
(24226) आ. 86 प. +, ] मोऽ्ध्यायः 
(1840) भ्र. 116 ष, ;, ५ | 
(2266) आ. 216 ष. ,, 
(2954) ना. 149 प. „+; 3 ये ¢ यपादतस्समभ्रम्‌. 
[8411 न.०40 १. ,; ` . ` 
(3635) आ. 165 प. ,, 
(3976) आ. 281-350प.,, 3-4 अध्यायौ. 
ब्ह्मसृज्रभाष्यन्यास्या रलज्ञप्रभाख्या रामानन्द्ीया. 
(¢ 650) दे. 75 प. आकाश्चाधेकरणपयेन्ता, 
(( 653) दे. 92 प. 1 माध्याये 1- पादौ. 
(© 659) ३. 83+59 +-18¬- 1091177 + 24 प, 
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(880) आ. 88 प. 2 ये. 2 यपादमारमभ्य समग्रा. 
(990) आ।. एए प. मे 1 मः पादः. 
(99) म्र. 41-110 १. समन्वयाधेकरणतः 3 य «4 यपादसमाक्तयन्ता. 


(1729) आ. 172 प. 2 ये 2 यपादसमाप्तचन्ता. 

(2000) भर, 126 प. 1 मोऽध्यायः 

(2०15) आ. 121 प. 1 मोऽध्यायः 2 ये 1-2 पादी. 

((, 1498} भ्र. 32 प. रल्नप्रभाया व्याख्या प्रकारानन्दकृता चतुस्सत्री. । 

(3599) भ्र. 59 प, ५ स्वयप्रकारचिष्यकृता. ` 1 माध्याय 
1 मपादे 1-5 अधिकरणानि. 


ब्रह्मसूज्रभाष्यव्याख्या (भामती) वाचस्पतिमिश्रङक्ता. 
(152) आ. 292 प. $ अध्यायाः. | 
(884) ना. 80 + 121 प. 1 माध्यायः भाभ्ययुतः. 
(1642) य. 212 प. 2-3 अध्यायो . 
(3603) भ्र. 324-480 प. 3-4 अध्ययै. 
(23 879) भ. 619 प.1 मे 1 मः पादः. 
(ए 880) भ्र. 427 प. 1 मे 2-4 पादाः. 
(8 881) भ्र, 511 प. 2 योऽध्यायः. 
(1 882) ग्र. 554 प. 8 योऽध्यायः. 
(505) भ्र. 165 प. भामतीन्याख्या ऋजुप्रकाशेका्या अखण्डानन्दसर- 

स्वतीकृता (चतुस्सूत्री) ^ 

(^ 341) आ. 413 पर. ,, क 

ब्रह्मसु भाष्यराका. 
(2810) भ्र, 60 प, आनन्दज्ञानविराचित। 1 मे 1 मः पदः. 
(22229) आ. 6 प, 4; 1 मे 1-2 पादो, 
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(८ 1161) दे. 42 प. त्रथम्बकशाखीया भाष्यमानुप्रमाख्या अस. 

(3441) म. 214 प. चित्सुखमुनिविरचिता भाष्यभावध्रकाशिका. 
ब्रह्मसूत्रभाष्यवातिकं नारायणसरस्वतीविरचितम्‌ 

(^ 367) आ, 195 पर. 1मो ऽध्यायः. 
बरह्मसू्रभाष्याथंसंग्रहः. 

(30) आ. 16 प. 

ॐ 

ब्रह्मसूत्रविषयवाक्यविवरणं वासुदेवेन्द्र विरचितम्‌ 

(0 1501) भ्र, 14प. 1 मोऽध्यायः. 


ब्ह्मस्‌जल्ञाततेः. 
27) ना. 56 प. सदाश्िवन्रद्यन््सरस्वर्ताकिता. 
(3858) भ. 86 ष. ५ 


(2811) मर. 75 प. कोण्डिन्यरचिता 1मे 1-3 पादाः, 
(1499) भर. 32 षप. 
(7? 188) दे. 298 ष. रामेश्वरभारत्किता,. 
(2:45) आ. 74 प. ॐ 
(3845) प्र. 90 प. 
ब्ह्मसुजसारसंग्रहः ज्ञनेन्द्रस्वामिविरचितः. 
(3565) भ्र. 60 प. आदितस्ठतीये ठतीयपादान्तः, 
ब्रह्मसूज्ाथोचेन्तामाणिः वाञ्छेश्वराविरचितः. 
(4 408) आ. 108 पु. 
ब्रह्मस्तुतिव्याख्या श्रीधरा चायेङ्ता, 
। (1326) म्र. 39-57 प. (श्रीभागवते) 
बरह्मास्रुतवार्ेणी (ब्रह्मसूज्रव्याख्या) धमेभट्धाविराचिता, 
(^ 131) दे. 218 प. 
(81) आ. 50 प. अपदुद्राधिकरणपयेन्ता. 
७.47, 1438, 041", 56 
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(1554) आ. 117१. 
(2179) आ. 258 पर. आदितः ठतीये उयपादसमाप्तथन्ता. 
(4242) ना. 191 प, ~ 
((111) आ. 162 प. समग्रा. 
(22417) आ. 10-78 प. संक्षेपक्पेयं वृत्तिः. 
भगवद्रौीताभाष्यम्‌. 
(26) आ. 41 प. शङ्कराचयेकृतम्‌ 12 अध्यायाः ` 
(¢ 258) दे. 62+ 16 प. ,, 13, 15 अध्यायो. 
0469) 2.15294. ` ,, ५.५ 
(129) आ. 23 प. | +, 4 मध्यायाः. 
(084) ना. 189 ष. 4 
(2534) ना. 138 प. +, 
(4 271) आ 142 प. ( पेशाचम्‌ ) हनुमद्धाष्यम्‌. 
(2479) ना. 88 प. + 1-6 अध्याय". 
(1758) म. 109 ष. „+ 
भगवद्धौताभाष्यरिप्पणी. 
(745) आ. 84 प. .अनुभूतिस्वरूपकृता,. 
(3564) भ्र. 24 पृ, 
भगवट्रीताभाष्यरीका आनन्दागियया. 
(985) ना. 45-168 प. संग्रहरूपा. 
(3541) आ. 130 ष. 
(3602) म्र. 1683 प, 
(4159) आ. 148 प, समग्रा 
(3845) म्र, 116 प 10 अध्यायाः. 
भगवद्भीताथेसंग्रदः. 
„+ (968) भ्र 4 प, 
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भगवद्भीताव्याख्या. 
(८ 355) दे. 53 प. मधूसृदन6रस्वतीविरचिता ठतीयषट्कम्‌. 
(94) आ. 184 प, क 
(4137) आ, 246 प. प 
(( 544) 130 प. श्रीधरीया सुबोधिनी 6 अध्यायाः. 
(( 6007) दे. 64 प. 4 अध्यायाः, 


© 1548) दे. 108 प. ,› 


4 44724) ना. 14व प. 3 


(0 693) दे. 79 प. ,, 16 अध्यायाः. 

(154) आ. 162 प, रामचनद्रप्तस्व्तकृता पद्योजिनी. 

(821) आ. 51 ष. १, 10 अध्यायाः, 

(3173) प्र. 150 प, न 

(3217) भ्र. 138 प, ५ 

(2039) आ. 85 प. + 10 अध्यायाः. 

(3670) भ्र. 81 ष, नि 

(2164) आ. 204 प. राघवानन्दीया तत्वचन्दिका. 
(3716) प्र. 6ाप. र 5 अध्यायाः. 

(4118) अर. 56 प. १ समग्रा. 

(^ .490) भ्र. 298 पु. उपमिषद्रह्मन्द्रविरचिता समग्रा. 

(4067) त्र, 177 प. ब्रह्मतत्तवप्रकारिका. 1 


(746) ना. 141 प. सकणौटटीका, 


` भारतसारः यप्पयदीश्चितविरचितः. 


(369) आ. 114-125 प. 


 भारतीयमनन (वेद्‌न्तप्रकरणम्‌). 


(7? 275) म, 66 प, 


 । 
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भावनो पनिषद्धाष्यं भास्कररायाविरचितम्‌. 
(4 110) क. 80 पु. 
(3 406) आ. 29 प. 
(? 611) क. 25 प, 
(8 689) क. 7 ष. 
(^ 421) दे. 24 प, 
भाष्यहृदयं वेङ्रेशश्चादख्लीयम्‌ 
(3375) भ. 6 + 18 प, अस. 


भेदधिक्तारः नसिहा्चमिविरचितः. 
(111) आ. 9 प. 
(3885) भ, 24 प. 
(171) आ. 10-55 प. व्या्या भेदधिक्षारसत्काराख्या नारायणाध्रमि- 


कृता मरूङता. 
(634) आ. 7९ प. ५ )) 
(1217) "0 98 प. ११ ॐ१ 
(0 1730) दे, 50 प. +» , 


(3888) भ. 89 ष. ५ भः 
(^ 187) भ्र 114 पु. भदधिक्ाररिप्पणम्‌. 


[ ^ 


मेदनिरासः अन्नमट्विरचेतः. 
(1835) ना. 160 प. 


मध्वमतचपेरा रामङष्णभटविरचिता. 
(3313) आ. 2 १. सन्याल्या. 


मभ्वमतविष्वंसन अप्पयदीक्षितकतम्‌ 
` (3) ना. 51 १. सन्याल्यानम्‌. 


(2246) आ. 61 षप, ,; 
(4134) प्र, 201 प, +, 


+ 
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मध्वमुखमदेनं अप्पथदीक्षिताेराचेतम्‌, 
(3881) भ्र, 126-116 ष, 

महावाक्यपठनक्रमः. 
(( 696) दे. 3 प. 

महावाक्यरलावाद्िः दाङ्राचायेङृता, 
(2100) आ, 54 प, 

महावाकयरल्ञावटिकिरणाव ष्टिः उपानिषद्रद्चेन्द्र विरचिता. 
(+ 418) भ्र. 91. 
(ए 876) क. 6-114 प. 

महावाक्यरलावद्टी प्रभा रामचन्द्रयोगिङूता. 

(2269) भ्र, 46 प. 

(2672) ना. 26 ष. .. 

 " (4119) भ्र, 79 प. 

(^ 424-45) अर. 396 १. वग्याद्या भासकलो चनाद्या उपनिष- 

्रह्मन््रकृता, 

(^ 551) जा. 46१7 पु, ४ 

महावाक््यविवरणं शङ्कराचार्य॑रृतम्‌,. 

(8 231) दे, 6 प. 

(956) भ्र. 61-68 प. 

( ,;, ) ग्र. 33-60 प. विश्वेश्वरीया महावाक्याविवरणप्रकाशिका,. 

(~ 766) दे. 36 प, 

(1968) ना. 113-114 प. 

माद्ूकयोपनिषदीपका. 

(( 620) दे. 4 १. शङ्रानन्दकृता. 

(21) आ, 35-35 प, भारतीतीर्थकृता, 


446 


माण्डूक्योापनिषद्धाष्यं शङ्राचायेविराचित५ 
, (५463) प्र. धष. _ , + 

मानदीपिका बालब्रह्मानन्दकृता वासदे वभट्धीयटीकोपेता 

(~ 301) दे. 52 प. प्रथम प्रकरणम्‌. 

(( 507) आ. 43 प. ् 

(^+ 85) दे. 286 प. 1-8 प्रकरणानि. 

(^ 86) दे. 237-451 प. 4-10 ,, 
मानदीपिकास्यतिसारसग्रहः बाखब्रह्यानन्दीयः. 

(^ 86) दे. 452-486 प. 


> ~ = (~, ~€ __ ० | । < + ५ 
मनसङह्खः सखुरेश्वराचायेङकतः (दक्षिणामूतिस्तोज्रवातिंकम्‌ः र 


(720) भ्र. 75 11 प. रामतीर्थीयन्याद्यायुतम्‌. 


मिथ्यत्वानिरुक्तिरदस्यं गोकःखनाथक्रतम. व 


(^ 12655) दे. प ष. 
मुण्डकोापनिषदीपिका शङकरानन्दीया. 
(21) आ. 36~37 प. 
मुण्डकोपनिषद्धाष्यं शङ्कराचायेङूतम्‌. 
((662) दे. 14 १. 
(1000) ना, 20 प्र. टीका. आनन्दगिरीया. 
यज्ञशाखाथेनिणेयः वेकटेश्वराविराचितः. 
(338) भ्र. 11 प, 
याश्िक्यु पनिषद्धाष्यं विदारण्यविरचितम्‌. 
(1) अ. 29 प. 
रल्नत्रय परीक्षा अप्पयदीक्षितरूता- 
(284) आ. 35 प, 


य ५4 तक 

^. क १ ५ 
क { # 
ध 447 

0 १ ^ १ ^ 


राजयोगमाष्यम्‌ शङ्कराचा्येकृतः, ` 


(ए 895) च, 58 प. मन्रम्‌. † `" 


# 


रामतापनीमष्यम्‌ 944", 
(3965) ना. 37 प. अनन्दवनयतिविराचेतम्‌ 
(^+ 335) क. 37 प. ५ (पूवतापनी) 


8 (1961) ना. 38 प. ४६ ष 
भि (^! 504) आ. 23 प. रामयतिकृतम्‌,. 

" (2942) ना. 174 ११.१५, समम्‌, 
न्द्रका (अद्वतासाद्धयाका) ब्ह्यानन्दाया. 


ः + (0 1166) दे. 101-308 ष, 1मःपरिच्छेद 
` (61767) द. 176 प ध्यः ,, 
(6 1768) दे, 86 १.  3-4 परिच्छेदो. 


(€ 1769) दे. 40 प ५ 
| £ (4875) आ. 122 प.  असममरा. 
(84) भर. 66 पर. मिभ्यात्वनिर्व॑चनान्ता. 


(1984) भ्र. 53 प. अनिवैचनीयवाद्‌ः. 


(2188) आ, 289 प. दृग ददयतसम्बन्धभङ्गपयन्ता. 

(^ 1123) दे. 248 प. 2-4 परिच्करेदाः. 

(^ 1781} दे. 650 प. समग्रा. 

(0 1355-51) दे. 198 + 3001 29 + 122 प. ग॒रुचन्दिका 


समग्रा. 

(2582) ना. 130 प. ब्रह्मानन्दीयग्याल्या विद्रकोपाध्यायराचैता 
प्रथममिथ्यालनिरुक्तथन्ता. 

(^ 1146) दे, 462 प, 4 ५, 


लिङ्गभङ्गमुक्तिश्चतकं रामब्रह्मयतिङूतम. 
(^ 416) भ्र. 158 प. उपनिषद्वदयन्द्रयोगिटीकायुतम्‌,. 
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खोकिकन्यायरत्नाकरः रायङुोत्तंसरघुनाथकृतः. 
(^ 91) आ. 148 ष. 
(2०2) आ. 59 प. (अपरोभ्ये प्रन्थः). 
वाक्यच्रत्तिः राङ्कराचायङ्ता, 
(3 278) म. 38 ष. 
(958) भ्र. 66-68 प. 9 
(1125) ना. 10-14 ष. | 
(1304) ना. 8 प. 
(999) ना. 20-47 प. विश्चेश्वरविरचितप्रकारिकाव्याख्यायुता. 
(14240) ना, 22-33 प. 
(2288) भ्र. 28-48 प. 
(23859) भ्र, 34 प. 
(( 1505) दे. 41 प. 
वादावद्टीखण्डनम्‌. 
(( 1655) आ 28 प, 
वासनाप्रवीकारदशकं अमरेश्वरश्ासखिविराचतम्‌. 
(7 528) क. 213-216 प. 


वासुदे बमननं वासुदेवयतिरृतम. 
(( 424) ना. 78 प. 
(999) ना. {4-180 ष. 
विज्ञानतारावाश्चिः दक्षिणामूतिबुधकरूता. 
(8 375) क.6 प. 
विरोधवरूथिनी उमामदेभ्वरङृता. 
(8 841) आ. 48 प. 
(2236) भा. 46 प. 
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विवरणप्रमेयसंग्रहः विद्यारण्यविरचितः. 

(( 345) दे. 25 प. 1 मसू 2 यवणैकस्माप्तयन्तः. 

(1126) दे 141 प. 3 वणकाः. 

(3546) भ. 54 +- 101 प. 

(3721) म. 173 प. 2 वणको. 
विक सारः शङ्करानन्दसरस्वतीङूतः. 

(696) ना. 64 प. 

(8 364) क. 435 प. 


(266) अआ. 1214 ष. 
(4168) आ. 94 प. 


धिवेकासिन्धुः. 
(( 466) दे. 14 प. गोपालकृतः. 
(6 801) भा. 36 प. मुकुन्दमुनिकृतः. 
विष्णुखदसख्नाम भाष्यं राङ्राचायैङूतम्‌. 
((^ 436) दे. 83 प. 
(118) आ. 158-418 प. 
(33) आ. 54 प. 
(988) ना. 128-15“4 प. 
(1386) ना. 46 प, 
(163) ना. 86 प, 
(165) ना, 64 प, 
(19418) आ. 983 १, 
(1968) ना. 9-983 प. 
(2666) क. 56 १, 
(31781) भ्र. 69 प. 
(^+ 148) क, 154 प. भाष्यव्याद्या तारक्रह्यानन्दकता. 
94, 188, (^, 61 


460) 


विष्णुसहस्रनामविचत्तिः गम्भीरभारतीविराचिता. 

((^ 538) आ. 56 प. 

(526) आ. 27-56 प. 6-10 शतकानि. 

(1682) ना. 108-130 ष, 

(1796) ना. 59 प. 

(2889) ना. 141-1885 प, र 
बन्तिदीपिका कृष्णभटकृता. | 

(51170) भ्र. 24 षप. 

(8196) भ. 1११. ` 
वेदान्तकट्पतसरूः (भामक्तीव्याख्या) अमखानन्द्रङूतः. 

(168) अआ।. 224 प. 71-94 प्त्रखेपः. 

(3606) म्र. 188 ष. ` 

(13 868) प्र. 550 प्र. 1 मे 1 मः पदः. 

(13 869) भ्र. 464 प. 1 मे 2-3-4 पादाः. 
(7 870) भर. 592 प. ‰ योऽध्यायः. | 
) 
) 


| 
- 
| 


(13 871) अ. 679 ष. 3 य 1-3 पादाः. 

(13 872) भ्र. 388 ष. उये 4 थैः, 4 येश्चाध्यायः. 
वेदान्तकद्पतरुग्याख्या (परिमव्डम्‌) अष्पय्यदीक्षितरूता. 

(194) ना. 265 प. 2 याध्यायमारभ्य 4 थस्य 3 यपादसमाक्तचन्ता. 

(3863) आ. 233 प. आदिततस्ततीये ॐ यपादन्ता. 

(4256) आ!. 50 प. आददिभागः. 

(13 &73) भ्र. 240 प. अवतरणम्‌. ` 

(3 874) मर. 758 प. | मे 1 मः पाद्‌. 

(3 875) प्र. 746 प, 1 मे <-4 पदाः. 

(13 &76) भ्र. 4६7. प. ~ यो ऽध्यायः, 


461 
(8 87) भः-621 १. 3 पे 1-3 षदा. 
(23 &78) भ्र. 622-1100 प. 3 पे 4 थैःपादः 4 यश्वाध्यायः. 
वेदान्त रस्पतसरूवब्या ख्या (आमोगः) खक्ष्मीन सिह षेरचिता 
(3607) भर, 461 प, 
वेदान्तचन्द्रका रामानन्दसरस्वतीषवेराचेता. 
(13 815) आ. 4, 
वेद न्तपश्चदरी विद्यारण्यङता. 


(75) आ. 1420 प, रामकृष्णकृतव्याल्यायुता, | 
(88) आ. 38 ष, 6 (चित्रदीपः) 
(( 410) आ 100 प. भि (अस) 
(4188) ना, 240 प. ५ 


वेदान्तपदा्थंसग्रहः रामभिश्रविराचितः. 
((, 861} आ. ऽष. 
वेदान्तप्रकरण स्वथप्काराशेष्यर्तम्‌ 
((? 778) दे. 8 प. 
वेद्‌ान्तप्रकरणविंशिका अवधूताशेवयोगेङूता . 
(1218) ना. 40 प. सकणोटटीका, 
वेदान्तवाद्‌ थः (खिलम्‌ ) 
(119) आ. 7-156 प. 
(008) ना. 111-1168 प. 
(913) आ. 21 ष. 
(9158) आ. 5 प. 
(945) आ. 17-108 प. 
वेदान्तविषयः. 
(2536) आ. 188 + 48 पर, (अ) 
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वेदान्तसं ग्रहः शिवरामभदट्धीयः. 

(3541) आ. £ प, 
वेदान्तसंज्ञाप्रकरणं राङ्कराचायेकृतम्‌,. 

(309) आ, 14 प, 

(314) भा. 2० प. 

(4141) भ्र. 20 षप, ध 
वेदान्तसारः सद्‌ानन्दकृतः. | 

(958) भ्र. 69-{9 प, 

(2283) भ्र. 45-55 प. 

(4123) आ, 64 प. त्रा्ैदविरचतव्याल्यायुतः. 
वेदन्तसारसंभ्रहोपन्यासः रधघुनाथाध्वरिकतः. 

(2219) आ. 201-411 प. 2 परिच्छेदो 1 म 200 परत्र. 
वेद!-तसूच्रमुक्तावदिः ब्रह्मानन्दा षेराविता. 

(13 455) क. 2060 प. ब्रद्मतृत्रव्या्या. 

(1667) आ. 101 ष. 
वेदिकसिद्धान्तः सुलचिद्रपभारतीङ्तः. 

(399) आ. 6¶ प. 
वेयासिकन्यायमाला भारतीतीथेङ्ता. 

(990) आ. 84 प. 

(2355) भ्र. 7५१. 
वेयासिकसूञोपन्यासः रामेश्वरभारतीरकतः. 

(8 188) दे. 298 प. (बद्मसूत्र्त्तिः) 

(2245) भ. 74 प, 

(8845) मर. 90 ष. 


463 


व्यास तात्पयनिणेयः अष्णयविद्धत्कृतः. 
(1849) आ. 44 प. 
शारीरकमीमांसान्यायसंग्रदः प्रकारात्माबेरचितः. 
(3558) म्र. 89-132 प, । 
शारीरकमीमांसान्यायनिणेयसेम्रहः (आनन्दागिरीयसंश्रडः) नारा- 
| यणविरचितः. ` 
(3628) मर. 27 + 96 प. 2 येऽयध्यः. 
शाख्रदपेणं अमखानन्दयतिरूतम्‌ 
(348) भा. 114 प. (ब्रह्मसूत्रव्याषया) 3 अध्यायाः. 
(^ 499) भा. 166 प. 
(2522) भ्र. 168 प. 
(3324) म्र. 84 प. 1-9 मध्यायै. 
शास््रारम्भसमथनं जयम्बकशालखिरूतम्‌. 
(^. 759) म. 117 प. क्रोाडपन्रम्‌. 
श्रुतिगीताव्याख्या शाङ्करानन्दसरस्वतीरृता. 
(4068) भ्र. 65 प. 
श्रुतितात्पयंनिणंयः शङ्करानन्दविरचितः. 
(4169) आ. 95-115 प. असमग्रः. 
श्रुतिमतप्रकाशः षद्यस्बकरदास्रीयः. 
(3068) अ. 9 प. 
श्ुतिमताचुमनोपपात्तेः जथम्बक शा ञ्य. 
। = (1058) ३.9१. 
श्रुतिमतोदयोतः चधम्बकशास्रीयः. 
(© 7629) भा. 8 ष, 
(¢ 1198) रे. 9६ प, 
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शरुतिमूखुव्याख्या सीतारामङृता. 
(210) 
श्रुतिसारसंम्रहः जोरकाचा्ैरृतः. 

(^ 208) दे. 34 प. सचिदानन्दयोगिकृतव्याख्यःयुतः. 


शरुदिखु(क्तेमाला इदस्द चाचायैरूता. 
(1961, ना. 8 प. 
(+ 294) अ. 191 ठु. ईश्वरभघ्नेपाध्यायजृतन्य।ख्यायुता, 
(^ 459) अ. 56 प. थ. म { 
(26505) भ्र, 120 ष. 


(3306) आ।. 61 प. व्यान्यः रिवलिङ्गभुपतिकृता. 


श्रुतिस्श्तिखारसंग्रहः ब!खब्रह्यनन्दक्तः. - 
(8 322) क. 60 प. 
(2518) ना, 60 प, 
श्वेताश्वतर प नषद्धाष्यं शङ्कराचायेषिंराधेतम्‌. 
(21) आ. 426 ष. 4 अध्यायाः. 
(3414) आ. 423 प. 
श्वे ताश्वतरोपनिषदविवरणम्‌ विक्लानात्मकृतम्‌. 
(320) आ. 40 ष. 
(( 1496) दे. 50 ष. 
षाडशप्रकरणं परमहंसपरेवाजकाचायोशिष्यक्तम्‌. 
(() 4483) आ. 86-113 प. षोडश प्रकरणम्‌. 
(2035) ना. 217 प. तद्वप्रकरणपयेन्तम्‌. 
संक्ेपशारीरकःं सवेक्षमुनिरुतम्‌. 
(^ 488) दे. 45 + 26 प, 1-2 भध्यायो. 
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((! 489, दे 248 + 115 प. व्याल्या भधुसूदनप्तरस्वतीविरचिता 
1-2 अध्यायो, 
(५4८20) अ, 4. प. ,; (अस) 
सदाचारभ्रकरणं शङ्कराचायेकतम्‌ | 
(¢ 714) द.6 प. 
सनत्खुजातीयभाष्यं शाङ्कराचायेकृतम्‌. 
(25) आ. 18+ ऽष. 
((, 686) आ. 34 प. 
(1163) आ. 98 प, ८ 
(1507) आ. 69 ग. 
(2818) भ्र. 48 ष. 
। दाङ्कराचायंङतम्‌ 
(( 1136) दे. 15 प. 


सक्तप्रकरणी रामचन्द्रयोगिरचिता 
| (2212) आ. 81 प. उपनिषद्रञन्दविरनितव्याख्योपता. 


सवैवेद्‌ान्तसारसंग्रहः सञ्चिदानन्दाविरचितः. 
(8 543) क, 16 प, 

सवैवदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः शाङ्गराचायेषिराचितः. 

(3 278) म. &3-167 १. 
वौपनिषत्सारसञ्जीवनी ब्रह्मविद्या. 

(> 644) आ. 88 प. 
सद्धान्तकद्पवदह्टी 
(989) ना, 1¶ प. वेद्कटेश्चरकता. । 
(18.30) ४. 59 पर. सदाशेवङृता (व्याख्या चासमभ्राऽरित) 
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सिद्धान्ततच्वम्‌ 
(( 1835) दे. 25 प. जगन्नाथविरचितम्‌, 
(3611) भ्र. 59 १. अनन्तदेवविरचितम्‌,. 
सिद्धान्ताबेन्दुः मधुसूद्‌नसरस्वतीकृतः. 
(326) आ. 14 प. 
(( 655) दे. 17 प. अस, £ 
(13 112, आ, 251 प. टीका न्यायरत्नवरी ब्रह्मानन्दा. 
(ए 864) भर. ०46 प, ,, समभ्रा. 
(( 1565) दे. 106 प. , 4 
सिद्धान्तरलमाखा विश्बनाथविरांचता. 
(( 791) आ. 11 प. 1 मेऽष्यये 1 म: पादः. 
सिद्धान्तखेशसखग्रहः अप्पयदीरक्षितङतः. 
(( 657) दे. 81 १. ० 
(^ 36) आ, 45 प. 
(1002) त्र. 59 प. 
(1419) आ, 80 ष. 
(099) ना, {¶ प. 
(2938) भर. 99 प, 
(2001) प्र. 140 4. 
(3 ¶7) आ. 188 ष. अच्युतङ्ृप्णानन्दौयव्याख्या (पूवेभागः) 
(83 121) ज. 210 ष. ( (उत्तरभागः) 
(^ 651) आ. 5-51 प. र 
(1002) भ्र. 4 प, य्ञश्वरेषिकृता व्याख्या (आदिमभागः) 
सिद्धान्तवेजयन्ती जचम्बकशाञ्चक्‌ता. 
(654) न।. 24 प. भिथ्यात्वानिरुक्ट्युपपत्तिः. 


। 
^ 
॥ 
1 
ह 
† | 


कै 
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(2281) आ. 81 प. 
(( 1199) दे. 15 प. अस. 
सद्धान्तसिद्धाज्ञनं ऊष्णानन्द सरस्वतीरृतम्‌ 

(^ 858) आ. 45 प, अस. 

(3440) प्र. 144 प. 

(4056) भ. 200 प. 
(8 738) आ. 184 प. व्याख्यानम्‌ पृवेमागः. 


(3 196) आ. 185-392 प, ,, उत्तरभागः. 
(8571) म्र. 147 प. व्याख्या रल्नतूलिका्या मास्करदीक्षितछृता. 
(3580) ग्र. 154 प. स य 


वात्मनिरूपणं राङ्राचायेकृतम्‌,. 
(1968) ना. 99-106 प. 
त्मप्रकाशः शङ्कराचायंङृतः, 
(1968) ना. 96-99 प. 
4 (कैवल्यकल्पदरमः) गङ्गाधरसरस्वतीकृता. 
| (2731) आ. 126 ष. पूर्वाम्‌. 


2) अनुभवाद्रतम्‌ 
भूतिमीमांसा अण्पयाशिवाचायेकृता. 
(3 331) आ. 71 पु. (सूत्रपाठः) 
॥ (ए 22) भ, 40प्‌. _ , 
भूतिमोमां साभाष्यं अप्पयशिवाचायैङृतम्‌ 
(3 847) भ्र. 654 पु. 
। (^ 168) भ्र. 334 षु. 
9८. 2188. (^ 7, | 58 


4 
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(3 235) भ्र. 184 प. | 
(3 437) च. 173 पु. स्वकृतदीपेकाख्यव्याख्यायुतम्‌. (चतुस्सूत्री) 


(१8 238) भ्र. 180 + 220-{-100 पु. ,;, ईक्षयधिकरणमारभ्य 
अङ्ग्श्रतिमाधिकरणपयन्तम्‌. 
(1 239) भ्र. 139-205 + 201 + 212 पु. अ्गष्ठाधिकरणमारभ्य 
समग्रम्‌. 


॥ ^ 


अष्टोत्तरशतो पनिषद्धाष्यं अप्पयदीक्षिताचायेकतम, 
(28 408-514) आत्मबोधोपनिषन्मन्िं नास्त. 

(8 245) म्र, 42 प. इंरा-केन-कठ-ग्रक्नोपनिषदः. (4) 

(7 246) भर. 42114 प. खण्डक-माण्ड्क्य -तेत्तिरीय-रेतरेय -(छान्दो- , 
ग्योपनिषदः (छान्दोग्ये षष्ठाध्यायमाच्रम्‌) (5) 

(¢ 447) भ्र. 34 प. बहदारण्यकोपनिषत्‌ षष्टाध्यायः. (1) 

(^ 166) भ्र. 96 प. = 
यण-परमहंस-अगृताषिन्दु-अध्रतनाद-अथवरशिरः-अथर्वरि खा-मेत्रायणीय -कौ~ | 
षीतकी-वृहनावाल -नृसिदतापनी-कारामिरद-भेत्रेयी-सुबाल-क्ुरिका-मन्ति- . 
कोपनिषद्‌ः. (22) | 

(^ 167) भ्र. 57 पर. सवेसार-निराखम्ब -रहस-वज्रसूची -तेजोबिन्द्‌ दशन तार- 
सार-महवाक्य-पश्चब्रह्म-प्राणाभिहोत्र-गोपाठतापनी -ङृष्ण -हयप्रीव- दत्तात्रेय 


गारूड~ककिसन्तारण~जाबालि-सो माम्यलकष्मी-सरस्वतीगहल्-बह्गचोपाने -- 
षदः. (20) 

(ए 247) प्र. 34 + 18 + 24 + 60 + 51¬-46 प. नाद-ध्यान-त्रह्मविधया | 
योगतत्व-त्रिशिलित्रा्मण-सीता-योगचृूडामणि-मण्डल्बराह्मण-दक्षिणमू्ि- 
निवण-स्कन्द्‌-शरभ-महानारायण-अद्व तारक-रामरदल~रामतापनी -वाघु- 
देव -मुद्रर-शाण्डिल्य-येङ्गल-भिक्षक~-महा-शारीरक~योगरिखा- तुरीयातीत 
म्न्यास-परमदहेसपरित्राजक -अक्षमालिका-अव्यक्त-एकाक्षर-अन्नपृणौ सुं 
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अक्षिक-कुण्डिका-साविक्री-आत्म-पाशुपत -परब्रह्म-अवधृत- त्रिपुरातापनी 
देवी-त्रिपुरा-कठ-भावना-रद्रहृदय-योगकुण्डली-भस्मजाबाल-रुद्राक्षजावार 
गणपति -याज्ञवल्क्य -शाव्यायनीयोपनिषदः;. (81) ` 
(1271) ग्र. 50-694+70-87 प. वराह -अध्यात्मोपानिपदौो (2) 
(23 244) चर. 56 + 48 प. नारदपणि्राजक-मुक्तिकोपनिषदो (2) (आहय 
107 उपनिषदः अत्मबोधोपनिषन्न टरयते). 
(1321) म. प. 4 वज्जसूच्युपानिषत्‌. 
(9 347-328) म्र. 202--360 पु. ईंशादिदशो पनिषद्‌ द्वाविडभाषा- 
व्याछ्या(तेत्तिरीये ब्रह्मवह्लीमात्रम्‌ छान्दोग्यवृहदारण्ययोष्पष्ठाघ्यायमात्रम्‌) 
उपदे शतत्वम्‌. (द्वाविडभाषा) 
(^ 237) म. 173-195 पु. 
( 
(1 «८41) भ्र. 7पु. 
वस्यसाधनम्‌, 
(? 382) आ. 10 पु. 
(3 333) भ्र. 11 प. 
सवादः. 
(^ 169) म. 150 पु. 
((^ 448) भ्र, 52 प. 
न्तामाणिः. 
(13 334) भ्र. 6£ प. संस्कतद्राविडरूपः. 


[ॐ 


९ संग्रहः. 
(> 239) भ्र. 101-138 ष. 
(? 243) भ, 16 ९, 


400) 

द्राषेडसूच्म्‌. 

(13 244) दवा. 16 पु. द्रविडभाषा. 
निष्ठाचभूतिः. 

(3 329) म. 5 पु. 
पञचदश।ङ्याोगप्रकरणम्‌. 

(13 236) भर. ¡1 पु. 
पञ्चर्द'पिका अप्पयशिवाचायेरता. 

(3714) म्र. 134 ए. 
पञछकरणप्रक्रिया. 

(> 330) म. 65-164 १. केरक्भाषा. 
पराश्ारदीपिका. | 

(3 306) आ. 9] प. पराशरोपपुराणे अन्तिमस्या्टादद्ाध्यायस्य- | 

न्पाढ्यानम्‌, 

भगवद्धीताभाष्यम्‌. 

(13 240) भ्र. 172 प. 
भगवद्गीतायाः केरव्ठभाषान्याख्या. 

(4 234) भ. 17८ ५. 
मच्रान॒षछठानक्रमः अप्पयदिवाचयकृतः. 

(3 329) म. (¶पु, 
मुक्तिकामधेजुः. १? 

(53 24) भ्र. 16 प. (द्राविडभाषा) 
मुक्तिरलम. ` | 

(13 24) द्रा. 176 प. (दाविडभाषा) 
योगद्पेणम. म 

(1 242) अ. 36 पु. द्राविडभाषाटकियुतम्‌, 
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योगसारस्वतम्‌ अप्पयाश्वाचायंङूतम्‌ 
((, 449) भ्र. 24 प. 


वेदान्तप्रकरणम्‌. 
(8 273) म. 44 पर. (केरर्माषा) 
वेद्‌न्तयु द्ध प्रकरणम्‌. )) 


(( 450) भर. 112 पु. 9 प्रकरणानि. 
(~ 452) म. 68 पु. 5-9 ); 


वेदान्तव्यवहारमाला. 

[9 481} भ्र. 468 प. 1४ मागाः. 

(( 4583) म. = ¢ 
रिवप्रकाशपद्धतिः. 45 

(^ 287) म. 13 प. (शिवप्रकाशकट>े ` 
दुकजनकसवाद्‌ः. 9, 


` (4 2377) म. 30 पु. 
श्रीभागवतेकाद्‌ रास्कन्धरीका ,; 
(3 236) भ्र. 109 पृ. 
षोडरामञ्जरी सव्याख्या ध 
(18310) अ, 75-158 प. 
घोडद्ामालछिका सब्याख्या ,; 
(8 241) भ्र. 38 पु. 
स्वाचभूतिः ५१ 
(3 270) म. (2१. 
हरिहरब्रह्मसामरस्यम्‌ , ,, 
(3 241) भ्र. 144 पु. 


लक" + ` न 
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श्या (1) विशिष्टदवितम्‌ संस्कृतम्‌, 


अभरिरहस्यप्रकारिका रङ्रामाच॒जसुनिकता 
(7? 789) आ. 52 प. 
अथवेशिखाभाष्यं रङ्गरामायचुजमुनिरङूतम्‌. 
(9 791) आ. 22 ष. 
अधिकरणसारावष्टिः वेदान्ताचायेक्ता. 
(649) आ. 39 प. 
(876) भ्र. 85 ष. 
(1166) त्र. 61 ष, 
(3653) भ्र, 65 प. 


(449) प्र. 281 प. व्याख्या अधिकरणचिन्तामण्याद्या वरदाचावै- 
कृता किंचिन्नयूना. 


(798) आ. 3-1650 प. , ठतीयाध्याय 2ेयपादसखमाप्तचन्ता. 


(799) आ. 45 प. + ठतीयाध्याये ऽयपादः. 
(3030) भ. 216 प. ), 3 अध्यायाः. 
(3766) म. 169 प,  ;; प्रथमभागः. 

(3757) भर. 166 प. +, द्वितीयभागः. 


अधिकरणार्थसंग्रहः महाचा्यङृतः. 
(68) आ. 17-4 प. 
(1469) आ. 18 प. 
(1513) भर. 88 प. (अधिकरणसारावर्ीसटृशः) 
(3658) भ, 21 ष. 
अधिकारसभ्रदः वेद्‌ान्ताचायैक्तः. 
(4279) प्र, 16 ष, 


4683. 


अध्यात्माचिन्ता वादेकेसारेरम्यजामातक्ता. 
(^ 435) दे. ‰9-38 प, 
(^ 181) आ. 27 प. व्याल्या नारायणमुनिकृता. 
अन्तिमोपायनिष्ठा मटनाथङक्ता. 
(3947) भ्र. 55 प. 
अभयग्रदानसारः वेदान्ताचायंरूतः (कषस्छृतपरिवृत्तिः.) 
(7? 524) आ. 44 प. 
(0 1156) दे. 44 प, 
(3943) भ्र. ५9 प. 
 अशूणाधिकरणमञ्जरी भीनिवासाचायरूता. 
(1205) भ्र, 12 प, ॑ 
अखणाधिकरणसरणिविवरणी श्रीनिवासाचायेकता. 
(2218) भ्र. 118 प, 
अथपञ्चकं नारायणमुनिरूतम्‌. 
(( 672) दे. 9 प. 
अथपञ्चकविवेकः शठकोपाचायैङतः. 
((485) दे. 148-164 प. 
अष्टश्छोकीव्याख्या. 
(380) आ. 201 प. कुत्त्तूर्‌ अप्यकृता (मणिप्रवान्ः) 
(८! 671) दे. 10 प. नारायणकृता. 
(3736) भ्र. 31 प. वेदान्तरामानुजाचार्य्ृता. 
(3667) भ्र. 49 प. राघवसूरिकृता, 
(3676) अर. 48-65 प. 
अष्टादश मेदविचारः श्रीनिवासाचाय॑ङतः. 
(401) प्र. 1 प. (लघुः | 
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(632) आ, 26-33 प, गुरः) 
(3797) भ्र, 10 ए. 
आकाशाधेकरणविचारः. 
(903) ना. 4 प, 
आगमगप्रामाण्यं यामुनाचायेविरचितम्‌,. 
(3673) भ्र, 44 प. ः 
आचायंसंभावनाहृद्यं पादुकासेवकखामिरूतम्‌. ` 
(4128) म्र, 31 +-19 प. 
आत्मविजयः. (शिवकणांस्तखण्डनम्‌) 
(25816) त्र. 147 प, | 
आनन्द तारतम्यखण्डनं श्रीनिवासाचायेङृतम्‌. 
(401) भ्र. 15-14 १. (लघु) 
(620) आ, प. ४ 
(640) आ. 8 प. (वृहत्‌, 
(3019) भ्र. 14-19 प, 
उपानषद्धाष्यं रङ्गरामाचुजमुनिविरचितम्‌. 
(3464) भ्र. 142 + 8 प. (अत्र-क>-र्न-अथवरिखा-सुब।ल-मह-मु- 
ण्डक-प्रश्चो पनिषद्‌; -) 
उभयकलातात्पयैतच्वप्रकाशाः चन्नुपारिरामायुजाचायंरूतः. 
(? 174) क. 68 प. 
कष्टकोद्धारः चम्पकेश्वरविरचितः. 
(^ 148) आ. 138 प. अस. 
(3110) घ्र. 75 प, 4; 
कूरो विजयः श्रीवत्साङ्कमिश्चकतः. 
(3661) भर. 33 प, 
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कूरोशावेजयः श्रीवत्षाङ्कमिश्रङतः. 
(592 आ. 15 प. वहापृणौरयटीकायुतः. 
(1585) आ. 21 १. कूरनरायणमुनिकृतः, 
केदिकपुराणब्याख्या कृष्णपादीया. 
(3935) भ्र. 18-98 420 प. 
कोषातक्युपानेषद्धाष्यं रङ्गरामाचुजमुनिशृतम,. 
(3 799) आ. 131 प, 
खण्डनचतुष्टयं कुमारवरदाचाय॑कृतम्‌. 
(3 38४) आ. 30 प. 
गद्य्यं रामायुजाचयेरचितम्‌,. 
(241) म. 1{ १. 


(1170) अ. 12 प. शरण(गतिगद्यरीका सुदशेनाचाचक्‌ +. 


(1285) ग्र. 7५. ४ + 
गद्यच्रयव्याख्या कष्णपादीया. 

(3918) ना. 00 प. 
गुरुरलावद्िः वेदान्ताचायेङ्ता. ` 
(2881) अर. 6 प, 


चक्रवियाविखासः (डुदशेनमीमांसाव्याख्या) रामकृतः. 


(3671) म्र. 38-120 प. 
चण्डमारुतं (शतदूषणव्िाख्यानं) महाचायेकूतम्‌. 
(2058) अ।. 107 प. 31 स्कन्धाः. 
(2774) भ. 111 प. 41-66 स्कन्धाः. 
 चरमन्छोकरीका. 
(626) म्र, 5-10 प. 
^, 1088, 07 ` 
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छान्दोग्योपनिषदोपिका वाधूवरदाचायेकता 

(3 410) भ्र. 54 प. 4-6 अध्यायाः. 
छान्दोग्यो पनिषद्धाप्यं रङ्गरामायुजमुनिङूतम्‌. 

(1418) अआ. 106 प, 6 अध्यायाः. 

(1785) प्र. 75प. 5 ,; | 

(2096) भ्र. 95प.  ¶ + = 

(2884) त्र, ए] ष. ्‌ | 

(3854) भर. 104 प. 6 अध्यायाः. 
जिज्ञासादपेणं श्रीनिवास्राचायरूतम्‌. 

(286) म. 88 १. 

(555) आ. 4 प. 

(628) आ, 16 प. 

(( 1942) आ, 47 प. 
जीवकतेताविचारः. 

(3 649) आ. ५० प. 
जीवाणत्वसमथेनं चमस्पकेशविरचितम्‌ 

(13 398) भा. 21 प. 
ज्ञानरलप्रकाश्िका श्रीनिवासाचायेकता. 

(8 79) आ. 54 प. 

(339) 9. 87 प. भस. 

(964) आ. 48 प, ,, 

(14205) भर, 39 प, ,, 

(14604) आ. 49 प. 

(3046) भर. 51 प. 

(3013) भ, 110-154 प, 
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क्षानाणेवः. 
(2906) भ, 65 प, 6 परिच्छेदाः 
णत्वदपेणं श्रोनिवासाचायेक्तम. 
(616) आ. 9१. 
(3079) भर. 13 प, 
णत्वसमथेनं श्रीनिवासाचायैङूतम्‌. 
(1880) भ. 22-29 प. 
णत्वेकान्तश्िरोमणिः वाधूकवरदाचाय॑कृत. 
(668) भा. 101 प. 
तत््व्रयचुव्टक वरदाचायेकृतम. 
(^ 6847) आ. 28 प. 
तच्वज्नयनिरूपणं कुमारवरदाचायङूतम्‌ 
(^, 51) दे. 17. । 
(616) भा. 10 प. 
(626) भ्र. 66६-72 प. 
(1423) आ. 45-62 प. 
तत्वज्रयथ्रमाणसग्रहः. 
(16844) भ्र. 73 प. 
तस्वदीपः सोम्यजामातृक्तः. 
(( 925) दे. 78 प. 
(3 849) आ. 74 पु. मूलमन्त्रभ्रकेरण। 
(3676) भ्र. 66-136 प. 
(3 850) आ. 128 पु. व्याष्यायुतः. 
तत्वानिरूपणं खउन्दरजामातृकतम्‌. 
(3678) य, 108-144 प, 
(4278) भर. 70-108 प, 
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तस्वनिणेयः वरद्राजक्ुतः. 
(^ 177) प्र. 15 पु. 
(3401) भ. धप. 
(34143) भ्र. 32 प, 
(3677 आ. 20 ष. ` 
तत्वनिष्कषेः रङ्गरामायुजमुनिङूतः. 
(3014) प्र. 28 प. 
तस्वनीतिमदहाणेवः. 
(^ 391) आ. 6-%0 प, 
त्वमाताण्डः (चद्द्रिकाखण्डनम्‌) श्रीनिवासाचायेङतः. 
(7 142) आ. 446 + 90 प. [मे 1-2 पदो. 
(ए 211) आ. 525 प. ¦ ५; इ~ 
(13 227) आ. 300 प. £योऽध्यायः (यपां विन।) 
(643) आ. 5] प. [मे य उयपाद्यारादयन्तेमागः. 
(628) आ. 30 416 प. चतुर्दृत्री. 
(1807) अ. 180 प, ४ 
तच्वभुक्ताकलापः वेदान्ताचायंङ्कतः. 
(010) आ. 58 प. 
(1106) त्र, 80-149 प. 
(448) म्र. 184 प. स्वकृतसरवथिपेद्धि व्याद्यायतः आदितः इश्वरसरे 
18 शछ्ोकपयेन्तः. 
1171) 9.19 1318१ ~^ 
(3209) म. 194 प. 3 
(3029) भर, 941-165 प. 
(^, 1144) आ. 28 प, ६ 


469 


(3040) आ. 144 प. नरसहराजीया स्वा्थसिद्धेव्याख्या आनन्दवद्ि- 
का. (शसन्धो) 
(3 324) आ. प. र 
तत्वमुक्तावषट्टिः खद दरेनाचायङूता. 
(3 405) आ. 18 प. 
तच्वसारः बरदाचायेकतः. 
` (8082) भ्र. 55-64 प. 
(3011) भ्र. 106 प. व्याख्य। सारास्वादिनी सुन्दरा चायकृता. 
तदुक्ताथविखासः वेदान्ताचायङृतः. 
(1186) भ्र. 180 ष. 
(4083) भ्र. 116 प. 
तप्तचक्राङनप्रमाणविवृत्तिः श्रीनिवासदेशिकक्‌ता. 
(2411) आ- 56 प. 


[> 


रीयोपनिषद्धाष्यम्‌. 
(221) भ्र. 104 प. रङ्गगमानुजीयम्‌ महानारायणे 11 अनुवाकरान्तम्‌, 
(2004) भ्र. 102 प. नारायणमुनिकृतम्‌,. 
(3664) भ्र. 41 प. ,, असमग्रम्‌. 
जिमतसिद्धान्तसंग्रहः. 
(3922) भ्र. 10 प. 
अय्यन्तघण्टापथः श्रीनिवासाचायेङृतः. 
(2409) भा. 52-67 प. 
दुरुपदेशधिकारः श्रीनिवाखाचायंकृतः. 
¦ (4) म. 44 प. 
दुरूहशिक्षा परकाठयतिरृता. 
(3 191) आ. 106 प. असमग्र. 


410) 
वु बोदि विजयकादट्डी. 
(3106) भ. 85 प. अस. 
द्रविडोपनिषत्तात्पयेरत्नावरख्िः वेद्‌ान्ताचार्यङ्ता. 
(1166) भर. 61-19 प. 
द्रविडापनिषत्सारः वेदान्ताचाथरतः. 
(1497) भ्र. उप. 
नमकचमकप्रकरणं श्रीनिवासाचायङूतम्‌. 
(1214) म. षप. 
(1880) भ. 30-84 प. 
नयय॒माणेः श्रीनिवासाचायेकूतः. 
(11168) भ्र, 94 प. . 
नानाथकद्पवट्धी वेङ्टभट्धाचायेकता. 
(23 8428-829) भ. 78४ प, 
निक्चेपाचिन्तामाणेः गोपार्देश्िकरकता. 
(1751) भ्र. 76 प. 
निक्षेपरश्चा वेदान्ताचायेङृता. 
(^ 215) भा. 108-134 प. 
(651) आ. 56 प. 
(1285) भ्र, 59 प. 
(2425) आ. 58 प. 
(2498) भ्र. 69-116 प. 
(3028) भ्र. 181-22प प. 
({ 559) भ्र. 146 प. सिंहेदेवविरचितस्याह्यायुता. 
निदयभ्रन्थः रमानुजाचायैरृतः. 
(1074) आ. ५१, 
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नीतिमारा. 
(1694) भ्र. 75 प. 10 अधिकाराः, 

न्यायकरेशाः. 
(4355) आ. 75 प. आत्रयरामन्‌जीयः.8 वादा". 
(3727) भ्र. 107 प. वादिहंसाम्बुवाहीयः 8 परिच्छेदाः. 

न्यायपरिश्युद्धिः वेदान्ताचायंङृता. 

` ७96) ब. 113. ` 

(^ 494) आ. 
(0 840) आ. 94 प, 
(1010) भ्र. 71 प. शब्दाध्यायमारभ्य समग्रा. 
(1071) आ. 81 प. स्प्रूलयध्याये प्रथमाहिकसभाप्तथन्ता. 
(2676) भ्र, 175 प. आदितः अनुमानध्याये प्रमाणाभासाहिकसम।पिः, 


(^ 495) आ. व्याख्या श्रीनिवासीय।. 
(3083) भ. 166 ष. र ,, 3 अध्यायाः. 
(3791) भ्र. 168 प. ५ न 

(( 78) आ. 178 प. +, २ 


4 आदि वराहवेदान्ताचायेङता. 
(640) आ. 38 प. अस. 
(758) म्र. 22 पे. प्रथमः परिच्छेदः. 
(1085) प्र. 77१. द्वो परिच्छेदौ. 
न्यायसिद्धाजनं बेदान्ताचायेरृतम्‌. 
(217) भ्र. 131 प. 
(766) भ्र. 15-81 प. ' अस, 
(3930) आ. 88 प. 
(( 487) आ, 180 पर. रङ्गगामानुर्जाय्टकायुतम्‌,. 
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(0 488) आ. 100 प. रङ्गरामानजयिरीकायुतम्‌ परिच्छेदो 
(766) भ्र. 147 प. , असमग्रम्‌. 
(3687) भ्र. 1244100 प, ,, 
न्यासावदयाप्रकाशः भीनिवासपरकाखयातेककतः. 
(2254) भ्र. 180 प, सव्याख्यः, 
न्यासविदयाषेजयः (श्रीवचनभूषणमीर्पांसाविशखनय्‌ ) श्रीनि- 
वासाचायेकतः. | 
(2097) ५. 212 प. 41 भङ्गाः, , 
(93 723) आ. 450 प. 
परतच्वनिणेयः भीनिवासीयः 
` (3167) भर. 88 ष. - । 
परभेकान्तिनिलयकमभेनिणैयः. 
(288) प्र. 40 प. 


पाञ्चरा्नरक्ा वेदान्ताचायैङ्धत। 
(^ 218) आ. 146-184 प. 


(1686) म. 104 प 
(2498) भ्र. 68 १. 
(3048) म्र. 246-474 १. 


पारादाथविजयः महाचायेङृतः. 
(^ 38) आ, 94 प. शाघ्नारम्भविचारः. 


(8 307) आ. 294 प. मे मः पादः. 

(13 316) आ. 295-531 प. 1मे £-4 पादा; . 

(2195) भ्र. 235 प, अदितः अपदृद्राधिकरणान्तः. 
पुच्छन्रह्मवादः श्रीनिवासाचायेृतः. । 

(401) म्र. 15-21 १ 

(646) आ. 10 प, 
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पुरुषकारमीमांसा नारायणीया. 
(3270) भ्र. 12 प, 
पुरुषसूक्तव्याख्या. 
(1) आ. 30-84 प. 1 मोऽनुवाकः, 
(4) भ्र. 36 प. देवराजकृता सवोसुन्दरर . 


(3 165) आ, 88 ष. रङ्गनथपरकारस्वा मिक्ता. 


(8 350) आ. ध्र7 प. ॥ 
(¢ 1354) आ. ॐ9 प. “^ „+ 
(3631) आ. 15 ष. 
प्रणवदपेणं भ्रीनिवासाचायैकृतम्‌,. 
((, 639) आ. 18 ष. अख. 
(( 928) आ. 45 प. 
(621) आ. 41 ष. 
७ श्रीनिवासाचायंकृतम्‌. 
(0 687) आ. 19 प. 
(646) आ. 30 प. 
(3064) आ. 18 प. 


तितच्रपरिच्रिया रङ्गरामाञुजमुनीया. 
(3014) भ्र. 60 पर 
। (^ 411) आ. 70 प. 


पात्तिप्रयोगः. 
(2422) आ. 4-20 प. 
पायत्वाविचारः. 


(4) भ्र. 28-31 ष. 
94, 188, (47. 
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प्रपन्नपारजातः वरदाचाथकतः. 

(274) प्र. 165 प. 

(046) म्र, 73-8¶. प. विहितस्थापनापद्धतिपयेः : 

(2091) आ, 16 प. 

(3658) भ्र, 23 प. 
पपन्नमोक्षगतिः. 

(3918) ना. 61-66 प. 
प्रमाणारपञ्जरं श्रीरङ्गाचायङ्तम्‌,. 

(3468) भ्र. 19 प, 
प्रमाणसंग्रहः. 

(268) भर. 166 प. रघुनाथार्य॑संग्रहातः, 

(614) अ. 27 ष. 

(611) आ. 52 + 2५ प. 

(688) भ्र. 53 प. वणेक्रमेण सग्रहीतः. 

(1549) आ. 49-54 प. विषयानुक्रमयुतः. 

(3196) भ. 1093 प. भगव द्विषयः. 

(3794) प्र, 44 प. 

(4350) आ. §प प. 4 आश्वासः. 
प्रमेयमाखा वर्द्‌!चा्यैरता. 

(769) आ. $ प. 

(1423) आ. 41 प. 

(1764) म्र, 196-228 प. 

(3143) अय. 19 प. 
बिम्बतत्वप्रकाश्चका देवराजविरचित,. 

(2698) अ, 29 प. अप्तमम्रा. 
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ब्रह्मपदराक्तिवाद्‌ः. ~ 
(( 1165) ब्र. 28 प. अस. 

(3 733) ग्र. 28 प. अण्णयायक्रृतः. 
(081) भ्र. 28 प, कष्णताता्यैकतः. 
अह्मपदाथाषेचारः श्रीनिवासाचायेविरचितः. 

(3644) य. 68-99 प. 
बरह्मविद्याविखासः तिरुमलभट्कतः. 

(( 705) आ. 6 प. 
ब्रह्मराब्दाथोषिचारः श्रीनिवासाचायैङृतः. 

(3431) म्र. 133 प. असमग्रः. 

(0 548) आ. 
ह अनन्तनारायणीया. 

(3398) भ्र. 31 प. असमग्र 
ब्रह्मसूत्रबृत्िः वेद्‌ान्तयतिराजमुनिङूता 


> क [> 


(^ 216) दे. 33 प. आदितस्ठतीयो द्वेतीयपादान्त। 


ब्रह्मसू ्रसदसख्रनामभाष्यं खद रोनाचायेङतम्‌. 
(8 189) आ. 35 प. 
सुरा थेचन्द्रिका शेषकेशवायैः. 
(3598) आ. 9११. 
(3653) भ्र. 54 प, 
्ाथेसग्रहः. 
(2918) ब्र. 62 प. 2 ये 3 यपादान्ता. 
स्तुतिव्याल्या वेङ्कटकष्णायङृता. 
(1326) भ्र. 46-88 पर. (श्रीभागवते) 
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भगवद्वातामाष्यं रामाचुजाचायौषेराेतम्‌, 
(483) आ. 111 १. 
(865) भ्र. 22-129 प. 
(1001) भ्र, 32 प, 7 अध्यायाः. 
(1077) आ. 76170 ष. 
(1184) आ. 136 ष. 2 
(1187) म. 175 प. 
(1251) भ्र. 128 प. 
(1508) आ. 114 प. 22-48 पत्रलोषः. 
(1145) आ. ०८१. 
(2024) आ. 148 प. 
(2081) भ्र. 208 प. 
(4477) अ. 141 प. 
(2068) भ्र, 109 प. व्याष्या तात्प चन्िका वेदान्ताचार्यकृता 3 य॑ पटुम्‌ 
(2958) १. 260 षप. ५5 < समप्रा. 
(2996) म्र, 31-234 प. ,, न 8 अध्याया. 
भगवद्गताथसंग्रहः यामुनायैङृतः. 
(3180) भ्र. 153 प. 
(¢ 688) दे. 185 प. 
(^ 670) दे. 149 प. 
भगवद्गीताथसंग्रहरक्षा वेदान्ताचायक्ता. 
(^ 215) आ. 135-145 ष. 
(( 75) आ. 88 प, 


(1170) म्र. 42-65 प. 
(3028) भ्र. 228-245 प, 


(3430) म्र, 40-64 प. 
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भगवद्धीताव्याख्या. 
(22) भ्र. 48 प. नारयणमुनिक्ता. 
(^ 426) आ. 426 प. यन्नाचान्‌कृता. 
(1590) भ्र. 130 प. गीताथ॑सप्रहाख्या यामुनाचार्यकृता. 
भेदद पेणं श्रीनिवासाचायंकतम्‌ 
(621) जा, 52 ष, 
भदधिक्षारन्यक्ारः. 
(4 162) १, 36 प. 
मध्वाध्वभङ्खः. 
` (3397) भ्र. 58-131 प. 
मच्राथंकारिका बादिकेसरोाया. 
(^ 394) आ. 8 प. 
मन्रोपनिषद्धाष्यं रङ्गरामाजुजमुनिविरचितम्‌, 
(ए 790) आ. 17 प. 
मुमुश्चुद पेण ब्रह्मदे शावा्गपुरायंङतम्‌. 
(511) भ्र. 67. 
मोक्चवादः श्रीनिवासाचायविरचितः. 
(3674) भ्र. 9ष. 
यतीन्द्रप्रवणप्रभावः. 
(8946) भ्र. 60 ष. 
यतीन्द्रमतदीपिका श्रीनिवासाचा्यैङूता. 
(^ 97) दे. 22 प. - 
(1460) आ. ८0 प, 
(1271) भ्र. 19 प. 
(1486) आ. 39 प. 
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रहस्यन्नयसारः वेद्‌ान्ताचायैकृतः 
(434) म्र. 210 प. सममप्नः. 
(4348) भ्र, 187 ष. ,; 


रहस्यत्रयसारयका. 

(2259) आ. सारचन्दरिका अपयाप्ताध्रतद्ासकरृता सिद्धोपाययोधना- 
धिकारतः समप्रा. 

(388) ब्र, 78 प, 4.8 

(2208) भ्र. 64 प. कुसुमाज्ञव्याल्या श्रीदेकायेकृता 1-4 अधिकाराः. 

(2300) भ्र. 143 प. सारप्रकाशिकाद्या भारद्वाजश्रीनिवासायच्ता मृल- 
मन्तराधिकारतस्समम्रा, 

(? 380) आ, 316 प. सुधाख्या श्रीरैकाथक्ृता षष्परदेवतापारमा्या- 

धिकारतः एकादश्परिकराधिकारान्ता. 


(3 756) आ, 1172 प. ४ सिद्धोपायशोधनाधेकारः 
(3 764) आ. 105 प. ` „+ साध्योपायश्ोधनाधिकारः 
(? 520) आ, 249 प. + मृलमन्त्रह्याधिकारौ. 

(3 585-586) ,; चरमश्येकाधिकारतस्समम्रा, 


(3423-3425) ५.175 + 157 + 94 - 139 प. 1-5 अधिकाराः 
` सिद्धोपायसाष्योपायमृलमन्तरह्याधिकाराः. 


(2194) आ. 178 पर, सराराकैवरण्याख्या श्रीनिवासाचायकृता. 17 अधि, 


(2795) आ. 182 प, ,; 18-26 प 
(2796) आ. ०६ प. ,, 27-39 प 
(> 7¶7) आ. प. तात्पवैकोमुदी रङ्गरामानुजमुनिकृता. 

(3442) भ्र. 174 प. न 1. 11 अधिकाराः. 


रदश्यज्नयसारकारेकाद्‌पेणं आत्रेयवरदायंङ्तम्‌ 
(19) आ. 6 प, 


(626) भ्र. 11-18 प. 
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रहस्यज्नयसारगाधाभ्यःख्या भ्रोनिवासाचाथकृता. 

(3026) भ्र, 61 प. 
रहस्य्रयसारदीपः नारायणविरचितः. 

(3861) भ. 58 प. 
रहस्यत्रयसारप्रमाणसग्रहः. 

(3190) भर. 58 प. 
रहस्यत्रयसाराथसग्रहः. 

(^ 991) दे. 7 प. रङ्गाचायैकृतः. 

(3113) भ्र, 26 प. कुम।रवरदायेकृतः. 

(3645) भ्र. 26 प. ह 
रहस्य्रयसारावद्िः. 

(3067) आ. 26 प. 
रहस्यमञ्जरी प्रणतातिहरीया. 

(^ 399) 10 प्र. 
रहस्यरश्चा वेदान्ताचायेकृता. 
(^ 215) आ. 32-89 प. चतुःशरेक्यधैकारः. 
(1068) आ. ठप. त 


(22) 9. 76 प, स्तोत्राधिकारः. 

(^+ 215) आ. 40-86 प. ¢ 

(1698) भ्र. 304-354 प. ५ (अस) 
(^ 215) आ. 31 प. गाद्याधिकारः. 

(1002) भर. 59 प, ४, 

(1074) आ. 49 प. क 


(1271) घ्र. 48-92 प. (+ 
(3048) भ्र. 135 प. 
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रामायुजसिद्धान्तपद्वी रङ्गनाथाचार्यङता. 
(64) आ. 96 प. 
(802) आ. 111] प. ¶ पर्वाणि. 
(2002) म्र. 134 प. 
रामायचजसिद्धान्तावेजयः. 
(23 161) दे. 270 प. 2 याध्याये 1-3 णदाः. । 
(2566) म्र. 17 प. आदितः आनन्दमयाधिकरणान्तः. 
रामाचुजसिद्धान्तसंग्रहः. 
(3130) आ. 46 प, 
रामाचुजसिद्धान्तसारः. 
(^ 178) आ. 119 ष. 
(1888) आ. 16 प. 
रामाजुजसिद्धान्तसारसंग्रहः श्रीनिवासाचार्यङूतः. 
(3419) भ्र. 114 प. (अस) 
(36486) भ्र, 56 प. 3) 


टर्ष्मापुरुषकारः. 

(^ 412) क. 24 प. 
कक्षम्युपायत्वदीपः वेङ्कटायेक्तः. 

(1 568) आ. 61 ष. 
छघुश्तदुषणी श्रीनिवासाचायंङृता. 

(0 747) आ. 16 प, 

(0 11689) दे. 14 प. 
वाङ्केत्नरयखण्डनं वेदान्ताचायंृतम्‌, 

(2406) आ. 5 ष, 
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विजयाथेपच्नं हरिप्रपन्नरचितम्‌. 
(^ 391) आ. 5 प. 
विजयीन्द्रपराजयः परकारूस्वामिङतः. 
(^+ 84) आ, 146 प. 


विरोधपरिहारः कुम!रवरद्‌ाचायेः. 
(1266) भ्र. 31 प. 
विरोधवरूथिनीप्रमाथिनी श्रीनिवासदीक्षितीया. 
(2790) आ. 69 प, 1मः परिच्छद्‌. 
(3876) भ्र. 127 प. 


विवादाथसंग्रहः रङ्कनाथविरचितः. ` 
(3 80) आ. 17 प. 
(4348) भ. 188-194 प. 


[ ® 


विशिष्टापायतास्त॒तिव्याख्या श्रीनिवासाचयरकूत. 
(1873) भ्र. 28 प. | 
 विषयवाक्यदीपिका रङ्गरामाचुजमुनिकृता. 

(648) आ. 64१. 

(887) म्र. 89 प. प्रथमोऽध्यायः. 

(113) भर. 131 प. 

(1189) आ. 151 प. 

(4251) अ. प-97 प, 

(0 1579) दे. 167 १. 


विष्णुसह खनामभाष्यं परादारभद्यारककूतम्‌. 
(484) आ. 104 प. 
(527) म्र. {£ प. अस. | 
७4 प, 0188. (47, 61 
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(3853) भर. 42-154 प, 
(4332) प्र. 78 प, 
वेदान्तकारिकावदिः श्रीनिवासाचायंकृता. 
(1460) आ. 4 प. 
वेदान्तकोस्तुभः. 
(429) भ्र. 302 प. परवस्तुवेदन्ताचायैक्ृतः. प 
(762) म. 334 प. + | 
(() 1722) प्र, 139 प. र 
(> 358) आ. 256 प. श्रीशेलराघवार्यंकृतः पृवैभागः. 
(1 359) आ. £58 प, ,, (287-624) उत्तरभागः. 
(3436) आ. 17-455 प. ,, 90-184 पत्रलेपः अनादिरनन्त. 
वेदान्ततत्वसारः रामानुजाचायेङ्तः. 
(^ 52) दे. 23 प. 
(3 406) आ, «८0 प. 
वेदान्तदीपः रामाचुजाचायेङूतः. 
((^ 25) दे. 149 प. 
(115) म्र. 103 षप. 
(878) भ्र. 48 प. अस. 
(1075) आ. 59 प. अस, 
(1190) आ. 115 प, 
(1256) प्र. 97ष. 
(4330) आ. 151 प. 
(¢ 1777) दे. 108 प, 
वेद्‌ान्तन्यायमाछका श्रीनिवासाचायङृता 
(628) आ. 2 प. 


4883 


वेदान्तवादावादिः अनन्ताचायैकृता. 
(3 388) भ्र, 383 प, आकाश्ाधिकरणवादः. 
(3074) भ्र. 155-175 प, ज्ञानयाथ।थ्यैवादः. 
(3089) भ्र. 93 तम पत्रम्‌, तत्करतुन्यायवादः. ` 
(3074) भ्र, 176-184 प, प्रतिज्ञावादः. 
(3039) म्र, 39 तम पत्रम्‌. 
( ,, `) भ्र. 9 तमे पत्रम्‌. निविरशेषप्रमाणञ्4दासः. 
(7 386) भर. 18 प, . 
(~ 1195) आ. 20 प. विधिमुधाकरः. 
(3 384) भ्र. 42 प. त 
(3075) भ. £३ प, ४ 
(3039) भ्र. 93 तमं पत्रम्‌. मोक्षकारणतावादः. 
(3 387) भर. 165 प. राररवादः. 
(3074) प्र. 184-194 प. ,, 
(3 383) मर. 71 प. शाखरारम्भसमथेनवादः. 
(3039) अर. 93 तम पतरम, ५ 
(3 389) भ्र. 25 प. समाप्तवादः. 
(3089) थ. 98 तमं पत्रम्‌, सामानाधिकरण्यवाद्‌ः ( गुरुः ठघुश्व) 
न्तविजयः महाचायेकृतः. 
(451) म्र. 489 प. गुरूपसत्ति-्ह्मविया-सद्वियाविजयाः. 
(598) आ. 43 प. सद्वियाविजयः. 
(649) आ. 40-95 प. „+; 
(1409) आ. 48 प. ््‌ 
(^ 37) आ. 100 प. अद्रेतवियाविजयस्तुरीयः. 
(398) ना. 68 प. , प्रपञ्चमिध्यात्वभङ्गान्तः, 


११ 
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(^ 553) क. विजयोष्ठासः पत्रमः. 
(9694) 9, 111 प,.- + 
वदान्ताविजयमङ्गव्टदीपिका खद दोनाचार्यक्ृता, 
(21711) भ्र. 147 प. 4 विजयाः. 
(39656) आ. 100 प. (सद्वि्याविजयः) 


वेदान्तसारः रामाञुजाचायेङ्‌तः. ४ 
(8270) भर. 34 प. 


(426) भर. 61 १. 

(4283) ग्र, 137-185 १. 

(2788) आ. 204 प. व्याष्या किंडाम्बि अहोवलाचायंकृता. 
वेदान्तसारतच्वं रामाजुजाचायेङतम्‌ 

(^) 887) दे. 30 प, 
वेदा्थसंग्रहः. रमानुजाचायेङृतः. 

(677) भ्र. 59 प. अस, 

(818) भ, 46 प. 

(1462) आ. 52 प. 

(1754) भ्र. 68 प. 

(2409) आ. 51 प. 

(3411) भ्र. £ प. 

(3645) भ्र. 50 प. 

(¢ 1776) दे. 56 प. 

(1764) आ. 69-195 प. व्याख्या तात्पयैदीपिकाष्य। सुदशेनाचाय॑ङ़ता. 


(3595) र. 10१. । 92 
(3284) भर, 85 प. ४ 
वेष्णवसारसंम्रहः. ` 


(2८4) आ. ध८ प, 
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व्यावहारिकत्वखण्डनम्‌. 
(788) आ. 17 प. 
(3046) म्र. 18 प. अण्णयाचा्यैकृतम्‌ 
(2409) आ. 68-84 प. भरीनिवासाचार्यकृतम्‌. 
रातकोरिः (शैववेष्णववाद्‌ः) 
(470) म्र. 30 प. (92 कक्ष्याः) 
 शातदूषणी वेदान्ताचार्यृता. 
(14438) आ. 181 प. (55 भङ्गाः) 
(380) आ. 147 प, (25 भङ्गाः) 
(4 192) आ. 450 प. 
(1434) आ. 196 प. 
(1753) भर. 236 प, (08 भङ्गाः) 
, (1806) आ. 128 प. (15- 66 ,, ) 
(^ 194) आ. 484 (66 ,, ) 
(( 839) आ, 17 प. ५४ 
(( 1148} आ. 110 प. ,; 
(3098) म. 115 प, 
(2050) मर. 252 ष. ध 
(1841) आ. 246 प. (68. ,, ) 
(1837) भ्र. 118 प. (30 ,, ) 


( 

, (^+ 90) आ. 50 प. चण्डमारुताख्या महाचायैकृता 15 स्कन्धाः 
(4 1017) आ. 60 प. 9) 9 {५ 
(984) त्र. 75 प. ४ 910 


(8 149) आ. 482 प, ५. 4-33 ;, 
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(3 160) आ. 410 प. चण्डमारुताख्या 14-61 स्कन्धाः 
(3 176) आ. 108 प,  62-64 ,, 
(1439) आ. 432४ प, ध, 00 ॐ 
(761) म्र. 161 + 78 प. ,, 34-64 ,, 
(2058) आ, 107 प. 1 
(2774) म्र. 111. 1 4080 
(740) प्र. 89 प, नरार्ेहराजीया. 4 
(17017) आ. 259 प. ४, 9. 
(2032) आ. 173 प. ॥ ॐ ,, 


शरणागतिगद्यव्याख्या खुदशेनाचायेङूता. 
(3430) अर, 65-75 प. 


(3 948) आ. 61-75 प. 


शारणागतिरलमाछिका वाधरुरुभावनाचायंतनयशिष्यरूता, 
(1447) आ. 103 प. 


शारीरकन्यायकरापः सेननाथर्तः. 
(3 560) भ्र. 16 प. 
शारीरकमीमांसा विवृत्तिः विजयीन्द्रभिष्चुरूता. 
(> 171) दे. 122 प. द्वितीयाध्यायमारभ्य समप्रा. 
शारीरकशाखसंगतिसखारः रघुनाथाेकृतः. 
(23 368) प्र. प. 
शारीरकैककण्ठ्ये कीञ्चीवरवरमुनिङृतम्‌. 
(1990) भ्र. 38 प. 
दववेष्णवाविचारः. 
(627) प्र. 146 प. 
(16) ना, 66 ष. 
(1868) आ. 54 प, 


48 
श्रीतच्वचिन्तामणिः कन्दाडे वरदाचार्यङ्ूतः. 
(31) भर. 6५ प. 
श्री तत््वसिद्धाञजनं वेद्रान्तरामाजुजमुनिविरचितम्‌ 
(2613) भ. 125 प. 
(37653) अ. 177 प 
श्र भाष्यं रामानुजाचायैविरचितम्‌ 
(~ 434) आ. 140 प. 1मोऽध्याय 


(531) अ. {6 प. द्वितीयाध्यायमारभ्य चतुधोध्यायस्य द्वितथिपाद- 
` समाप्तयन्तम्‌ 


(883) म. 16-276 प 

(1167) आ. 181 प 

(1391) आ. 170 प. मोऽध्याय 

(1401) आ. 238 प. प्रथमद्रितीयाध्यायो 

(1440) आ, 87 प. प्रथमाधिकरणम्‌. 

(1490) भ्र. 230 प. 

(1517) भ्र, 144 ष, 

(1692) आ. 194 प. 

(17392) भ. 188 प. 

(1905) म्र, 119 प. 

(2274) म्र. 270 प, 

(५9०) आ. 192 ४, 

(4216) भर. 278 प, 

(4331) भ. 118 प. 
भीभाष्यव्याख्या तत्वटीका वेद्‌ान्ताचायेङूता. 

(2048) भ्र. 178 प. प्रथमाधिकरणे सद्वियाविचारान्ता. 
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(179) ग्र. 165 १. महासिद्वान्तोपक्रमान्ता. 
(1051) आ. 75. ॐ 
` श्रीभाष्यग्याख्या नयप्रकारिका मेघनाद्‌ारिसूरिङृता. 
({3 130) आ. 304 प. [मे प्रथमद्रितीयपादो. 
(1 146) आ. ?82 प॒ [मे तृतीयमारभ्य द्वितीये @ेयपादान्ता. 
(1850) अ. 124 प. आदितस्समन्वयाधिकरणोपक्रमपयेन्ता. 
श्राभाष्यव्याख्या मितप्रकाशिका परकाटयतिकता. 
(641) आ. 112 प. प्रथमाधिकरणम्‌. | 
(642) आ. 304 प. द्वितीयाधिकरणमारभ्य 1 माध्यायसमक्तयन्ता. 
(( 1578) आ. 96 प. 1मः पादः. | 
(2278) आ. 414 प. 1 मोऽध्यायः. | 
(3077) आ. 187 प. [मे [मः पादः. 
(1834) आ. 115 प. 2-4 अध्यायः; 
(1833) आ. 180 प. आदितः इृक्षलयधिकरणपयैन्ता, ठतीये 1मृपादश्च. 
श्री भाष्यव्याख्या बह्यविद्याकौमुदी श्रीनिवासाचायैकृता. 
॥ 547) आ. 173 प. चतुस्सूत्री. 
(23 521) आ. 114 १. ईक्षयधिकरणतः ज्योतिरधिकरणान्ता. 
(3420-3421) भ. 142 +- 11, + 74 प. प्रथमे प्रथमः पादः. 
#ीभाष्यव्यास्या मूकभावपरकाशिका रङ्गरामाजजमुनिकृता ` 
(3048) आ. 82 प. 1 मे प्रथमः पादः 
श्रीमाभ्यन्याख्या श्रुतदीपिका सुदशैनाचायंङूता. 
(^ 164) प्र. {6 प. 
भ्रीभाष्यव्याख्या चम्पकेशीया. 
(2960-2961) भ्र, आ. 85 + 125 प. आदितः महापूवेपक्षसमाप्तथन्ता. 
(^ 381) आ. 98 + 138 प. ‡ न 


। + 
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्रभिष्यव्याख्या गुरूमावधकाशेका शुद्ध सत्वं टक्ष्मणाचायेक्कता. 
(2951) त्र. 97 प. ] माधिकरणे पूवंमागः. 
(3 798) त्र. 80 ष. „+ ४, 
(2959) भर. 109 प. ,, उत्तरभागः. 
(4 346) क. 75 प, 1 माधिकरणम्‌. 


ध्रीभाष्यव्याख्या श्रुतप्रकाशिका एद रोनाचायेकृता. 

(435) भ्र. 218} प, 1 मोऽध्यायः. 

(1391) भ. 69 प. जिज्ञासाधेकरणम्‌. 

(1396) आ. 14दप. ई 

(1449) आ. 83 प. ५ 

(460) ना. 168-4228 प॒ आरम्भणाधिकरणमारभ्य समग्रा, 

(88) भ॒ 468 प. चतुस्षत्रे विना प्रथमोऽध्यायः. 

(483) म्र. 310 प.4-4 अध्यायाः. 

(3084) आ. 128-4251 प. 1 माधिकरण उत्तरभागः. 

(3260) भ्र. 320 प. 1 मे 2 याधिकरणतः 1 मः: पादः. 

(3261) अर. 1173 प. £ ये ऽध्यायः. 

(3432) आ. 289 प. चतुस्पृत्री. 

(4276) भ. 240 ष. ६९ 

(( 1773-1775) आ. 656 प. समग्रा. 

(8 257) आ. 425 प. श्चतप्रकारिकायाः व्याल्या भावप्रकाशिक! 

मान॒जक्रता आदितः आनन्दमयाधिकरणान्त।. 

(13 426) अ1. 368 प. ५, ,. आनन्दमयाधि- 
करणमारभ्य ] मोऽध्यायः 


(93 143) आ. 328 प. ५ ,, &-4 अध्यायाः 
७4 प, 1088, 41 6: 


400) 


। 
। 


(751) प्र. 192 प. व्याल्या भावप्रकाशेका आनन्द्‌- 
मयाधिक्ररणमारभ्य 1 मे चयः पादाः. 
(2003) म, 149-205 प. ् ,, 1 माधिकरणे 
एर।णघटमरभ्य 1 म 1 मपादसमाप्तयन्ता. । 
(3071) थ. 231-456 ष. ष ,, जिज्ञासा।धेकर- 


णोत्तरभागतः 1 मे 1 मः पादः. ५ 
(3072) चर. 209 प, 

करण: 1 मे} मः प्रादः. 
(4127) भ्र. 9-95 + 38-170 प. 

तृतीये 1 मपादान्ता. 


,, „3 अनन्दमयाधि- ` 
,, & याध्यायतः 


११ 


(^ 338) आ. प. श्चत५काशिकाव्याख्गरा तत्प्रकाशिक। चम्पकेरोया 


(3112) प्र. 6८. ॥ 
(3111) भ्र. 85 प. ,, 1 माधिकरणमसममम्‌ 
श्रामाष्यव्याख्या. 


(1179) प. 34 + 20 प. लघुसिद्धान्तपयेन्ता टक. 
श्रीभाष्यप्रम्राणाकरसग्रहः. 
(^ 49) अ!. 59 ष 
श्रीभाष्यसारः वेङ्टनाथायेकृतः. 
(1411) भ्र. 20 +8षप. 
श्रीभाष्यसाराथसंग्रहः धी वत्साङ्श्रीनिवासाचायेक्ृतः. 
(780) अ।. 19-श7 प 


श्रीभाष्यासिद्धान्तसारः श्रीरङ्गाचायेकतः. 
(180) च 89 प. आनन्दमयाधिकरणतः 3 वाध्यये. £ यपाद्‌ 


पसामान्याधिकरणान्तः. 
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ग्रीभाष्योपन्यासः भ्रीनिवासाचायंरूतः. 
(3644) भ्र. 67 प. 
परीवैष्णवशराब्दा्भः वरदायविरचितः. 
(4043) आ! 11 प, 
तीवेष्णवसमयाचारनिष्कषैः. 
(३919) ना. 43 प. 
रीरब्दाथेविवरणसंग्रहः श्रीरीटाचायंकृतः. 
(309) आ. 6 प. 
बसूक्तप्रभावः. 
(3645) ग्र, 17 प. 
ुतिगीताग्याख्य।. 
(13426) भ्र. 6 प. शक्रपक्षीया, 


( ,, ) भ, 25 प. वेङ्टकृष्णायक्ृता. 
। (रिवक्णास्रतनिरासः) 
(304) भ्र. 96 ष. 
ताश्वतरोपनिषदीपिका नारायणमुनिकता. 
(3 210) आ. 55-80 प. 3 अध्यायाः. 
ताश्वतरोपानेषद्धाष्यं रङ्गरामानुजमुनिङकतम्‌ 
(3 68, आ. 13; प, असमम्रम्‌. 
छीदपेण श्रीनिवासाचायेङृतम्‌. 
(40) अ. ५१. 
(628) आ. 25-20 प, 
(646) आ. 11 प. 
(3079) म्र. 37-47 प. 
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सच्यारेञ्रक्। वेदान्ताचाप कृता. 
(^ 215) आ. इप-10दप. | 
(पप) म्र. 118 प, 
(1686) भ्र. 16 प. | 
(1096) म. 61 प. 2 अधिकरो. 
(32028) भ्र, 136-167 प. व 
(3210) भ्र. 117 प. 

 सत्तात्रयखण्डनम्‌,. 
(36459) भ्र. ९7. 

सम्प्रदायचान्द्िका. 
((, 926) दे. 20 प. वादिकेसरिक्ृता,. 
(3 530) आ. 52 प. वेङ्टनाथतातविगचिता, 

सम्प्रदायसखुदरोनं भ्रीनेवासाचा्य॑क्तम्‌, 
(7? 705) आ. 146 प. ? स्फूतंयः. 

सवाथेसिङधः (तत्वमुक्ताकरापव्याख्या) बेदान्ताचायेङृता. 
(3269) भ्र. 192) प. | 
(^! 1144} आ. 28 ण. 
(3029) अ. 941-165 प, 
(3040) आ, 144 प. व्याद्या अन-दवष्टिकाख्या तरिंहदेवविराचेता 

 (1- सय) 

सामानाधिकरण्यवाद्‌ः. 
(1464) आ. 2७ प. 

सारसमग्रह: रस्म्यजामातृकतः. 
(1870) आ. 41 प. 


सारार्थचतुष्टयं वात्स्यवरदाचाय॑कृतम्‌. 
(274) भ्र. 15-1¶ प, 
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सिद्धान्तचाद्द्रका आदिवराहवेद्‌ान्ताचायेङृता. 
(3 381) आः: 190 प. 
(2903) भ्र. 72 प. 1-2 परिच्छेदो 
सिद्धान्ताचेन्तामाणेः श्रीनिवासाचायंकृतः. 
(5) भ्र. 5] प. 
(353) भ्र. 40 प, 
(652) आ. 80 प. 
(1075) आ. 20 प. 
(1815) आ. 5-46 प. 
(3347) मर. 43 प. 
(3690) आ. 8 प, 
(3944) भ्र, 57 प. 
~ ६. 
, (८ 984) आ. 17 ष. 
सिद्धान्तन्यायचन्द्रिका देवराजकता 
09 178) आ 142 प. असमा. 
सिद्धान्तरलावारिः वेङ्कटाचायेरूता. 
(398) अ1. 44 प. सुबालोपनिषद्धिचारान्ता. 
(627) भर. 96 प. 
„. (8264) प्र. 129 प. 1 मः परिच्छेदः. 

(( 1932) आ. 50 + 132 प, 
सद्धान्तसग्रहः श्रीनिवासाचायेङृतः. 
(1198) प्र. 26 प. 
सद्धान्तसारः ध्रीरौखायकृतः. 

(५०06) म्र. 41 प, 
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सिद्धान्तसिद्धाञ्जने अनन्ताचायैक्तम्‌ 
(13 902) आ. 41 प. 
सिद्धि जयं यामुनाचायेविरचितम्‌ 
(277) म. 72 प. अ्मश्वरसिद्धी. 
खुददौनधारणनिणेयः श्री निवासनब्रह्मतन्रपरक।(रस्वामिङृतः. 
(617) आ. 26 प. $ 
स्तोत्र व्याख्या वेदान्ताचायङ्ता. 
" (¢ 947) आ. 45 प. 
(3028) प्र. 135 प, 
स्वरूवद पणम्‌. 
(1844) आ. 19 प. तत्त्वत्रयनिरूपणम्‌. 
ह रेगुणमणिदपेणं श्रीनिवाखाचायेङतम. 
(( 638) आ. 25 प, 
(331, प्र. 30 प. 
(401) म्र. 22-285 प. अस. 
(648) आ. 48 प. 
(187) आ. 36 प. 
(3079) प्र, 36 प. 
हरिगुणनिश्चेणिका श्रीनिवासाचायेकता. 
(1876) आ. 13 प. (शिधिख) 
हरिगुणमौक्तिकमाकिका ्रीनिवासाच्पयैकृता. 
(3 294} आ. 17 प. (विष्णु्हस्नामविन्रतिरूपा) 
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(2) विशिष्टाद्रतं द्राविडम्‌, 


अडयवट्टं जानरू अतताञ्जीयरुकृतम्‌ 
(3945) म्र. 250 प, 1 म शतकम्‌. 
अधिकारसंग्रह्याख्या. 
(23425) आ. 44 १. परकाटयातकृता. 
(2915) मर. 60 प श्रीनिवासाच।थक्‌ता. 
(373;>) त्र. 8प, 44 
(3746) म्र. 34 ष. 


अध्यात्माचिन्ताव्णाल्या सुन्दरजामावृङत।. 
(3670) म्र. 54 प. 
(3676) म॒ 40-प. 
अर्चिरादिमागवेभवः. 
(^ 930) दे. 7 प. 


अष्रदशसरहस्यानि खोकाचायराचताने. 
(532) द्रा. 92 ~ 4 प. पराङ्कशस्तोत्रम्‌ च, 
(819) द्रा. 15 प. 
(889) भ्र. 74 प. 
आचायेहदयग्य(ख्या. 
(1548) भ्र, 259 प 
(2993) आ. 87-188 १. वरवरमुनिक्ृता. 
(^ 327) भ्र. 164 प. आयीकरत(. 
आतिंप्रवस्धव्याख्या. 
(3662). म्र. 868 प. 
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इडप्रथमद्‌ शाकम्‌. 

(1334) क. ‰61-535 प. 2 यततपुटम्‌. 
उत्कृष्टजन्मप्रभावः. 

(3689) मर. 11 प. 
उपदेशरलरमाखा. 

(549) द्वा. 11 प. 

(880) द्रा. 7 12 प 

(2373) प्र. 108 प. व्याख्यः लेकाचायक्रता,. 


आओडेयवरवातोमन्ा. 
(^ 352) आ. 172 प. 


कण्णिण्युशहिरत्ताम्बुग्याख्या. 
(22917) आ. 155-194 प. परकालयतिकृता,. 
(2879) अर. 95 १. कृष्णपाद्राचेता. 
कैवल्यानिणयः नेनाराच्ां पिक्डेकृतः. 
(3 824) आ. 34 प. 


(क 


गुरुपरम्परापरभावः पिन्पव्ठकियमणवाद्छरचितः. 
(2183) क. 271 + 13 प. (आरायिरप्पाडि.) 
(1595) द्रा. 335 प. 9 
चतुःच्छोकीव्याख्या कृष्णपादीया. 
(3676) भ. 42-4प प. 
चरमोपायतात्पयम्‌. 
(3670) भ्र. 43 प. 
चरमोपायनिणेयः. 
(3665) भर. 48 प. 
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ज्ञानसारः सव्याख्यः. 
(1994) त्र, 15-20 प. 
(1988) आ. 53 प. 
ज्ञानसारप्रमेयसारः 
(3659) भ. 70 प. 


तच्वज्यव्याख्या रम्यजामात॒कूता. ६ 
(2111) आ. 102 षप. 
तच्वदीपप्रकारा. वादिकेसरिरम्यजामातृकतः. 
(2386) भ्र. 7-190 प. 
(2109) अ, 81 प. 
तिरुक्रीन्दाण्डकम्‌ ईष्णपादौयम्‌. ॥ 
(399) ग्र. 25 प. सव्याद्यानम्‌. 
तिसुनेडंदाण्डकं रृष्णपादोयम्‌ 
(3929) 9. 95 प. 
 तिरूप्पह्धाण्ड व्याख्यानम्‌ परकाटयतिङतम्‌ 
(2297) आ!. 155-192 प 
तिरुप्पावे व्याख्यानं परकाल्यतिरूतम्‌, 
(2076) भ. 138 प, 
तिरुप्पाविसंग्रदः. 
(1613) भ्र. 4 प. (सस्कृतखग्धराव्ततेः व्रिपरिणतिः.) 
 तिरुमोदिधतिपदकम्‌, 
। (1668) द्रा. 150 प. 1-7 इातक्रानि. 
तिरूमोख्िव्याख्या कृष्णपादीया. 
(3928) प्र, 388 प 
३५४, 188. (147, 63 
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तिरुवाशरियव्याख्या कष्णपादीया. 
(59385) म्र, 17 प. 
तिरुचत्तस्वापदेशः. 
(3666) भर. €9 प, । 


चिहास्पश्रोत्तरं अण्णावय्यज्गायंकृतम्‌,. 
(2399) प्र. 59 प. # 


दिव्यप्रबन्धः (तिख्वायिमोढ्ि) रटकोपमुनिकृतः. 
(1411) आ. 138 प. 
(1506) म्र. 236 प. 
(1683) द्रा. 100 प. 
(2019) दा. 100 षप. 


दिव्यप्रवन्धव्याख्या. 
(577) द्रा. 160 4 17 प. कृष्णपादोया. 
(578) द्रा. 138 प. ` 4 


(3088) म्र. 108 प. कुरुकेशविरचिता व्याख्या. 


(2271) म्र. 370 प. रङ्गरामानुजमुनिविर चितम्‌ द्र विड।पनिषद्ध।ष्यम्‌. 
(2928) भ्र. 247 प. $, 1-5 शतकानि. 


(1819) ग्र, 202 प. परकालमुनिव्रिरचिताद्रमिडश्रुततत्वा्थप्रकाशिक। 
,„ 1-6 रतकानि. (18000 पडि) 
(2063) ग्र. 136 + 6¶ प. ,; 1-3 शतकानि. 


(2078) म्र. ९4 प. ,; रै 

(2098) 9. 27 1 51 199 प. +, 4-5 शतक. 

(20०9५) भर॒ 155 प, , „+, नवमस्य षष्टदशकतस्संपृण।. 
(3798) आ. 319 प. . ,; 6 शतकानि. 


(1951) आ. 289 १. वडक्ुतिरुवीधिपरिलगेकरतं इड्‌ (36000) पडि 
1-2 शतके. 
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(3158) भ्र. 393 प. रत्नाजिदीक्षितीया व्याल्या, 
दिव्यप्रबन्धाचुसधानम्‌. 

(3662) भ्र. 80-104 प, 
देशिकप्रबन्धः वेदान्ताचायङृतः. 

(1494) द्रा. 18--61 प. 

(1706) व्रा. 81 ष. 
 उािशाद्रदस्यानि वेदान्ताचायकृतानि. 

(1527) म्र, 362 प. (रहस्यत्रयसारं विना) 

(1733) द्रा. 74-26 पै. 
निलया सन्धानम्‌. 

(1521) कः. 52 प. 

(3 930) आ. 51 प. व्याल्या, 


पञ्चरहस्यं लोकाचयेङतम्‌ 
(588) द्रा. 58 प. 


परमतभङ्गः वेदान्ताचायैः 
(1035) म्र, 8-140 प. 


(2088) भर, 202 प. 
(1150) म. 101 प. वकुकाभरणरामानुजाचायैव्याल्या गाधान. 


परमपदसोपानं वेदान्ताचायंङृतम्‌. 
(1259) दा. &4 प. 


(185१) भ्र. 52 प. 
पूवेचत्तनिरूपणम्‌. 

(3659) ५. 192 प. 
प्रमेयसारः सन्याख्यः. 

(1994) त्र, 20-29 प. 

(1988) आ. 58 प, 


9000 
भगवद्रीताव्याख्या. 
(2913) भ्र. 126 १. 
भगवद्धिषये ङुरुकेश्वरविरचितम्‌, 
(1676) द्रा. 354 प. 
मधुरककिगाधाव्याख्या नजीयरुक्‌ता. 
(3935) भ, 57 ष. 
मुमुश्ुप्पडन्याख्या वरवरमुनिङता. 
(23156) भ्र, 161 प, 
यतिराजवैभवम. 
13506) आ. 2:26 प. 
यतीन्द्र ब्रणप्रभावः पिन्टे रोकजीयसरुकृतः. 
(1989) भ. 62 ष. 
(2314) भ्र. 119१. 
रहस्यत्रयसारः वेदान्ताचायविरा चेतः. 
(980) आ. 125 प. 


(1001) त्र, 93१. 

(11685) त्र. 2178 प, 

(1455) आ. 106 प द 
(15801) भ्र. 108-268 प. उत्तरभागः. | 
(15808) भ्र, 170) प. 

(1599) द्रा. &¶ प. 

(1091) आ. 464 प. 


रहस्यत्रयसारनव्याख्या. 
(1743) भ्र. 157 प. भारद्वाज श्रीनिवासाचा्यकृता सारप्रकाशशिका परि- 
पृणानुभवाधिकारान्ता, 

(1358) भ्र. 37-210 १, ,, 4 अधिकाराः 
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(93 135) अआ1. 156 प. कृष्णाचायकृता, दीपिका. 
(101) मर. 15 प. 
रहस्यत्नयसाराधिकाराथेसारसंग्रहः वेद्‌ान्ताचा्यङ्‌तः. 
(( 65) दे. 38 9. | 
(1098) आ. 23-47 प. व्याख्य। श्रीनिवासाचायकृता. 


(1514) भ्र. 56 प, र ६ 

(2915) भ्र 60 ष. 4 तः 

(1522) प्र. 43 + 34 + 27 प. व्याख्या वेकटकृष्णाचार्यकृता. 
(2325) आ. 44 प. ,, परकाल्यतिकृता, 

(1170) म्र. 66-151 ,) वकृव्मभरणवीरराघवायदृत। . 
(1572) भ. 128 ष, | 


रहस्यमञ्जरी प्रणतार्तिंहरा्य॑ङृता. 

(8648) प्र, 23 प, 
रामाजुजनृत्तन्दा!हेव्याख्या पिन्ैटोकजयरुछता. 
(2316) भर. 97१. 
रामाचुजरहस्यम्‌, 

(^ 398 आ. 11 प. 
वातौमाला पू्वांचायेङृता. 

(36609) भ्र, 35 प 
वाटियतिरुनामम्‌,. 

` (1994) ब्र. 15 ष. 
विरोधपरिहारः तिरुवायेमोदियाच्चानङृतः. 
(750) क. (9१. 
विरिष्टाद्वेतभावगप्रकाशेका, 

(1996) आ. 50 ५. (आच्ध्रभाषा) 
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वेदान्तदेशिकवैभवः. 

(2771) ग्र, 65 ष, 
शरणागतिगाधाग्याख्या वकुट्ाभरणवीरराघवायेङूता. 

(1599) भ्र. 30 ष, | 
शारीरकेककण्ठ्यं वरवरयोगिरामाच॒जङकवम्‌. 

(1313) आ. 66 प, - 
रोषित्वानेरूपणम्‌. 

(3660) भ्र. 21 प, 
श्रीवचनभूषणव्याख्या वरवरमुनिङकृता. 

(1547) भ्र. 384 प. 

(2396) भ. 14} प. 

(2993) आ, 86 प. 

(3796) आ. 178 प, 
सकलप्रमाणतात्पयेम्‌. 

(3667) भ, 10 प. 
सम्पदायचन्द्रिका. 

(3674) भ्र. 38 प, 
साच्विकब्रह्मविद्याविलाखः. 

(724) भ. 135 प. 25 परिच्छेदाः. 

(1108) ब्र. 88 प. 
सारथेः श्रीनिवासविरचितः. 

(31797) भ्र. 45-50 ष. 
हस्तिगिरिमाहाल्म्यं वेदान्ताचायेङृतम्‌ 

(1244) भ्र. 28 ष. 
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पा. हतम्‌. 


शावतारादिनिणेयः. 
(( 973) दे. 7 प. 
बण्डाथेत्वखण्डनं वेकयटेशनसिहकृतम. 
(( 969) दे. 67१, 
तारतम्यस्तुतिव्याख्या श्रीनिवासाचायकृता 
3446) ना. 41 प. 
. (( 1851) दे. 26 प, 
(( 68) दे. 32 प. 
गुभाष्यरीका. 
ना. 9 प, जयतीर्थविरचिता. 
(29७९0) ना. 16-76 प, अनन्तभद्रीया. 
(3 310) दे. 14:2 प. छटारिनृसिहकृता 
(889) दे. 92 प. राघैदरतीर्थविरचिता ऽये 4 पादान्ता 
(0 1278) दे. 17 प. शेषाचायेकरता प्रथमा.ऽध्यायः. 
(( 1338) दे. 12 ष, 


खानरः नारायणाचायङ्तः. 
^ 40) दे. 188 प 

(( 1406; दे. 61 प. प्रथमज्वाला 

 (( 1058) द्‌. 460 ष 

(8244) ना. 1085 प 


करणाथसंग्रहः पद्यनाभाचायेङ्तः. 
(43173) ना. 110 प. 
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अयुव्याख्यान आनन्दतीर्थीयम्‌, 
(1086) ना. 96 प. 1-3 अध्यायाः 
(1097) ना. 36 प. 
((, 1634) दे. 63 प. 
(( 1557) दे. 60 ष. न्यायसृत्रनिबन्धप्रदीपः रपृत्तमकृतः. 
(3 486) दे. 135 प. अनुव्याख्यानरीका (हरितत्त्वप्रकारिका) 
आभमिनवगदा सल्यनाथयतिरता. 
(¢ 8) दे. 137 प. षष्ठयुद्धसमाप्तय"ता. 
(^ 866) दे. 8-162 ष. युद्धद्वयम्‌. 
अभिनवचन्द्रिका सलयनाथयातिकूता.  * 
((+ 32, दे. 205 + 104 + 10-44 प. प्रथमाघ्यये 3-4 पादाभ्यां 
उयाध्यायेन च विना समम्रा. | 
(192) आ. 179 प. ‰-4 अध्यायाः 78-108 पत्रलोपः. 
(810) ना. 83-202 प. प्रथमध्यय उत्तरभागः. 


अभिनवताण्डवः सत्यनाथय तिक्तः. ॥ 
(( 31) दे. 16 + 16112 प. शब्दे शब्दाध्याहारसभथनांतः, | 
ने व्याप्तयादितः प्रतिज्ञालक्षणान्तश्च. 
(( 48) द. 35-96 ५. वणौ निलयत्वविचारमारभ्य लाक्षमिकाननुभावक 
त्वविचारान्तः. 
(( 874} दे 440 प. 
ईशायुपनिषत्लण्डार्थः राघवेन्द्र तीशेङूतः. 
(> 83-84) 2. 188 प. ईंश-केन-कट-प्रश्न-मुण्ड -माण्ड्क्य।;. 
ईंशादयपनिषद्धाष्यं आनन्दर्ताथेविराचेतम्‌ 
(3369) न।. 48 प. चतख उपनिषदः, तत्तिरीयोर्पनिषच. 
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शेशावास्यभाष्यरीका,. 
(3862) ना. 49-60 प. जयतीर्थीया, 


((¦ 1025) ना. 12 ष. = ,, 
(( 386) दे, 2-20 प. 


११ 


(८ 1013) दे. 11 प. रिप्पणी क्रीनिवासतीर्थीया, 
(4 371) दे. 62 ष. ,, रघुनाथयतिकृता, 


` (८ 1345) दे. 17 प. ,, ५ 
(( 64) दे. 10 ष. ड तृरसिहार्यक्ृता. 
(( 64) दे. 6 प, ८; सदयप्रज्ञयतयिा. 
(528) ना. 4 प. 
दंशावास्य-षर्‌प्रश्रवाक्याथेः 
(446) ना. 7 प. 
- वा।देराजविरचिता. 
(( 1859) दे. 8 प. 
विजयः विजर्थान्द्राषिरचितः. ~ 
(4221) आ. 22 प. समग्रः. 
(4 569) क. 56 षप, 


+ 


१9 
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(97) ना. 78-84 पर. अनन्तभद्यिम्‌, 

(¢ 333) दे. 47 प श्नीनिवासतीर्थीयम्‌, 
खण्डनटीका जयतीथोषिराचिता. 

(2378) ना. 77-80 ष. 

(¢ 1107) द. 50 प, टिप्पणी श्रानिवासतीर्षीया,. 
(¢ 1191) दे. 34 प, +) ५; 


७८. 2188. (147, 


(29174) ना. 78-75 प, + प्रद्रनाभतीर्थाया, ` 


64 
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ऋगर्थन्चूडामणिः. 
(315) ना. 68 प. 14 बगौः 
ऋगथेमञ्जरी राघ्वेन्द्रयतिकृता. 
(() 698) दे. 45 प. 1 मोऽध्यायः. 
((' 1842) दे. 34 ष, 
(2486) ना. 64 प, 
ऋगथांद्धारः. ` । 
((! 92) दे. 63 प. 
ऋगभाष्यं आनन्द तीथकृतम्‌. 
(( 1047) दे. 65 प. 
ऋर्भाष्यदटीका. 
((! 18) ठै 175 प. जयतीर्थीया. 
(( 1504) दे. 161 प. ,, 
(318) ना. 199 प. ,, सभाष्या, 
(4206) ना. 176 प, „, 
(3 81) द. 286 १. टाकावेवृत्तिः श्रीनिव।सतीर्थाया ] मोऽध्यायः. 
(3 82) दे. 278 प. ध = 2 योऽध्यायः. 
(23 105) दे. 219 प. ५ 3 योऽध्यायः. 
(( 91) दे. 154 प. टिप्पणी मावरलकोशाख्या मुद्वेङ्कटकृष्णीया. 
((' 2) दे. 288 प. ,;  छलारिनरसिहाचा्य॑कृता 2 अध्यायो. 


(( 1083) दं. 58 १, ,, ९, 3 यो ऽध्यायः. 
((! 1805) दे. 212 प. ॥ 

(8 122) दे. 394 प..+; रामचन्दतीर्था्रा 1 मोश्ध्यायः. 
(147). 278 प. 5 % योऽध्यायः. 


((, 1784) दे. 104 प; ५ र 


= क 
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(( 825) दे. 105 प. टिप्पणी - केशवाचायेक्रता 1 मे 26 वगाः. 
(2981) ना. 131 ष, 
(( 1908) दे. 112 प. ,, सलयनाथयतिकृता. 


ः लक्ष्मीनारायणर।चिता. 


पकाद्‌शीविचारः. 
((1 1886) दे. 9 प. 
वैतरयोपक्निषत्वण्डा्थैः नरशिहयतिकूतः. 
((1 1653) दे. 42. प. 
(91) ना. 57-92 प. खण्डा प्रकाशः श्रीनिवासतीर्थीयः 
देतरयो पनिषद्धाष्यं तास्रपर्णीश्रीनिवासीयम्‌ 
(4023) ना. 46 प. 1 मभागः. 
(40:26) ना. 58 प. £ यभाग.. 
(( 40, दे. 82 प, टीका जयतीर्थाय।, 
(^ 426) दे. 180 पर, भगवन्तराजेया, 
(259) ना. 153 प. ,, विश्वश्वरतीरथीधा. (अस) न 
(11048) दे. 109, ,, 
(3361) ना. 63-200 प , 
1002) द, 6१. ,, ` +: 
(^ 1626) आ. 55 प. ,, नाशयणत्रिरा्ितः. . 


आकारवादाथेः. 
((, 1289) ना. 11 ष. 


। आनन्द्तीथवियचतम. 


(() 1040) दे. 12 प. 
(( 364) दे. 100 प. यैका वेदेश्षीया. 
(91) ना. 98-136 प. ५५ # 
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कण्टकोदधारः विजयीन्द्ररकतः. 

((~ 1408) दे. 11 प. अप्तमग्रः,. 
कथालक्चषणरीका. | 

(2974) ना. 102-103 प. पद्यनाभर्तर्थीया. 

(¢ 1472) दे. 21 प. केदावभश्षरककङ्ृत।. 

(८ 1632) दे. 3 प, जयतींहृता, 
कमेनिणेयरीका जयतीर्थीया. 

(८ 35) दे. 63 प. 

(294) दे 2 प. 

(276) ना, 55-97 प, 

(1728) ना. 60 प. 

(( 298) दे. 61 प. टरीकाप्रकारशिका स्षलयनाथयातिक्ृता. 

((' 1564) दे. 166 प, छठारीया, 
कल्पलता बादिराजङूता. 

(0 725) दे, 49 प. 

(0 1857) दे, 41 ष. 
कृष्णास्रतमहाणंवः आनन्दतीथङूतः. 

(^ 392) दे. 11 प. 

(^ 1080) दे. 12 ष. 
कोनायुपनिषद्धाष्यटीका व्यासती्थींया. 

(3369) ना. 79-138 प. (केन~-कठ-मुण्ड-माण्ड्कषय-तेत्तिरीयाः.) 
केनोपनिषत्वण्डा्थैः राघवेन्द्रतीथैरूतः. 

(3362) ना. 129-165 प. 
केनोपनिषद्धाभ्यटीका उ्याखतीर्थीया. 

((॥ 1017) 2. 3 १, 


509 


(0 1034) दे, 30 प. 
(¢ 1016) दे. 12 प. वेदेरीया टिप्पणे. 
_ गुरुमन्मः. | 
(0 1078) दे. 6 ष. 
चक्रमीमांसा वादेराजङ्ता, 
(6723) दे. 5 ष. 
छान्दोग्योपनिषत्वण्डाथः राधवेन्द्रतीथङतः. 
(1 89-90) दे. 292 प. ` 


(0 47) दे. 86 प. 

(^ 385) दे. 69 १, 4 अध्यायाः, 
छान्दोग्योपनिषद्धाष्यरीका. 

(> 228) दे, 356 प॒ वेदेशीया 3 भभ्यायाः. 

(8 298) दे, 429 प. व ~ - 


(¢ 1675) दे. 140 प. +, 
(ए 284-285) दे. 230 + 202 प, ग्याषषतीर्थीया. 


(183) ना. 162 प. 3 
(0 1337) दे. 10¶ प. ४; 
(4370) ना, 138 ष. ४ 


(91) ना. 137-147 प. (65 खण्डाः) अ. 
तस्वचन्द्रिका तिम्मापुररघुनाथाचायेषिरचिता. 
(4130) ना. 12 + 70 प, पृवैमागः. 
(4131) ना. 115-306 ष. उत्तरमागः. 
तच्वप्रकाषिका जयतीर्थीया. 
(( 27) द, 140 + 1084119 143 ष, 
(८ 1466) 2. 1:8-62 १, £ य 3 यतस्सममा 
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(100) ना. 118-158 प, टाका जयर्तार्थीया. 
(258) ना. 5 प. [+ + 
(( 389) दे. 13 प, +>: 
(^+ 328) दे. 328 प, न शकरा श्रीनिवासतार्थीया 
+ तत्वमज्रो. 
(^ 1412) दे. 100 प, „+ 1 म .1- प 
(( 1788) दे. 33-148 ष. 3... 1 मश्यविः 
(( 309) दे. 169 ¬- 57 + 85 + 2३ प. ,. 
(( 1936) दे. 186 प. ४1. 
((, 1642) दे. 30 ष, ,, मन्दारमन्नरी उपाधेखण्ड- 
नटकि व्यासयतिकृता, 
((, 1788) द. 190 प. ,, भावरत्नकोशः 1मे 1 मःपादः 
((,1925) दे. 100-216 प, ,, भावदीपः राघवेन्द्र्तीथंकृतः 
((\ 91-92) दे. 256 प. 9 ९६। ने 1 छ. 
((, 1935) दे. 115--34 पर. . + 
(( 166) दे. 2२4 प, ध: % अध्या. 
(4005) ना. 9135 प. + 
(() 1927) दे. 58 प. ०१५. 4), 
(3586) ना. 201-250 + 186 प. ,, भावबोधः रधृत्तमयतिकृता 
(4369) ना. 138 + 1 प. 005 3-4 अध्यायी. 
(( 1842) दे. 125 प. उ्यख्या गुरवक्षापिका वािराजकृता. 
(3914) ना. 72 प. ,, .  नारायणङता 4 ोऽध्यः. 


तक्वप्रकािकाप्रमेयमुक्ताबट्िः विठलसुतश्रीनिवसराचेता. 
(2400) ना. 154 प. 

तत्वमञ्जरी रघुनाथयतिरृता. 
((1 308) दे. 70 प. 
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त्वमा श्रीनिवासाचायेङ्ता. 
(4001) ना. 4 प. 
तच्वमुक्तावटडा गोडपूणानन्द्‌ यतिकृतः. 
((“ 50) दे. 7 प. (मावावादश्तद्‌षणी) 
तच्वविवेकः आनन्दतीथङकता. 
(440) ज. 4 ष. 
तत्वाबेवेकरीका, 
((! 56) दे. [1 प. मन्दारमज्यांख्या जयतीर्थीया. 
(100) ना. 118-158 प. ,) 
(1224) ना. 18 प. र 
(2378) ना. 132-139 प, ,, 
(98) ना. {1-73 प, अनन्तभद्रीया. 
((; 57) दे 19 प. श्रीनित्रासतीथैविराचेता टिप्पणी. 
10.119 11 
(( 1015) दे. &। प. 
` तच्वसख्याने आनन्द तीथक्कतम्‌. 
((. 440) आ. 5 प. 
(98) ना. 1 प. 
(100) ना. 118-153 ष. टीका जयतीर्थाय।. 
90) साः 109.181१; -- ^ 


(98) ना. 17 प. ,» श्रीनिवासतीर्थीया, 
(,)) ना. 68-71 प. ,, अनन्तभश्नेया. 
(( 58) दे. 14 पर. , वेङ्टाद्विसूरयः,. 
(3273) ना. 15 प, 4 स 


(3274) ना. 3 प. „, सदयप्रज्ञयर्ताया, .. 


519 
(~ 1470) दे. 2-18 प. ठीक सथयप्रज्ञतीर्थीया 


(279) ना. 49 ष. ,, मैद्रलनर्सिदाचार्यहृता. 

(( 701) दे. 37 प, „, तिम्भणाचायेकृता. 

(( 1274} दे. 56 प. ,, छलारीया. 

(( 780) आ. 31 प, `, तास्प्वपचिका ीमदु पाध्यायक्रता. 
अन्तिमो भागः. - 

(^ 401) दे. 34 प. ,) ग्रुराजीया,. 


(4384) दे. 27-42 प. 1 
तरवसारसं ग्रहः भ्रीनिवासाचायेङूतः. 
((^' 1058) दे. 45 प. समग्रः. 

(4204) ना. 40 प, ),, 


तच्वोदश्चोतरीका. 
(( 390) दै. 7१, ` जयतार्थीय. 
(92) ना, 63-117 प. 9४ 
(1100) ना. 68-112 प,  ,, 
(1122) दे. 85 १. 4 
(2872) ना. 33 प. (8 


(2378) ना. 140-1583 प. +; 
(¢ 7) दे. 57 प. यदुपणेया. 
(261) ना. 100 प. 

(( 6) दे 54 प. वेदेशभिश्चुकृता. 
[002) १.14. 
(2452) ना. 100 प, ,; 
(2079) ना. 4ष. ); 

(( 1659) दे. 108 प. ›; 
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(2974) ना. 76-81 प, पद्यानाभतीर्थाध्रा, 
(3 362) दे. 88 प. श्रीनिवासतीर्थाया. 
(13 851) दे. 60 प. नारोपण्डितीया, 
(2872) ना. 34-52 प. राघर्वेन्द्रतीथीया. 
(^+ 388) दे. 66 प. (गुरुरा्जीया) केशवभद्ररककृता, 
(( 1636) दे. 140 प. ६ १ 
(3416) ना, 78 प. ४. ? 
(() 1888) दे. 4-93 पर, विजयीन्द्राविरचिता,. 
(4334) दे. 60 प. 
तच्रदीपिका बह्मसूचव्त्तिः राघवेद्रतीथेरचिता. 
(1728) ना. 221 प. 
(2404) ना. 175-250 प. 
(73 208) दे. 284 प. 
(( 322) दे. 8 प. प्रथमे ।मः: पादः. 
(( 307) ३, 78 प. ठतीये ऽय पादसमाप्तयन्ता. 
(( 867) दे. 152 प. 
तन्रसारः निलयदेवताचनविधेः आनन्द तीथकृतः. 
(( 48) दे. 23 प. 


(82) ना. 58 प. ध्यया छलारिनरतिहाचायकृता 1म भागः. 
(410) ना. 5 प. ई „५ धेय भागः. 
(1107) ना. 122 प, ,; छारि ेषाचायक्रता. 


(( 1304) दे, 684 प. ,; छखरीय 3-4 अध्यायो. 
(¢ 1662) दे. 106 प. „+; ४ 1मे ऽयपादतस्तमम्रा. 
(¢ 1652) दे. 84 प, र प; 


(() 164) दे. 28 + 49 प्र, +, $; 
8.4, 1088. ©4¶, 89 
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(3481) ना. 21-137 प. व्यास्या छटराया 
(3 533) दे. 353 प.  ,) रघुनाथयतिकृता,. 
((1 1008) दे. 51 षप.  ,, श्रीनिवासा्यंङृता. ` 
तन्रसारमन्रोद्धारः श्रीनिवासाचायेकृतः. 
(( 868) दे. 46 प. 


तच्रसारोक्त पूजाविधिः पद्यमाखा जयतीर्थीयः. 

(¢ 1088) दे. 11 प. 
तकेकुतृहलं विश्वेश्वरविरचितस. 

(^ 336) आ. 157 प. प्रथमः परिच्छेद ;. = 
तकंताण्डवः व्यासतीथविरचितः. 

((! 13) दे. 14 प. अनुगतानियप्रसागुणभङ्गान्तः. | 

( ,, ) ,; ‰6 प. वेदनिदयत्वविचारमारभ्य प्रथमपरिच्छेदसमाप्िः, 

( ,; ) ;;, 48 प. व्याप्तिनिरूष१णमारभ्य उय परिच्छदसम।पिः. 

( ,, ) ,, 2-17 प. आकाङक्षाविचारतस्पुवणतेजोवादन्तः. 

( ›, ) दे. 35 प. वेदापौरुषेतवविचारतोऽपूवेविचारान्तः. 

( +) ) +, 256 प. आदितः हेत्वामास्तनियमभङ्गान्तः. 

((, 987) ३. 195. प. 

(^ 1938) दे. 69 प. प्रव्यक्षपरिच्छदः. 

(¢ 1939) दे. 82 प. अनुमानपंरिच्छेदः. 

(0 1688) दे. 71-283 प. 2-4 परिच्छदो. 

(( 1689) दे. 214-283 प. अयः परिच्छेदः. 
त्कताण्डवरिप्पणी. 

(6 306) दे. 107 प. ग्यायरीपाख्या राघेद्रतीयेकृता 1मः परिच्छेद. 

(~ 383) ३. 248 प. 4 श्यः 
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(386) ना. 270 प. ५ मण्यायुक्तपदशक्तिभङ्गान्तः 
((' 946) दे. 69 ष. ् 

(20173) ना. 189 प. न्यायदीपाढ्या असमम्रा. 

(( 1919} दे. 56 प. ,) म्रव्यक्षखण्डः. 

(८1690) दे. 358-438 प, ,, ऽयः परिच्छेदः. 


((, 1879) दे. 18 प. ,, शब्द परिच्छेदप्रारम्भः,. 
(4356) ना. 57 प, ,) दाब्द परिच्छेदः अस. 
(^ 286) दे. 82 प. विजयीन्द्रतीर्थीया, 

(( 971) दे. 3४ १, ष 


तखवकारखण्डाथेप्रकारिका चृसिदभिश्चुकूता. 
(( 1785) दे. 14 प. 
तरखबकाररेप्पणी वेदेशभिश्चुविरचिता. 
(( 55) दे. 13 प. 
तखवकारभाष्यरीका व्यासती विरचिता. 
(8 582) दे. 10 प. 
` तात्प्थचन्दिका व्यासतीथाविरचिता (भाष्यरीकायास्तस्वभका्षि- 
काया व्याख्या) 
' (५ 41) दे. 164 प, प्रथमाध्यये 1-2 पारो. 
(^ 42) दे. 215 प. प्रथम।ध्यये 3यपादमारभ्य याध्यायसमाप्तयन्ता, 
(( 381) दे. 72 प. 1माध्याये ध्यःपादः. 
(793) आ. 116 प. 
(68) आ. 3 +© प, 
(1184) भ्र. 275 प. 
(( 985 दे. 380 प, 
(( 1001) दे. 810+ 115 प. 
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(1 995) दे. 811 प. 
(34267) ना. 152 प. प्रथमे उयपादतः धये $यपाद्‌।न्ता. 
(4213) ना. 95 प. प्रथमे,ऽध्यायः, 
तात्पयेचन्द्रिकारिप्पणी. 
((!12) दे. 94 + 160 + 75 181 प. प्रकाञ्(ल्या राघर्वद्र्ताथेराचेता 
प्रथमाध्याये प्रथमपादेन विना समग्रा. { 


(^! 90) दे. 668 प. . . ` 9) 

((' 936) दे. 594 प. दः | 

(( 956) दे, 28६8-6 प. ,› 1पे धयपादतस्समभ्रः. 
((^ 966} दे. 465 प. | ,, जिज्ञासाधिकरणम्‌, 
(^ 1688) दे, 224 . प ,, [मे ऽय 4थेषादो, 


(3135) आ. 288 प. नरदरिसूरीया प्रथमे प्रथमःपादः. 

(¢ 970) ३. 14 प, कचीयकृटाराल्या. 

(( 1002) दे. 148 प. पाण्डुरङ्गीकेशवमद्चया प्रथमाधिकरणम्‌, 

(^ 368) दे. 84 ष. 1मोऽध्यायः. 

((! 962) दे. 16 प. मोद्ररकृष्णीया,. 

((! 960) दे. 44 प. सत्यभरियनिन्दुकृता प्रथमे 1-2 पदो. 

(^ 269) ३. 172 पर. गुरूराजीया केशवमदारककृता 1 मो ऽध्यायः. 

(¢ 872) दे, 5 ष, ,, 1 { 

(4391) ना. 128 प. +; ५ 

(( 1639) दे. 80 पर. व्वासतीर्थीया द्वितीयो ऽध्यायः. 
तारतम्यनिणयः. 

(4001) ना. 21 प. तारतम्यविचारः. 

(0 974) दे. 8 प. ,, निणेयः. 

(4210) ना, 38 प. तारतम्यप्रकाङः. 
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तारतम्यश्छोकमुक्तामाखा वेकटेशाविरचिता. 
(¢ 729) दे, ऽप प, 
तारस्वरूपप्रकाराः भ्रीनाथरूतः. 
(( 961) दे. ‰2 प. | 
तैत्तिरीयाद्यपनिषत्वण्डाथैः राघवैद्रर्तथैरृतः. 
(51 7) ना. 89-146 प. तैत्तिरयि-कठ-मुण्डक-केनोपानिषदः. 
(( 1095). दे, 43 प. तेत्तिरीयोपनिषदः केवलम्‌. 
(ए 40-44) दे. 173 प. तेत्तिरीैतरेयापनिषदः खण्डाथत्रकाशचः 
नर सिहयतिकृतः 
तैत्ति रीयोपनिषद्धाष्यरीका, 
(( 42) दे. 34 प. व्यासतीर्थीया. 
((^ 1114} दे. ८8 प. र 
(^ 261) दे. 172 प. श्रीनिवाप्ततीर्थीया. 
देवपूजापद्धातिः वरदेन्द्रयोगीया. 
(1076) दे. 9. 
द्रोहिमुखमुद्रणम्‌, 
((! 10859) दे. 13 १. 
दित्वविचारः अप्पयाचायो्ेरचितः. 
(1120) ना. 5 प, 
ध्यानपद्धतिः,. 
(4035) ना. 28 प, 
` नवरलमाटिका पिन्ननरहरिङृता. 
(^! 930) दे. 68. १, 59-60 प्रत्रलोपः. 
नारायणपदाथेविचारः. 
(4025) ना. 18 प, 
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नित्यसं सारिटिङ्गभङ्गपरकरणम्‌ सलयधमेयतिविरचितम्‌. 
(( 1694) दे. 14 प. 

नित्यससारिविचारः सत्यधरङ्तः. 
(^ 1850) दे. 14 प, 


निणेयकण्टकोद्धारः. 
(01900) दे. 7 प, 
नैवेदयसमपैणप्रकरणं वादिराजङतम्‌,. 
(1648) प्र. 1 प. कणोटकमाषा. 


न्यायकल्परता जथतीर्थीया. , 
(92) ना. 27-68 प. 
(1089) द्‌, 31 प. 
(2378) ना. 32-76 प. 
((' 1094) दे 59 ष, 
(01681) दे. 84 १. 
न्यायकट्पलतारखकिा. 
(0 1908) दे. 84 प. प्रबोधिनी. 
(3108) ना. 51 प न्यायमज्ञरी चन्नकेशवाचार्यराचेता. 
(300) ना. 195-462 प. ,; व 
(524) ना. 160 प. ५ ५ 
न्यायमुक्तावट्टिः राघवेद्रतीथेकृता. 
((^ 313) दे. 46 प. आदितः द्वितीये ठतीयपादतमाप्तयन्ता. 
(( 95१) ३.7 प. 
(0 1044) दे. 71 प. 
(2811) ना. 9३ षृ. 
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न्यायमोक्तिकमाला विजयीन्द्रृता. 
(^ 44) दे. 30 प. ब्रह्मरब्दाथनिरुक्तयन्ता. 
न्यायरल्लावषिः वादिराज(विरचिता. 
(~ 741) दे. 52 प, 
(¢ 1874) दे. 5 प. 
न्यायविवरणम्‌ (न्यायमाखा) आनन्द तीथेकृतम्‌. 
(41) ना. 30-3£ प. 
[4 1108; द:-16 १. 
((~ 1549) आ. &4 प. 
(41) ना. 29 प. टका न्यायाविवरणपश्चिक। जयतीर्थाया. 
(730) दे, 101-238 प. ,, = „, क 
(1728) ना. 3] प, 4 ४, भ, 
(533) ना. 198 प, ,) विष्टसुतानन्दतीथीयः. 
(4207) ना. 81 १.  ,; मुद्रलखानन्द तीर्थ।या, 
(^ 545) दै. 165 प. ,; आनन्द वी्थीया. | 
(८ 1987) दे. 108 प, ;, रघुत्तमीया. 
(¢ 943) दे. 128 प. ,; जयतीथीया, रधृत्तमयिा च, अत्र प्रथमे 
1-2 यपादयोः जयतीर्थीया, ततः रघृत्तमीया, 
यायसिद्धान्तभञ्जनं आनन्दजयायेविरवितम्‌, 
(^ 1416} दे, 8 प, 
(^ 1657) दे. 9 प, 
यायसुधा जयतीथेविराचता. 
(( 3) दे. 761 ष, 
(^ 4:3) दे. 94 प. अदिभागः. 
(193) आ. 138 प, प्रथमे उयपादमारभ्य ये 2यपादसमाप्तन्ता, 


520 
(953) ना. 169 प, 1 माध्यायः आदो 64 पत्रखोपः. 
(~ 1117) दे. 457 ‡ 
(( 1109-11) दे. 346 +-113 + 95 प. [मे 1-3 अध्थायाः, 
(( 1061) दे. 566 +-111 , 82 प. 4थं उयपादसमाप्तयन्ता, 
(^ 1467) दे, 63-171 प. प्रथमे प्रथमःपाद्‌ः, 
(4102) ना. 134 प, समभ्रा. ॥ 
(^ 1930) दे. 550 प. समघ्रा. 
(4132) ना. 188 प. द्वितीयोध्यायः. 
न्यायसुधारिप्पणी. 
(~ 2) दे. 394 पर. यद्‌ पतीया, 
(( 958) दे. 213 + 407 + 771 प. यदुपतीया [मोऽध्यायः 


(0 1308) दे. 238 प. „, प्रथमे प्रथमः पादः. 
((! 1062) दे. 167 +-411 + 494 प. ,, आदितः 2वे द्वितीयपाद- 
समप्तयन्ता. 


(( 89) दे. 343 ¬+ 73-135+40 प. श्रीनिवासतीधोया 2 ये प्रथम- 
4थेपादाभ्यां विना सममा. 


(13 86) दे. 94 प. )) जन्माधिकरणम्‌, 

(4028) ना. 105 प. ) प्रथम प्रथमः पाद्‌. 

(¢ 689) दे. 458 पर. 9); ममा. 

(^ 2138) दे. 247 प. विद्ररसुतानन्दतीर्थीया जिज्ञासाधिकरणम्‌ 

(^ ‰214) दे. 288 ष, ,, जन्माधिकरणमारमभ्य ५यमोऽध्या- 
यस्समगप्रः. 


(956) ना. 9+ 189 प. +, ˆ ये 1-5पादीः, 


(^ 96) दे. 518 प. केरावभद्रीया रषवाक्याथेचन्दिका द्वितीये 
प्रथमःपादः. 


(८ 338) दे. 445 प, ,, धये 2य; पादः, 
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(1106) ना. 216 प. रामचन्द्रतीथीया असमम्रा. 

(2369) ना. 23 प. ,+ प्रथमोऽध्यायः. 

सवव १0 व =; 

(1110) ना. 200 प. ,, तृतीयोऽध्यायः. 

(962) ना. 316 प, कृण्डलगिरिसूरीया . आनन्दमयाधिकररणन्ता 
 51-59-810-849 पत्रलोषः. 

(2192) ना. 212 प. कुण्डलगिरिसृरीया. अनन्दमयाधिकरग्न्ता. 

(348) दे. 321-372 प. वरिद्याधीशकङृता. (वाक्याथचन्िका) शाच्रयो- 


न्यादीश्चयन्ता. 
(^ 489) दे. 409 ष.  ,, ङ 
(^ 9388) दे. 66 ष, , दिष्पणीयूता अस्तमा, 


(^ 699) दे. 88 प. तिम्मणायंकृता जिज्ञासाधिकरणम्‌. 
(^ 255) दे. 285 प. वािराजीया (गुवर्थदौपिका) 2 याध्याये 2 य- 
पादतस्वभप्रा. 
(( 1694, दे. 67-299 प. ,, ,, 1 मे 3 य पादतः 
| 3 ये 4 ्यपादसमप्तथन्ता. 

(24134) ना. 240 प. राघबेन्द्रयातेकृता (परिमखख्या) 1 मोऽध्यायः. 
((' 1306) दे. 227 ष. ॥ ९ .› योश्ध्यायः 
(( 1556) दे. 64 ष. 1 माधिकरणम्‌, 

न्यायसुध्ोपन्यासः (वाग्वज्ञः) श्रीपाद राजविरचितः. 
(( 1560) दे. 154 ष. 

न्यायसूच्रनिबन्धप्रदी पः रप्रूत्तमयतिकृतः. 
(( 1567) दै. 60 १. 

स्यायाध्वद्ीपिका विजयीन्द्ररङता. 

| (8043) भ्र. 66 ष. 
७.५, 189. (+, (66 


न्थायामतं व्यासतीथरूतम्‌, 
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(( 26) दे. 34 + 41-1044+17 + 11 ष. 
((' 959) दे. 101 प. 1 मः परिच्छेदः. 
(( 44} दे. 37 १, :2 यः: परिच्छेदः. 


(2207) ना. 150 १. 


(3588) भ्र, 167 ष, 


(2933) आ. 121 + 37 १. 3 पच्च्छदाः. - 


(4001) ना. 161 प अखण्डा्थंतामङ्गन्तम्‌. 


(८ 3117) दे. 45 प. 

2 यः परिच्छेद. 
(2451) ना. 148 प. 

त्वानुमानभङ्गान्ता. 
(( 1687) दे. 86 प. 
(( 1661. दे. 131 प. 
(2247) ना. 177 ष. 
(+ 3:20) क. 366 प, 
(2194) ना. 188 प. 
(^+ 319) दे. 19 ष. 
(( 138) दे, 39 प, 
(( 965) दे. 100 प, 
(950) ना. 2:26 १. 


(3087) ना. 208 प. 
((! 940} दे. 40 प. 
((! 1555) द. 6६ ष. 


व्याद्या न्यायान्रततरङ्गणी रामा चायङ़ृता 


+,  , आदितः विश्वमिभ्या- 
1८ ए, 1 म: खण्डः. 
% श 
छ ,, = सौरमाट्याध्याल्यायुता. 
११ ११ 
,, आमोदाख्या विजयनिद्रावेरातेता शिला. 
१) ११ असमन्रा. 
,, भ्रीनेवासतीर्थाया अस. 


११ ११ 


कुण्डलगिर्सूरीया (रसकृंकषाख्या) ` 


1 मः परिच्छेदः 
११ ११ असमम्रा, 
५ कण्टकोद्ध!र।ख्या विजयी क्त). 


2१ 9) '८ (14-:0) पत्रखेपः, 


9 नि प कान रकः क = 
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(29089) ना. 9०१. ४ यादवेन्द्रीया स्षेसमप्रा. 

(^ 559) दे. 372 पर, ,, माधुरी मन्नारुकृष्णाचार्यकृता. 
न्यायाश्बुतसारः वडयप्पतनूजगुरुराजाचार्य॑क्ृतः. 

(८ 34) दे. 52 १. असतस्साधकत्वाभवे बाधकोद्धारान्तः 
पञ्चसंस्कारसंग्रहः  वेङ्कटङ्ष्णीयः 

(( 1272) दे. 106 ष. 
पञ्चसंस्कारसन्माटा रङ्गयतिकूता. 

(2550) ना. 12.102 प. 


पदाथेसंग्रहः. 
((, 717) दे. 20 प, पद्चनाभसृरिविरनितः. 
((, 718) दे. 224 प, 1 अनन्तमुरायन्याक््यायुतः. 


(¢ 1885) दे. 41 प. रामचन्द्रसूरिविरचितः. 
पद्यमाला (तन्रसायोक्तदीपपृजाक्रमः) जयतीथौया. 

(^ 1038, दे. 11 प. 

(( 6256) दे, 35 १, 

((11676)दे. 21 ष. 


परतच्वप्रकाशेका विजयीन्द्ररता. , 
(~ 939) द. 49 प. अपतमग्रा. 


पाषण्डमतखण्डनं वादेराजरूतम्‌. 
(( 722) द. 8 प, 
(८ 1679) दे, 5 १, 
(( 1871) दे. 4 ष. 


पुरुषस्‌ क्तव्यास्या. 
(1107) ना. 14 प, राघवन्द्रतोर्थाया. 


(2978) ना. 1४१. $ 
(99) ना. 31-36 ५. (अख) 
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प्रपञ्चमिथ्यात्वाचुमरानखण्डनरीका. 

(^ 381) दै. 16 प.  जयर्ताथीया. 

(100) ना. 118-153 प. ,, 

(97) ना. 78-84 प, अनन्तभर््षया. 

(¢ 87) द. 21 प. केरावभदटीया. 

(0 332) दे. 66 प. श्रीनिवासतीर्थीया. 

(4334) दे. 26 प. 
प्रमाणपद्धतिः जयतीर्थीया. 

((^ 362) दे. 42 प. 

(¢ 472) दे. 46 ष. 

(^ 633) दै. 22 प. 

(( 1547) भा. 67 ष. 

(92) ना. 27 प. 


प्रमाणपडतिरीका. ` 
(106) ना, 156 प, अनन्तभदीया, 
(> 261) दे. 160 प. वेदेदाभिक्षुकृता. 
(^, 1660) है, 7९ प. 
(0 1693) द. 69 प. „+ 
(¢ 1887) दे, 41-76 प, }, अनुमानकण्डः, 
(4030) ना. 39 प. + 
(^ 344) ह. 66 प. व्रि जयीन्द्रकृता. 
(0 1474) दे. 39 प, 
(2377) ना. 223 प. विहरभद्टीया. 
(4084) आ. 94 षर.  ,, 
(( 1477) देः 44 प, सत्यनाथयतिविरविते।,. 


त्प 
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(^ 14017) दै. 25 प. र्िहतीर्थाथा 1 मः परिच्छेदः. 

(^ 1894, दे. 53 प. राघवेन्द्रतीर्थीया. 

((! 1884) दे. 4 प. नारायणभध्चेया, (अस) 

(4867) ना. 73 प. जनादेनभक्चेया. | 

((! 1411} दे. 114 प भावदपिष्या 1 मः परिच्छेदः. 

((^ 1883) दे. 19 प. पदार्थचादश्रिका त 
प्रमाणलक्षणरीका. 0 

(92) ना. 27-63 प, (न्यायकल्पलता) जयतधिीया, 

(1039) दे. 31 ष. ६ 

(2378) ना. 32-76 प, ,, 

(( 10992) दे. 59 प. ,, 

( 1091) दे. 34. प 5; 

(106) ना. 22-48 प, सन्नयायदीपिका अनन्तराय. 

((^' 1893) दे. 23 प. कै २ 

((! 1651) दे. 53 प. केशवतीर्थीया. 

(( 1280) दे. 13-श प. 

(^ 362) दे. 68 ष. पाण्ड्ररङक्गाया. 

(2974) ना. 69- 70 प. पद्मनाभतीर्थोया. 

(( 145) दे. 68 प. चन्नकशवीय।. 


॥ 
((! 1475) दे. 48 प. 


प्रमाणसंग्रहः पुरातनाचायैसंगृहीतः. 
(106) ना. 16 41 ष. 
(८ 1476) दे. 54 ष. 
मेयनिणयः रघुनाथायरा्ेतः. 
((' 1292) दे. 10 प, 
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परमेयमाटा ्रीनिवासीया. 

(( 1302) दे. 3 प, 

((' 1852) दे. 63 प, 

(3126) ना. 158*182 प. व्याख्या कंङटभध्चया, 
परमेयमुक्तामञजरी. 

((^ 1860) दे. 28 प. भा < 
परञ्नोपनिषद्धाष्यटीका जयतीर्थीया. 

(0 1307) दे. 25 प. 

(3862) ना. 61-78 प. 

((~ 869) दे. 24 प. रिप्पण उन्नपर्णीश्रीनिव।सीयम्‌,. 

0 60) दे. 4 षप. ,, भीनिवासतर्थीयम्‌, 
प्राणाभिहोत्नक्रमः. 

(॥ 744) दे. 12 प. 
बृन्दावनाख्यानं वादि राजीयम्‌. ॥ 

(3090, ना. 89 प. 5 अध्यायाः. 

(^+ 288) दे. 29 प. 

((! 977) दे. 157 प, 

(८ 1700) दे. 19 १. 

((, 1869) दे. 129 ष. 
बृन्दावनाख्यानप्रामाण्यद पणं सेतुमाधवायंकृतम्‌. 

(॥ 638) दै. 11१. | 

(0 1677) दे. 13 प. 
बृन्दावनाख्यानप्रामाण्यप्रबोधनं रघुवरविरचितम्‌. ~ 

(( 74} दे. 32 प. | 

((! 1865) दे. 27 प. 


| 52१ 
बृन्दावनाख्यानप्रा नाण्यश्ाङ्ानिरासः. 
((, 1878; दे. 28 ष. 
बृहतीसहसरम्‌. 
(3648) ना. 35 प, 
(4 464) दै. 257 प. व्काख्या रघुनाधथीया. 
बृहदारण्यकखण्डाथः राघवेन्द्र ती थेङतः. 
(3 87-88) दे. 333 प. 
बृहदारण्यकभाष्य आनन्दतीर्थीयम्‌ 
(1108) ना. 122 ष, 
(^ 1307) दे. 130 प. 
(( 291) दे. 114 प. टोका, रघृत्तमीया. 
(181-182) ना. 320 प. .., ॥ 
(^ 97) दे. 199 प. _ ,, 5 1-2 अध्यायी. 


(98) दे. 215 पर. ्ः ५ 3-5 अध्यायाः. 
(99) दे. 224 प. ५ + 6-8 

(( 948) दे. 9८१. ४. व्यासतीर्थाया . 

(8 516) दे. 359 प, + £ 


(4859) ना. 112 प. ,, श्रीनिवासतीर्थीया ¶ अध्या, 

॥ रघृत्तमयतिकूतः. 
(2480) ना. 188 १, 
(( 1654.) दे. 333 प. 
बक्मस्‌जदी पिका जगन्नाथयातिरृता. ` 
(2193) ना. 08 प, 
ह्यसूज्रपदाथेप्रकाशका हरिरायाचायेक्ना. 

(918) ना. 134. मो ऽध्यायः, 
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ब्रह्मसूत्र भाष्यं आनन्द तीर्थींयम्‌ 
(^ 382) दे. 110 षप. 
(446) ना. 88 प. 
(840) ना. 44 प. 
(( 1108) दे, 105 ष. 


ब्रह्मसूज्रभाष्य्खका. १ 
(^ 27) दे. 140 + 108 + 119 443 प. तत्त्वप्रकाशिका जयती्ोया 
((' 1116) दे. 66-160 ष. ,, 2-4 अध्या. 


(1 91-92) दे. 256 पर. तस्वप्रक।रिकाल्याव्या्या भाव्दपिद्या राघ- 
वेन्द्रतीथषिरविता ।मे 1-2 पादौ. 
((' 16) दे. 82 + 202 ष, „+; ,, 1 मे 3 यपाद- 
मारभ्यसमप्रा 
(949, ना. 229 प. , 3 
(( 323) दे. 164 प. तत्वभ्रकादिकाभावबे।धः रघृत्त यातेकेतः 1 मोऽ$. 
ध्याय: 36-48 पत्रलोपः. 
(959) ना. 111 प. ५. 
(( 309) दे. 169 ¬+ 57 ¬- 65 + 23 प. तत्तवप्रकारिकान्याह्या शक 
राश्रानिवासरतर्थीया तच्मज्ञतै. 
(^ 225) दे. 280 प. भाष्यटीका तच्वप्रदीपाल्या त्रिविक्रमपण्डिताचा- 


यकृता, 
(1105) ना, 197 प, ;, षृ 
(2968) ना. 84 प. 9 सक्िप्ता 


(^ 189) दे. 352 प. भाष्यदीपिका जगन्नाथयतिङृता 1 मोऽध्यायः. 
(^ 195) दे. 160 प. 2 योऽध्यायः. 

(^ 191) दे, 269 षः. ` ऊ; 3 यो ऽध्यायः. 

(^ 202) दे. [2ष. ,; 4 ऽध्यायः 
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(2400) ना. 154 ष.  भाष्यटिप्पणी प्रमेयमुक्तावकी विहृलसुत- 


श्रीनिवासीया,. 
((! 1057) दे. 102 ष, ,,  वादिराजीया गुवर्थदीपिका. 
(^ 328, 350) दे. 3874155 प. ,, ` तान्नपर्णीश्रीनेवासीया, 
(^^ 354) दे. 196 ष. „19 सुमतीन्दरतीर्थीया, 
ब्रह्मसु भाष्याथेसंग्रहः. 
((¦ 80) द. 119 + 43 + 5193 + 48 प. 1 मे 1 मः पादः 
3 याध्यायश्च. 


ब्रह्मसूषार्थः. 

| ((! 1858) दे. 64 ष. 
भगवद्रीतातात्पयं आनन्द्तीथकतम्‌. 

((¦ 394) दे. 46 प. 


(9) दे. 57 ष टीका स्यायदीपिका जयतीर्थीया. 

(( 88) दे. 1655 ष ॥: क - 

(( 198) दे. 8। प # १) 

(^ 227) दे. 345 प. तात्पयदीपिकाघ्याङ्या स्यायदीपकिरणावन्यी 


विदृठपुतश्रीनिनासाचायकृता (ताश्रपणाया) 

(2348) ना, 158 प. ५5 ,, 1-8 अध्या. 

(^ 293) दे. 287 ष. ,, 

(2969) ना. 36-58 ष. पञ्चनाभतीर्थीया तत्पर्थरिप्पणी 

(2391) ना. 55 प. सल्यप्रज्ञभिक्षविरचितः न्यायदीपभावप्रकाश 
भगवद्गीताभष्यं अनन्दतीर्थीयम्‌ 

(^ 39) दे» 57 प, 

(1099) दे. 66 प, 

(८ 1275) दे. 72 ष. ~ 

24 क्ष. 2156, (471. 01 
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((^ 1085) दे. 55 + 106 प. रका प्रमयदीपिका जयती्थींया. 
(( 1644} दे. 135 प, 
(3587) ना. 172 ष, 1 ९ 

(( 340) दे. 75 प, रिप्पणी गघरववेद्रतीर्थाया. , 
(1116) ना. 61 ष. + भावबोधः रधृत्तमयतिकृत 
(1055) दे. 49 + 41 ष. ८ 


9 ११ 
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(^ 968) दे. 70 षप. उम्मजीया प्रमेयदीपिकाव्याख्या भावभ्रकरिख्या, 
(८ 941) दे. 91-188 ष. ,, , 3-18 अध्यायाः क 
(¢ 1648) दे. 107 ष. प्रमेयदीपिकारीका श्रीनिवासतीर्थोया. 
(८ 1668) दे. 246 प. 
(1056) दे. 111 ष. 
(^+ 285) दे. 198 प. | । 
(4 252) दे 354 पर. भावरनकोशः सुमतीन्द्रकृतः 4-9 अध्यायाः 
(4 258) दे. 355 ष, | ,+ 4.40 8 
(4 3088) ना. 159 ष. ,) <: समभरः. 
(^ 289) दे, 229 प. भावप्रकाशः. उम्मजीकृयष्णकृतः. 
(( 870) दे. 236 प, = „+ 
(4 228) दे. 90 प. गीताभाच्यप्रमेयदौ पकिरणावन्टी विदरलसुत श्रीनिवा 
साचार्यकृता (ताम्रपर्णी) 
(1116) ना. 25 ष. षः | 1-2 अध्यै 
(^ 229) दे. 444 प. गीताभाष्य प्रमेयदी पविवरणं (भावरः्नकोशः) 
1-3 अध्यायाः. 


ॐ9 १9 न 


9 | तृसिहमृर्तिविरनि ता, 
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(4205) ना. 86 प. गोतामाष्यदीपिका (द्वितीयभागः) 


भगवद्रीताभाष्यविरोधपरिहारः. 
(८ 39) दे. 16 ष. 
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गवद्भीताविचरणं विद्याधिराजीयम्‌. 

(2982) ना, 49 प, | 

(¢ 1343) दे. 17 प, 
गवद्धीताविवृत्िः राघवन्द्रतीथींया 

(8 98) दे. 186 प, 1-8 अध्यायाः. 

(8 94) दे. 164 षप. 9-18 ,, 

(2806) ना. 154 प. 

(८ 1998) दै. 252 प. 

गवद्रीतान्याख्या नरसिहाचार्यङृता. 

(^ 1899) दे. 234 प. 
गवद्रीतासारसग्रहः आ. इ. नरहरिङक्तः. 

(^ %0) दे. 111 प. ध 
| + 

(^ 1910) दे. 82 १. सलयाभिनवयतिकृता 1-2 स्कन्धो. 

(( 1916) दे. 45 प. छलारीया दरमस्कन्धे अदित; 5 अध्याया. 
गवततात्प्य अ,नन्द्‌ तीर्थीयम्‌, 

((' 1791) दे. 74 + 64 प. समम्रम्‌, 


(416) ना. 141 प. व 
गवततात्पयरीका. 

(^ 305) दे. 156 छलारीया दशमस्कन्धः. 

(( 1447} दे. 50 प, नवमस्कन्धः, 

(^ 1684} दे. 282 प, श्रीनिवाखतरथीया 11 शः स्कन्धः. 

(0 1344) दे. 181 प॒, „+ क 


(4031) ना. 46 १. एकादश 13 अध्यायः, 
(4357) ना. 117 प, श्रीनिवासतीर्थीया एकाद 19 भध्या, 
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(4201) ना. 27 ५. वेदगभेनारायणायराचिता 1 मः स्कन्धः. 


(4198) ना. 117 ष. ^. 5 स्कन्धाः. 
भागततात्पथैनिणेयः अनन्दतीर्थीयः. 

(1086) ना. 84-170 प. | 

(3 194) दे. 388 प. टीका यद्पतिविरविता । मः स्कन्धः. । 

(^ 1330) दे. 1098 प. ,, / 

(9 200) दै. 369 प. =), व ॑ 

(01381) दे. 82ष्‌. +; | | 

(( 1332) दे, 154 प॒, „~व 1 3 

(23 212) दे. 688 ष. ,, ३ये पृरवेभागः. 

(01) 24064. 2 उत्तरभागः, 

(ए 195) दे, 406 प्र. ,, 4स्कन्धः. ९ 

(0 1333) दे. 130 प, , । 

(( 1334) दे, 90, ,,. ` छम ,, 

(13 205) दे, 450 प, ठभस्कन्धः. 


(^ 1330-1334) दे. 102 + 82 + 154 + 1301490 ष. ,, 5म ,, 
(( 1464) दे. 73177 प, ,, 3 ये 11-29 अध्यायाः. 


भगवतव्याख्या विजयध्वजीया. 
(( 1949) दे. 64 प. षष्स्कन्धः. 


भागवताष्टकम्‌. 
(1 78) क. 60 ष. 


मेदरलमाखा गोविदाचायेङ्ता. 
((! 1656) दे. 2५ प. 
मेदोञ्ीवनं व्यासय तिक्तम्‌. 
(^ 283) दे. 11 प. 
(38.136) दे. 103 प. टिप्पणी ररकराभीनिवापाचाय॑कृता,. 
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॥ क 4 ०७34... 
(8 542) दे. 194 ष, }, 
(( 1683) दे. 36 प 

 (( 94) दे. 66 प. ¢ ग्याघ्रपुर श्रीनाथीया. 
(^ 380) दे. 49 प. ,, 
(८ 944) दे. 8 प. ,, ५ 
(( 1281) दे. 19 १. मृद्रखानन्दतीौया 
(( 1469) दै. 46 प. + 
(^ 1288) ना, 2 प. +» कृम्भारिवासुदे वीया (भेद चन्द्रिका) 
(^ 1310) दे, 47 प, ) 


११ 


(( 700) दे. 54 प, ,, तिम्मणाचार्यकृत।. 

(( 1940) दे. 7४ प, ,. कालिका. 

(4371) ना, 150 ष. ,, मेदन्चितारलम्‌. 
मभ्वतन््मुखभूषणम्‌ विजर्यीन्द्ररूतम्‌. 


(0 824) दे. 32 प. प्रथमाधिकरणम्‌. 

(~ 954) दे. 31 प. प 
मध्वमन्राथेमञ्जरी नारायणाचायेङता. 

((! 365) दे. 137 प. 
मध्वसिद्धान्तसंग्रहः नरसिहदाचा्यैङ्तः. 

(8 86) अ, 115 प. 
मध्वावतारप्रशसा वायुपुराणम्‌ 

(^ 1682) दे, 6 प. 
मन्रजपविधिः. 

(¢ 1076) दे. 14 प, 
मन्मथः वैङ्टेश विराच्ेतः. 

((1 1873) दे. 48 प, 
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महाभारततात्पयनिणेयः आनन्दती्थविराचितः. 
(840) ना. 19 ¬1- 53 प. 4-17 अध्यायाः. 
(1817) आ. 236-492 प. एकर्विंशाध्यायमार्‌भ्य समग्रः, | 
(3435) आ. 161 प. 17 अध्यायाः, 
(3908) ना. 226 प | 
(1 390) दे. 500 प, व्याख्या प्रमेयमणिमाला श्नीनिवासरचित। | 


32 अध्याया 
(3213) ना. 43 प, ,, बरद्राजीया 3 अध्यायाः. 
((! 1286) दे. 46 प. ,, भि ५ 
(¢ 1908) दे. 68 प. + , # 
(3916) ना. 209 ष. = „, ८-14-5, 
(4368) ना. 32-16 प, ,; +, 1221, ,; 
(3214) ना. 1168 प. _ ,, १ 24-52 ,, 


(2998) ना. 31-1214 प. ,, 9, 19-82 ;, 
(^ 1554} दे. 8¶1 प. ,, २ 


(( 1459) दे. 4 प. ,, , 1माडध्यायः. 
(( 141) द..1017१., > „, 3, 10-11 अध्या, 
(^ 1466) दे. 25 १, +, ,; 11 श्ोऽध्यायः. 


((0 1669) दे. 57-589 ष. , =») 
((; 1867) दे. 176 प, ,, वादिराजीया समग्रा. 
(¢ 1704) ६. 84 प. + | „, 3 अध्यायाः. 
(0 999) दे. 51+108 प. ,, = ++. 
(¢ 1455) दे. 84 प. „, क 
(0 3134) आ. 462 प, ,, जनार्दननदयीया, 
` (© 1858) दे 540 ष. ,; ,, (4, 5.10, 11, 13 एते- 
मध्याया न सन्ति.) 
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` (८ 1649) दै. 248 प. व्याख्या जनादनभदीया. 
((! 1417) दे. 158 + 22--26 + 408 प. ,, कृष्णाचायकृता. 
(4864) ना. 9प. ,; लक्ष्मीतृरसिहाचार्थकृता 19सोऽध्यायः, 
(089) ना. 81 प. शेकासंग्रहः जमखण्डिनरसि हाचार्यक्ृतः 1मो ऽध्यायः. 
माण्डूक्यखण्डाथः राघवेन्द्र तीथरूतः. 
(91) ना. 47-56 प. 
((, 1640) दे. 13 ष. 
माण्डूक्योपनिषद्धाष्यरीका 
(0 1310) दे, 22 प. स्यासतीर्थाया, 
(3 518) दे. 3 प. ,, 
` (3 365) दे. 202 प. कृष्णाचायविरचिता (उम्मर्जीया) 
मायावादनखण्डनरीका. | 
(( 299) दे. 11 १. जयतीर्थाया. 
(¢ 391) द. 9 ष. < 
(100) ना. 118-153 प, ++ 
(2378) ना. 102-106 प. ,, 
((! 1683) द. 10 १, श्रीनिवासतीर्थीया. 
((' 312) दे. 16 प. रिप्पणी मन्द्‌।रमज्ञरी व्यासतीर्थक्ृत।. 


(0 1685) दे. 24 ष. . „+ १ 
(0 1718} द्‌. 23 प. ५४ 
(( 59) दे, 6 प. ,, केशवभिश्रीया, 

(( 388) दे. 11.  ,, श्रीनिवासतीर्थौया, 
(97) ना. 18-30 प. ‰ + 


(98) ना. 71-783 प. „+ अनन्तभध्नेया. 
(2074) ना. 71-7;; प. ,, पद्यनामती्थीशा, 
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मिथ्यात्वानुमानखण्डनशका. 
(2378) ना. 90-102 प. जयतीर्थोया. 
(( 1004) दे. 28 प. रिप्पणी गुरुराजीय।, 
(2974) ना. 76-76 प, ,, पञ्चनामतीर्थीया. 
(( 1119) दे. 8-122 प. ,, मन्दारमन्नरी. 
मुक्तिमुक्तावग्टी बरखेड श्रीनिवासाचयेङ्ता. ` 
(0 945) दे. 21 प. | 
मुण्डकोपार्भषदर्थप्रकाशाः नुखिहायोबेराचेतः. 
((' 1901) दे. 18 प. 
मुण्डकोपनिषद्धाष्यरटीक।. 
(¢ 351) द. 10 व्याततीर्थीया. 
(¢ 1558) दे, 14 प. नारायणार्यविरचिता. 
((! 1008) दे. 119 प. टिप्पणी उम्भजी कृष्णाचाय॑ङ़ 
(0 1085) दे. 122 ष, `+, 
(1881) दे 6 प. ११ १9 
मुण्डकोपानेषद्याख्या चुसिहभिक्चुरूता, 
((' 1559) दे. 15 प. 
मोक्षसिद्धिः ङष्णगिरिङूता. 
(( 248) आ. 17 प. 
यमकभारतव्यास्या. 
(( 1866) दे. 35 प. यदुपत्याचार्यविरररि त 
((' 1880) दे. 18 प ५; 
(( 1934) दे. 15 प. तम्मण्णमद्याः 
(435४) ना. छप, 
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याक्िकयुपानषद्धाष्यं धीरेन्द्रकतम्‌ 
((, 827) दे.102 प. 
(91) ना. 38-46 प. भष्यटीका न्रीनवासतथिीया (अस) 
युक्तिमष्धिका वादेराजविराचिता. 
(( 387) दे. 21 ष. 
((' 716) दे. 280 प. 


काक्याथेरलमाला न्यायसुधाार्प्पण्याः वाक्याथेचन्द्रिकायाः 
व्याख्या. 
((, 398) दे. 66 प. अस्षममरा. 


बाग्वज्ञः (न्यायसुध्रोपन्यासः) श्रीपाद्‌ राजकृतः. 
(( 1560) दे. 154 प. समग्रः. 
वाद्रल्लावव्टी विष्णुदासाचायंङ्ृता. 
((1 1473) दे. 41 प. 
(3098) आ. 2 प. 
बादावन्डी (वादामाला) जयतीर्थक्ता. 
((' 46) दे. 31 प. = 
((, 1635) दे. 34 प. 
(( 19) दे. 111 प. टीका भवदीपाल्या राघवेन््र्तीर्थीया. 
(4032) ना. 36 प, ); ४ 
(4033) ना. 68 ष. ); 9 
(( 297) दे. 90 प, ,; भीनिवासतीथोया, 
(( 1540) दे. 84 प.,; )) 
 वायुस्तुकिव्याख्या. 
(4211) ना. 35 प. समन्रा. 
विरोधोद्धारः ताघ्रप्णीश्रीनिवासीायः. 
(6 1313) दे. 46 प. 
` 94 प्र, ४38. (41 68 


विवरण वणं वादिराजकतम्‌. 

((, 1845) दे. 70 प. समप्रम्‌. 
विष्णुतच्वनिणंयः आनन्द्‌ती थीय: 

(( 1098) दे. 132 प. 

(( 29) दे. 116 ष. टीका जयती्थीयः, 


[102161१ ५६ असमग्रा, 

((' 423) ना. 5-48 पर, ,, ६ 1१ 
(178, ना. 138 प. ६ | 

(954) ना. 226 प. १ ५. 

[0.1046). द.-172 9; ॥ 

((' 293) दे. 9३ प. टकराटिप्पणी केरवस्वामीया, 

((, 1046) दे. 405 प, टिप्पणी श्रीनिवासाया, | 
(2435) ना. 134 पर. ५: १ 

(239) ना. 156 ष. क ४ 

(^ 382) दे. 267 प. ५ तत्छनज्ञस्वामीया,. 
(29174) ना. 8%-102 प, + पद्यनायतीीया. 
(( 1086) दे. 9३ प. 9 भावबोधाख्या रघृत्तमीया. 
(( 1906) दे. 38 प, प ४; 

(3091) ना. 32 प. टराकापन्यात्तः. ४ 


विष्णुतत््रनिणेयवाक्याथः. 
(( 1340) दे. 10 प, 
विष्णुतच्वप्रकाशः वनमाखामिश्चीयः 
((' 360} दे. 39 प. षड़विंशततपगागरत्रययातेचारान्तुक 
विष्णुती्थीयाहिकं बिष्णुतीथः. ` 
(( 38) दे. 30 प. 
विष्णुसहस्ननामव्याख्या. 
(1 215) दे. 92 प, सत्यसध्रयतिक्रता, 
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(4024) ना. 65 प. सलयसंधयतिकृता. 
(( 137) दे. 57 प. विद्याराजतीर्थीया. 
(( 1849, दे. 55 प. वारिर।जीया (निषक्तिः) 
((^) 1843) दे. 60 प. आनन्दतीर्थदिष्यकृत।, 
(4365) ना. 83. १, (शतार्थाल्या) 
विष्णुस्तुतिव्याख्या वरद्राजीया. 
(() 1882) है. 19 प, 
वेदान्तश्ाख्जसारः. 
(( 972) दे. 8 प. 
वेदान्वा्ति द्वान्तसमुक्तावन्डी वनमालामिध्रीया. 
(.\ 447} दे. 384 प. समप्रप्राया, 
शारदागमः 
(1; 185) दे. 5] प, आनन्दमयाधिक्ररणमारभ्यमप्राणाधेकरणपगन्तः . 
ठ सत्यानन्द सुतर सिदायेकता. 
((' 49) दे. 36 प. 5 अध्यायाः. 
(( 1673) दे. 17 ष. 
रेषचन्द्रिका रघुनाथयतिङता. 
(951) आ, 76 + 85 प, 4 धौध्याये 1-2 पौ, 
(1927) आ. 340 प, 3 वाध्यायि 3-4 पादे. 
(3682) ना. 40-138 प. 3 चे £ यः पाद; 
, (4 498) दे. 322 प. 3 ये 3-4 पादौ 


वाक्या थेचन्द्रिका (खुधारकि।) केदाबाचा्रूता 
(1.99) दे. 58 प. ये 1 मः पाद. 
(( 338) ई. #45 प. ,, 2 यः षदः, 
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((! 1878) दे, 268 पः 

(^ 546) दे. 296 प. 
श्रुतिगीताव्याख्या व्यासाचायेकृता. ` 

` (( 1909) दे. ष, 

श्रुतित॑च्व प्रकादिका वादिराजविरचिता. 

(^ 724) दे. 28 प, तु 

((! 1870) दे, 35 प. | 
श्रुतिसिद्धान्ततच्वरलप्रकादाः रामाचायेङ्तः. 

(0 947) दे. 128 प. 
श्रुतिसिद्धान्तप्रकाशः बनमाखामिश्रीयः. 

(( 346) दे. 94१. £ य परिच्छेदे अविद्याश्रयत्लमङ्गन्तः. 
श्रुलयथरलमाखा | 

((^! 1414) दे. 130 प. 3 ये 3 यपादान्ता, 
षटप्रञ्चरिप्पणं श्रीनिवासतीर्थीयम्‌, 

((! 60) दे. 4 प असमग्रम्‌. 
सत्तच्वरल्लमाला विहृटसुतानन्द ती थविराचेता. 
| (^ 87) दे: 18 प, अस. 
(( 41) दे. 28 प. 
(( 284) दे. 10 प. सामान्यमेक्षयोग्यप्रकरणम्‌ 
(¢ 829) दे. 17 प. 
(( 975) क. 34 प. 
(( 1409) दे. 38 प. 
(4313) ना. 158 प. 
((! 1941) दे. 56 प, 
(( 826) दे. 213 प. व्यान्या. 
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((¦ 976) क. 274 प. ग्राख्या. 
(3988) ना. 104 प,  ,, 
(4313) ना. 20 प. ९ 
सवाचारस्खरतिव्याख्या कष्णाचायैकता. 
(3862) ना. 34-38 प. 
(3915) ना. 9०१. 
((' 1655) दे. 48 प. 
सश्चिद्याविलासः. 
((' 1920) द. 14 प. समभ्रः. 
(( 1921) दे. 10 प. ,, 
 लनत्खुजातीयव्याख्या वेदगभेनारायणकृता,. 
(4199) ना. 76 ष. | 
सश्नधायरल्लावटिः (हरितस्वप्रकारीका) अनुव्याख्यानरीका. 
(13 286) दे. 135 प. असमभ्रा, 
साम्यश्रुत्यथैविचारः अप्पणाचायैरुतः. 
(4038) ना. 19-38 प. 
सलारासाराविवेकः विजयीन्द्राभिश्चुषतः. 
(^ 88) आ. 26 प. 
सिखान्तपरीक्षा. 
(3109) ना. 63 प. अस्तमा. 
सिद्धान्तरहस्य अडग्याचायविरचितम. 
(407) ना. 81 प. 
 हरिभक्तिकल्पलता वादिराजीया, 
 (( 726) दे. 5 १. 
((' 1855, दै. 20 प. 


जातानि नानक 


€! 
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९२४ शैवम्‌. 

कमेपाकप्रदीपिका रेवणाराध्यविरचिता. 

(4167) क. 134- 137 पर, सममा. 
काटहस्तीरावेखासः. 

(^ 2887) दे. 68 प, 
जीवन्मुक्तेः सेन्द्रनाथकता. 

(1; 819) के. 9. 
तस्वनिणेयः ब्रत्तिक। रावेराचतः. 

(6५) ना. 104-1(07 ष. 

(269) ना. 23-27 पर. व्याद्या अपोरशिवाचावेङ्ृेता. 
तच्वप्रकादाः भोजदेवक्तः. 

(269) ना. 103-104 प, 

26 ।) ना. 12 प. व्याख्या अपे।रशिवाचावकृता. 
तच्वसंग्रहव्याख्या अघरे।शीवाचायंकृता, 

(269) ना. । 2-23 प, 
तच्वो पदेशः. 

(1; 7677) क. 108-140 प. 
तात्पर्यग्रहः (स्त॒तिमुक्तामारा) 

(267) ना. 7-15 प. | 

(267 | ना. 133-178 प. व्याष्या तात्पयैप्रकासिका शिवलिङ्ग मृपतिराचित्‌. 
त्रिमुतौर्नदानावधारणं सुखचिद्रपभारंतीङ्तम्‌ 

(186) ना. 66-75 प. | 
नागानन्द सूचबत्तिः. 

(1; 370, क, 14 प, मनस्तत्वविच।रणान्ता, 


548 


न्यायशतकं रामेश्वरमाशलेकेतम्‌ ` 
(3 772) क. 24 प, 
परमश्चानेरासकारिकाेच्र्तिः भट्रामकण्डक्ता. 
` (269) ना. 5971 प, 
प्रथोगसारः. 
(1 776) क. 26 ष. 
प्रारन्धद्रीपिका रेवणाराध्यकृता. 
(41 67) क, 137-159 प. समन्रा. 
ब्रह्मसूत्रभाष्यं श्रीकण्ठविरचतम्‌ 
(0299) दै. 4-115 प. 3 ये 1 मभद्तमाप्न्तम्‌, 
(265) आ. 167 प. 


(^ 222) क. 230 % स्याद्या रिवाकंमणिदषेका अप्पयदीक्षत- 
करता 1 मे 1-2 पाद्‌. 

(^ 223) क. 150 प. ५ ,, 1 मे 3-4 पाद। 

(^ 24) क. 269 प, ४ ,, 2-4 अध्यायाः. 

(600) भ्र. 306 प, > १.1 मे 3 यपादे 
परमेताधिकरणपयंन्ता, 

(1014) ना. 215 + 48 प. ,, समग्रा, 

(4281) त्र. 115-180 प, ,, जन्मश्लाखराधेकरणे, 

(^ 254.) दै. 136 प, ,) चतुस्पु्री, 

॥ 


(269) ना, 104-107 प. अरत्तिकारतिरचिता, 

(269) ना. 27-41 प. अघोरशिवाचा्यैकता, 
क्तिसोपानं सन्द्रनाथीयम्‌ 

(0 819) क. 9.१, 
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पोक्षकारिका भट्रामकण्टाकेराखता. , 
(209) ना. 47-58 ष. 
(269) ना. 108-115 प, 
रक्ञजयोद योतः अधघोारषशिवाचायङकता, 
(269) ना. 71-103 प, 
रौरवस्ूजसंग्रहः. 
(1 776) क. 26-47 प 
बेदसाररशिवसदहखनामव्याख्या हिवेन्द्रविरचिता. 
(^ 454} दे. 88 प. 
बेदिकाचारनिणंयः रामेन्द्रयो गिचिरचितः. 
((! 17) आ. 53-73 प. 3 परिच्छेदाः. 
(2849) आ. 36 प. | 
श्तरल्रसंग्रहः पर्वतेश्वरविराचितः (देदान्तशतन्छोकी -सुज्ररातकम्‌.) 
(387) ना. 42-90 प. 
शिवकणामतं अप्पयदीक्षितरूतम्‌ 
(( 337) दै. 31 प. 
(369) आ. 126-1:38 प. 
(717) ना. 25 प. 
(2846) प्र. 30 पृ. 
(32354) दे, 27 प. 
(3967) आ. 34. 
क्िवकणीसतसिद्धान्तसक्चपः अष्पयदौीश्चितरूतः. 
(( 511) मा. 16१. 
क्षिवर्गाताभाष्यं राङ्रानन्दभारतीाङतम्‌ 
(^ 487) आ. 79 प, 
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क्िवर्गीताव्याख्या पररिवेन्द्रसरस्वतीविराचिता, 


(^ 295) भ्र. 354 प. 

(3402) भ. 231. 

(^ 450) दे. 82 प. 

(4५ 451) भ्र, 166 प. 

(4 388) क. 260 प, पूर्वपक्षः, 

` (( 1495) दे. 77 प. वेङ्कट शविराचता. 

शिवन्ञानकारिका. 

(269) ना, 108-115 प. 
शिवतस्वदपंणं ब्रह्मविद्याध्वाशेविराचतम. 

(^ 496) क. 357 प. 
शिवतत्वविवेकः अप्पयदीक्षिताेराचितः. 

(271) आ. 109 प. गाय चथीनिर्वचनान्तः. 

(488) ना, 7-92 प्र, 

(620) आ. 7 प. पूृवैपक्षः. 

(718) ना. 128 प. 

(733) प्र. 150 प, 

(40:0) म्र, 107 प. 


शिवनामकस्पलतालवारसुधापूरः वेङ्गखटाचरीयः. 


((1 1527) दे. 1183 ष. 
रिवधपारम्यावेचारः. 

(7) आ. 4 ष. 

(13 266) क. 0-16 प. 

(904) ना. 20 प. 


६.4 प, 135. (141, 


(20) 
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रिवमताधक्रयतारावाटिः रवणाराध्यः. 
(4167) क, 140-149 प. सममा, 
शिवसहस्रनाममाष्यम्‌ 
(9५8) आ. 78 प. अलकारदी्षितकृतम्‌. 
(1584) क. 290 प. वेभापाण्डतपुत्रसोमापण्डितेकरतम्‌ 64८0) नामानि. 
14:-152 + 245 --246 ~ 289 पत्रलो :. - 
दिवस्‌ त्रवाततैक. 
(1 371) आ. 11: प. सप्ताहिकानि, 
शिवाद्वेतनिणयः अप्पयदुीक्षितङकतः. 
(13) आ. 61 प, 
(249) अ. 60 प. 
(3343) आ, 98-18] प. 
(( 1170) दे. 55 प, 
रिवाद्वेतमज्जरी स्वप्रभानन्दनाथीया. 
(13 751) क. {15 प. 
शिवाधिक्यप्रदीपिका रेवणाराध्याषेराचेता, 
(4167) क॒ 118-134 प, 
रिवाधिक्यप्रास।ण्यसमथनं नागदे वसारेकतम्‌,. 
(2548) ना. 109 ष. 
रिवाधिक्रयरिखामाणेः रेवणाराध्यः. 
(1166) क. 117 प, 
शिवानन्द वेभवः जनकोम्मनाथविराचतः. 
(3310) अर. 4! ८. प्रथन प्रकरणम्‌. 
क्िवाकमणिदीपिका (श्रोकण्डभाष्यव्याख्या) अप्पयद्ीश्चितक्रता. 
(^ 22) ऋ. 2:30 प्र, प्रथमे 1-2 पादो. 
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+ (^ 228) क. 160 प. 1 मे 3-4 पादा. 
(^+ 224) क. 2590 प. 2-4 अध्यायाः 
(^ 264) दे 136 प. चतुस्सृत्री. 
(600) ग्र. 306 प. प्रथमे ठतीयपदि प्रमिताधिकरणान्ता. 
(1014) ना. 2454 प. समभ्रा. 
(4281 भः. 1 15-180 प. जन्मशाखराधिकरणे. 


शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोतज्रभाष्यं नीटकण्टदीक्षितङृतम्‌. 
((, 548) आ. 87 प. 


(3 348) क. 157 प. 


लेवाभाषा रिवाद्रयोगीया, 
(3315) ब्र. 130-213 प. 


धरुतिसूक्तिमाला (तत्वभ्रकाशिका) शिवलिङ्गभूपतिरूता. 
(4089) भ्र. 54 प, 


र 
(269) ना. 108-115 प. 


ताम्बरिवाधिक्य रेवणाराभ्यरचितम, 
(4167) क, 150-160 ष. 


सद्धान्तदीपिका सवौत्मशम्भुकृता. 
(269) ना. 41-47 प, 


सेद्धान्तपरिभाषा सूयेभट्वारकविरचिता. 
(3 98) आ. 8 प. 


(3086) आ. £14-238 प. 
तिद्धान्ताश्चेख।माणेः रिवयोगिविरचितः. 
(^ 4774) क. 38 प. अस्षमम्रः. 


वायम्भुवसूजसंग्रहः. 
(2 776) क. 47-90 प. 
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५२९१1. वौीरशेवम्‌, 

अनादिवीररोवसंम्रहः सिद्धरेवणायैङृतः. 

(^ 332) क. 731 प. कर्णाटटीक्रा. तः. 
पकोत्तरशतस्थटी गिरिनाथसंग्रहीता 

(186) क 235 प. सकणाटटीका ‰३.{ 
वसवराजीयं पास्क्रिकेसोमाराध्यकतम्‌. 

(^ 366) क, 36 प. 
लिङ्गघारणदीपिका. 

(13 944) क. 31 प. समग्रा, 
वीरमारेश्वराचारसंग्रहः नीरखकण्टगागनाधायंकृतः. 

(^ 654) क. 3 प 
वीरश्ंवधमारोरोमाणिः षडक्षरीदेवविरचितः. 

(^ 321) क. 156 प. 


वीर शवसं जी विनी (पञ्चश्छोकब्यिाख्या) बसवभूपङृता. 


(3 703) क. 210 प. 
वीरदैवाचारकौस्त॒भः मौनप्पाेदल्छृतः, 

(^ ‰21) क. 242 प॒. 

(23 736) क. 145 प. असमन्रः. 

(() 708) क. 114 प. 19 प्रकरणानि, 
वीरदोवाचारसंग्रहः. 

(^ 577) क. 85 प, क्रियाकाण्डः प्रमग्रः. 
चीरदीवानन्द चन्द्रिका मरितोट्दार्यकूता. 

(^ 190) क. 165 पृ. 

(^ 443) क, प, बाद्काण्डः. 


4 
4 
| 
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वरृषभेन्द्राक्चेजयः शङ्याराध्यावेराचेतः. 

(2528) क. 100 प. | 
वेदान्तसारर्वाररोवाचेन्तामाणिेः वीरशोवसारोद्धारः, 

(^ 267) क. 110 प. उत्तर खण्डस्समग्रः. 
शिवतस्वरल्लाकरः केटटदीबसवभूपसंग्ररीतः. 

(^ 46) क. 345 प. 

(2557) ना. ‰79 प. आदितः षष्टे केषटेटे दशमतरङ्गसमप्तियन्तः 

14 -79. 228-280 पत्ररोपः. 

शिवप्रसङ्गरल्लाकरः गीताशाख्रसारः. 

(^ 239 `) क. 298 प. 
रशिवयोगप्रदीपिका बसवारध्यविरचिता. 

(^ 358) क. 140 प. सकर्णांटटी क. 
रिवाधिकयाचिन्तामणिः रेणुकाचायंकृतः. 
(2789) आ 69 प. 
दिवाभ्रक्यचिन्नामाणेः रणुकाचायैराचेतः. 

(4 294) क. 160 प. वीरणाराध्यराचितकणाटट कियुतः. 
शिवाधिक्यसुधाणेवः. 

(2982) आ. 87 प, 6 उपदेशाः. 
शैवरल्लाकरः ज्योतिनांथर्‌तः. 

(^ 402) क. 144 प, 
श्रुतिसारभाष्यम्‌. 

(13 830) आ. 48 प. 
संगमेश्वरषिखासभाष्यं संगमेश्वरकृतम्‌. 

(^ 376) क. 539 पु. 


560) 


सिद्धान्ताशिखामाणेः (वीररैवधमनिणयः). 
(269) ना, 288-315 प. 20 परिच्छेदाः. 
(+ 317) क, 138 प्र. पृवेमागः. 
सिद्धान्तरिरोमाणेः रेणुकाचायंराचेतः. 
(^ 408) क, 140 प. सकणांररीकः उत्तरभागः. 


। 


0 


>९०९\ 1 वदभग्रन्थः. 


तच्वर्दापप्रकाक्ावरणभङ्गः पीताम्बरविरचितः. 
(1 808) क. 19£ प. 


ब्रह्मसूत्रभाष्यं वहभाचायविरचितम्‌. ` 
(0 1824) दे. 95 प, 


प्रपा वैदिकं दशेनान्तरम्‌. 


ईश्वर प्रत्यभिज्ञान्वयदी पिका महेश्वरनाथानन्द्छृता. 

(1; 167) आ. 133 प. उत्पट्देवविरचितेश्वरप्रयमिज्ञव्या्या. 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाव्याख्या पक्िमराजकृता. 

(13 126) आ, 81-97 ष. 
प्रत्याभिज्ञानसूजाधेमांशनी अभिनवगु्ताचायविर चिता. 

(3 818) क. 107 प. असमग्र. 
ब्रह्ममीमां सासं प्रदाय भाष्यं वेङ्गटाध्वारेकृतम्‌. 

(255) भ्र. 142 प, द्वितीयाध्याये ठतीयपादे 20 सूत्रपयेन्तम्‌. 
ब्रह्मसूत्र भाष्यं मास्कराचायविरचितम्‌. 

(^ 29) आ. 167 प. 
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(( 18:25) दे, 99 प. 
भक्तेमीमांसाभाष्यं खत्रेभ्वरविरचतम्‌. 
(26:20) प्र, ३4 प, 
((' 16:48) दे. 79 प. 1 पच्रखोपः. 
भगवद्रीताटीका ज्ञानेश्वरीया. 
((1 1840) दे. 426 प, 


 विरूपाक्षपञ्चाशिका शाखतात्पर्यान्वयदीपिका, 
(13 169) आ. ३८, 
(13 805) अ. 82 प. व्याख्या महामहे भराचार्य विदयाचक्रवर्विकृता समप्रा. 


राक्त सूत्रं अगस्लयकृतम्‌. 
(2100) आ. 7 प, 
साण्डल्यभाक्तेसूचन्रात्तेः खप्रेश्वरविराचता, 
(2620) प्र, 34 प, 
((! 1623) दे. 79 प. 
[के च 


रिवाद्वेतसिद्धान्तस्वरूपप्रकाशिकाख्यसूच्रविवरणम्‌, 
(13 168) आ. 57 प. देसे हरिहरशमक्ृतम्‌,. 


श्रीपराविहिकाविवरणम्‌ महामहेश्वरनाथानन्दकतम्‌ 
(1 170) आ. ‰0 प, 


# ¢ 


संविद्‌ानन्द्‌ बेभवः रैसानन्द्‌ मुनि तः. 
(13 126) आ. 97-104ष, 
सर्बददनसंग्रहः भाधवाचायकृतः. 
(^ 210) अआ. 77 प, .. 
((' 18०6, आ. 98 प, 
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सवेद्‌ रनसिद्धान्तसग्रहः शङ्राचायौविरचितः. 
(3664) म्र, 29 प, 
{13 15६) क. 48 प. (द्रादश्च सिद्धान्ताः.) 


\९।२ जनम्‌, 

अकटङचरितम्‌. 

(+ 595) क. 20 ष. 
अकटङ्संहिता. 

(1926) क, 179 प, 
अकलङ्काष्टकं अकलङ्कविराचतम्‌, 

(^ 595) क. 4£ प. 
अघमभेद्‌ः. 

(^ 596) क, 36 प. असम्रः. 
अरेत्परातिष्राक्ेधिः. 

(3909) क. 45 + 7/ प. 
अहिसाधमेविचारः. 

(ए 187) क. 13-५0 ष, 
आचारसग्रहः (षोडशक्रिया) ब्ह्मसूरिविरचितः. 

(1 170) क. 57 प. (प्रतिष्ातिलके) 

(421) क. 44१, 
आत्मसिद्धिः (्रमेयकमलमा्ताण्डे) 

(13 396) आ, 8 प, 
जत्माजुसारः. 

(^ 59047) क. 4 प. 


आश्ाधरसहसखरनामस्तुतः. 
(8815) क. ६] प. सव्याख्या, 
आशाधरयस्म्रतम्रन्थसद्भः क्ियाक्खापः. 
(1117) क. 56 प. 
आशावीदसंग्रहः. 
(23818) क. 5£-6() ष, 
उत्तरपुराणं गुणभद्राचायविरचितम्‌ 
(^ 591) क. 470 प. (1 म स्पुटम्‌) 1-63 पाण. 
(५ 592) क. 471-991 प. (2 य सेपुटम्‌) 61-78 पत्राणि, 
(^ 598) क. 922-1461 प. (3 य पंपृटम्‌ ) 73-76 ,, 
उत्तरादिचिल्याखयवणेनम्‌ | 
(^ 597) क. 5 प. 
उपासकाचारः. 
(3818) क. 61-09 प, 
कमेध्रकृतिः अभयचन्द्रविरचिता, 
(.\ 485) क, 16 प. 
 क्रियाकरापः (निल्यकमेसग्रहः) 
(898) क, 103 प. (सस्करतप्राङ््‌तकूपः) 
(1117) क. 55 प, 
क्रियाचुट्िका. 
(^ 485) क. 17-18 प. 
गणधरस्तो्म्‌, 
(^ 4885) कं, 19-21 प. 
गायत्नीव्याख्यानम्‌. 
(1025) क, 4-6 प, 


(^ 697) कं. 9 प. 
^ प, 1188, (141, {0 


गुरुबिन्नवत्तद्धे. 
(+ 597) क. £ प, 
गामरखसारः. 
(\ 470) क. 420 पु. 
गोसावित्री. 
(13 1~7)} क. 13-20 प, 
चतु्बशातितीर्थदराराधना, 
(13 7.28) क. 86 पर, 
जिनपूजावणंनम्‌. | 
(^ 597) क. 5 प, 
जिनशतकव्याख्या नरासिहमदरीया, 
(1018) क. 54 प. 6-21 पत्नलपः, 
जिनसे श्तासलारः नन्दिभद्ारकङ्कतः. 
(3819) ऋ. 95१. 
जिनसहस्रनामस्तोत्रम्‌. 
(1935) क. 169-180 प. 
जिनसेन सहिता (अरेत्प्रतिष्ठासारसंग्रहः). 
(1028) क. 31 प, 8 पर्वाणि, 
ज्नगोजनिणयः. 
(896) क.20-30 पर. | 
जेनेन्द्रप्रक्रियावतारः (उय्राकरणम्‌ ) गुणनाद्‌ विरचितः. 
(५ 600) क. 422 प. (1 म संपुटम्‌) पू्वैभागः. | 
(^ 601) क. 425-848 प. (£ य ्षपुटम्‌ ) उत्तर भानः. 
तस्वाथसूजच॒त्तिः भास्करनान्द्‌ विराचता, 
(^ 544) क. 153 प. समग्रा, 
(3011) आ. 111 प, 


तत्वाथाोधेगमसूत्रम्‌,. 
(1935) क, 146~168 प 
(3818) क. $6-51 प. 


तच्वाथाोधेगमस्‌्ादिभ्रकरणावादिः. 
(3822) क. 36846 प. 7; पत्रलोपः. 
तिभङ्गीसग्रहः. 
नरिटाकसारव्याख्या माधवचन्दत्ैविचदेवश्ृता. 
(131) म्र. 149 प. (करुणनयोगनामकपरमगम त ग्रहः) 
त्रवार्णेकाचारः (पतिष्ठातिरकम्‌) नेमिचन्द्रविरचितः. 
(^ 406) आ, 160 प 
(^ 419} क. 78 प 
(^ 134) क. 200 प. 18 परिच्छेदा; 
(^ 596) क. 33३ प. 
(1113) 191 प. 
दश्ाभक्तिः (जेनस्तोजाणे) 
(1118) क, 98 १. सकणाटटकि।. 
द्रव्यसंग्रहः नेमिचन्द्रराचेतः. 
(1016) क. 6-1-39 प, (प्राकृतभाषा) सस्रत गारत्याट्याप्रुतः. 
` (3128) क, 60 प. सकणाटटीकः. 
(3848) क. 202 प. ;, 
(^ 485) क, 51 प, सर्टकः असमम्रः. 


दिज्ञवदनचपेरा. 
(1 187, क, 13 ~+ 15 पर, 
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धर्म परीक्षातात्पयेम्‌ 
(3122) भ्र. 155 प, 
ध्रमोपदेशागतं पद्यनान्दि रतम्‌. 
(८\ 488) क. 38 प, | | 
नेमिचन्द्रसोहिता (धातिष्ठातिरकम्‌-अदेत्रतिष्ठा सार संग्रहः) 
(^ 134) क॒ 200 प. 18 परिच्छदाः. ‡ 
(1113) क, 191 प. | 
(1925) क. 162 प. 
न्यायकरुमुद चन्द्रोदयः. 
(4 49) क. 150 प, पूरवमागः, 
(^ 93) क. 20 प. उत्तरभागः. 
न्यायपद्धतिः. ~ 
(^ 597) क. 18 प. समग्रा. 
पञ्चकस्याणस्तोत्रम्‌,. 
(\ 486) क. 24 प. सव्याल्यम्‌. 
पञ्चपरमे्िमन्रव्याख्यानम्‌ 
(+ 597) क. 7 १. 
पञ्चास्तिकायप्राभ्र^म्‌. 
(^ 497) क. 413 पु. 
पद्मपुराणं रविचेणायोविरात्रितम्‌. 
(3910) आ. 107 प. 
परसमयमग्रन्थाः. 9 
(^ 50१) क. 42 प. | 
पुण्यास्रवः रामचन्द्रमुमुश्चुः, 
(1119) क. 117, 


पुराणसंग्रपद्धातिः. 
(^ 6597) क, 20 १. 
पुरूषाथौक्तिध्यु पायः (जिनभ्रवचनरहस्यकीश्ाः) अमरृतचन्द्रकृतः; 
(1025) क 14 प. 
(3818) क. 20 प. 
प्रतिष्टासग्रहः वसख॒नन्दि सैद्धान्तिकाषेरा चेतः. 
` (4 399) आ. 20 ष. | 
प्रमाणलक्षणं अकटइूकृतम्‌, 
(960) क. 17 प, असमम्रम्‌. 
प्रमेयक्रण्टिका शान्तिवार्णङृता. 
(13 99) क. 26 प, 
प्रमेयकमटमाताण्डः प्रभाचन्द्रविरचितः. 
(^ 48) आ. 224 (भमेयक्राण्टक।टकि) 
प्रमेयरलालङ्ारः अभिनवचास्कीरतिपाण्डताचायक्तः. 
(1 100) क, 27-82 प. (परोक्षामुख तृत्रव्याढ्या) प्रमाणस्वह्पषरि- 
। च्छेदः ] मः+ 
प्रवचनपरीक्षा. 
(3996) क. ३2 प. 
प्रवचसारोद्धारः सिद्धसेनकृतः. 
((' 889) दे, 424 प. 


ग्रश्रोत्तररल्रमाला अमोध्रवषकता, 
(^ 595) क, 16 प. 


पश्रात्तरोपासकाचारः सकटकोरतिङतः. 
(13 730) 2, 28-110 प्र. 8-20 अध्यायाः. 
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प्रायश्चित्तं सकणौररीकं विद्यानन्द विरचितम्‌. 

(५ 596) क. 120 प. | 
बृदद्धरिवशपुराणं जिनसेनाचायक्तम. 

(\ 584) क. (66 पु, 
ब्रह्मसूरिसदिता. 

(1925) क. 163-191 १. ~ 
मद्रबाहचरितं रलनन्दिक्तम, | 

(^ 489) क. 4 पु. कणोटभाषातात्पययुत्म्‌, 
मन््रस्थानम्‌. 

(1 179) क. 57-109 प, कर्णाटटिप्पणयुतम्‌. 
महापुराणं गुणभद्राचायेङृतम्‌, | 

(^ 444) क. 400 प. उत्तरभागः 48-08 पवोणि. 

(^ 445) क. 401-844 प.  ›› 6976 =, 


महारामायणे (पद्मचरित्रम्‌ ) राविषेणाचायेरचितम्‌. 
(^ 535) क, 220 प. 
(^ 594) क. 219 प, असमन्रम्‌. 
मह।विदयोद्धारः श्रीकल्पकोस्तुभः. 
(13 729) आ. 19 प 
यःपुण्यशतिग्छोकव्याख्या. 
(^ 597) क. 6 प 
रल्ञकरण्डकः (उपासकाचारग्रन्थः) समन्तभद्रविरचित 
({ 104) क. £1 प. 
(1016) क. 52-69 प. 
(1025) क. 30-44 प. 
(3818) क. 20 १. 
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(804) क, 147 प. सब्याद्यानः. 
(^ 485) क. 2-6% प. व्याद्धया प्रमाचन्द्रक्रता । भः पारच्छद्‌ः 
(13 214) क 210 प. कणाशटीकायुतः 


राज्ञवातकारुकारः उमास्वातिरततत्वाथंसूच्न्थाख्या, 
(130) प्र. 174 + 158 प. 
(4 536) क. 278 प. 
(५ 543) क. 602) प. समग्रः. 
लखाकाषेभागः (भृगोढ्छम्‌) सिदसरूरिरूतः. 
(५ 448) क. 99 प. 
(^^ 598) क, 198 प. समभ्रः. 
बधेमानजिनस्ततिः (सव्याख्या) हेमचन्द्रविरचिता. 
(89८) क. 15 पर, अन्ययोगव्यवच्छेदाभिधाद्वितीवद्रात्रे्िकायां पञ्च शोकाः 
विशातिप्ररूापणी पद्यप्रभरैविद्यचक्रवा्तिकृता. 
(10:25) क. 104 प, (प्राकरृतमाष।) कणांटटीकायुता, 
विवादादेप्रयोगाेधिः. 
(3812, क, 131 प. 
व्रतस्वरूपपद्धातिः प्रभावचन्द्रविरचता. 
(.\ 597) क. 30 ष. 
श्ान्तनाथचारेतं भावचन्द्ररृतम्‌. 
(( 878) दे. 107 प. 
| शान्तित्तीथकरः. 
(1117) क. 37-52> प्र, 
शाखसारसमुच्चयः. 
(1029) क. ; प्र. 4 अध्यायाः, 
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शाखसूत्रव्याख्या कणाषेभाषा. 
(.५ 169) क, 6] ष, 
श्रीमुखम्‌. 
(^ 597) क, 6 प, 
श्रुतावतारः श्रीनन्दिकितः. 
(.\ 488) क. 45 पु 
(3818) क, 26 प, 
संक्षपरामायणम्‌ 
(38123) क, 1:32-170 प. 
सध्याषेधिः. 
(3818) क. 16 प. 
सद्राधचन्द्रादयः पदमनान्द्‌वेराचतः. 
(.\ 438) क. 10 पु. 
सप्तपेरमस्थानम. 
(^ 597) ऋ, 10 ष, 
सप्तपञ्चारादासाषेकः नेमिचन्दररुतः. 
(1 1६8) क. 136 ष, (प्राकृतमाषा) कणाटर्टकिाप्रतः. 
सप्तभङ्गातर्ङ्गिणीः 
(1 1164) आ, 26 प, 
 समयसारः अभमितचन्द्रसूरिक्तः. 
(1027) क 82 प, सस्कृतग्राक्ृतकूपः. | 
(1; 296) क. 150 प. न्याख्यः अनितचन्द्रसूरिकता(कुन्दकृन्द। चागङृत- 
| समयस्ारस्य व्याष्या). 
समवसरर्णस्तुतिः बिद्याधेपगणिृता. 
(89५6) क. 15-21 प, 
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सम्यक्षत्वके।मुदी. 

(513) कं. 81 प. 
सहस्रनामाराधना, 

(ए 728) क. 87-154 ष, 
सिडस्तोतं आशाधरसारषेराचेतम,. 

(4 486) क. 30 १. स्यकिम्‌ अतनमम 
स्तोत्र सग्रहः. 

(3816) क. 105 १, 

(3817) क. 161 प, 

(8988) क. 106 ष. 
स्वरूपसं बोधनं भटाकटङ्देवविर चितम. 

(4 595) क. छप. 

(1029) प्र. 18-28 प, केरावाचायैकृतव्याद्यायुतम्‌. 
स्योपक्ञधर्मामृते सागारधमेः. 

(1029) क. 65 प, कणौटप्रतिपदयुतः. 


२२९. इतरसामयिकग्रन्याः. 


~~~ 


अभिकषिताथचिन्तामणिः (मानलोह्ासशा द) सोमेश्वरभूपतिङृतः 
(^ 200) दे. 110 प. (सवेशाल्रसंमरदः) 

 तत्तमुद्रानिषेधविचारः. 

(3308) आ. 43 प. 


वृजैनचपेटिका कालीनाथङृता. | 
(1 755) ओ. 3 प. देवीभागवतस्येव भागवतलब्य॑व॑स्थापिनासमग्र, 
94४, ४88, 041. 1] 
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नवकोरिः (नारायणशब्दा थैः) रामश्ाखिविराचिता, 
(001... 
नवकोटिभेदिनी नरसिहवि पाथित्कृता. 
(93 845) आ. 54 षप. 
नारायणपददपण नरसिंह विपथित्छतम्‌. 
(13 837) आ. 26 पु. 
भगवन्नामकौमुदी नृसिदखुतलक्ष्मीधरञता प, 
(^ 145) दे..28 प, | 
(3612) म. 51 प. 
भगवन्नामसूर्योदयः बोघेन्द्रविरचितः: 
(4113) आ. 16 प. | 
भगवन्नामाखतरसायनम्‌ बोघन्द्राविरचितम्‌,. 
(4118) आ. ऽप, 
भगवन्नामाम्रतरसादयः बोधेन्द्राविराचेतः. 
(3613) भ्र. 141 प. | 
(4112) आ. 15¶ प. 
भस्मवादावालिः. 
(3354) भ्र. 28-788 प, 
मतमेदचन्द्रिका रङ्गनाथशालखिविराचेता. 
| (2877) ना. 54१. 
मूठस्तम्भशाखं (खणेकारपुराणम्‌.) 
(1153) आ. 59 प, 
(4093) क, 74 प. 
( 4. 399) क. 260 प. सान्धररीकं अख्मप्रम्‌ बिश्चकमपुवेभ्रयोगश्चात् 
| तंकीणः, 
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षाधूटव्रशपरम्परा, 

(13 511) आ. 60 प. 
विश्वकमेपूवेभ्रयोगः. 

(13 344) आ. 39 प. 
वेदिकविज्यध्वजः. 

(8 725) क. 67 ष, ` 
वेदिकाचारनिणेयः रमेन्द्रयोगिविरच्तितः. 

(2849) आ. 36 ष. 
वैद्यवशसुधाकरः कोारखाचलमदलिनाथङृतः. 
(1894) आ. 24 प. (आन्धरभाषारूपः.) 
शाख्विरुद्धाचारखण्डनं ऊष्णमाचायेक्तम्‌. 

, (921) भ्र. 11+10 ष. 

सहस््र्षिगोजाध्यायः. 

(1895) आ. 79-91 प. (वेदयाना मेत्रादिनामानि) 
सिद्धान्तसारसमुञखयः. 
(186) ना, 42-65 प. (पष्लेपारादिपदाथनिषयः.) 
(2850) ना. 194 प. 


९९५1. पन्त्रशाक्घम्‌. 
 अश्षराथसनत्रहः, 

(3 275) म. 101-124 ष. 
अगस्त्यसाहेता (श्रीराममन्नविषयः.) 

(395) ना. 56 प, 32 अध्यायाः, 
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अण्डाण्डपिण्डाण्डचक्तेकयम. 

(1 664) क.62-63 ष. 
अनुत्तरम्‌. 

(॥ 687) ना. (१. 
अन्तमातृकावरहिमांतकादिमन्ाः. 

(738) आ. ।0 ष. 
असतकटानिधिः. 

(905) ना. 104 तम प्रत्रम्‌. 
अष्राक्चसीसंहिता नारदीय. 

(1 112) क. 30 ष. 
आकाशभेरवकल्पः महाङ्ेवतन्रम्‌,. 

(13 646) क. 39+ 51 प. 

(2:92) भ्र 160 प, शरभसारवपक्षिराजकम्पः 
आपवुद्धारकमन्रः. 

(( 696) आ. 2 ष. 
आच्नायपारायणासीधेः. 

(( 1011) क. 29 ष, 
आच्नायव्याख्या. 

(¢ 1530) भ्र. 11-39 ष. 
आन्नायसारः. 

(3728) भ्र, 59-6१ प. 
आश्नायस्तोत्रम्‌. 

(1 6234) ना. ‰) प्र. 

(ए 039) ना, 4पप, 
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आन्ञायस्तोत्रादेः. 

(4197) ना. 47-134ष. 
आसनटक्चषणम्‌. 

(50) ना. 77-88 ष, 
आसुरीकद्पः. 

(349) आ. 28 ष, 

(922) आ. 4 प. 
इन्द्राक्षीप्रलयद्धिरादिमच्राः. 
| (800) आ. 18 प. 
उच्डष्टगणपतिकनल्पः. 

(8400) प्र. 48 पर. 
उद्खारकोशः दृक्षिणामूर्तीयः, 

(3250) अआ।. 19 प. | 
उपदेशसर्वैस्वसंग्रहः नारायणक्तः. 

(3005) प्र, £ + 37 प, 
पएकाक्षरगणपतिकल्पः भटुरखशष्मणङ्तः. 

(() 1384) दे. 21 ष. 
वकादश्चरुद्रसखनानम, 

(90) ना. ‰65-3; प. 
ओंहीशश्ाखम्‌ 

(2514) भ्र. 85 ष. 
` कक्षपुटयच्रं (शारव्‌ाकतखकम्‌) 

(1152) आ. 4 प, 
कक्षपुटशाखम्‌ मवनाथपतिः, 

(3890) भर, 37 प, 


566. 
कादिमतं निद्याषोडरिकातच्रम्‌. 
(176) क. 39 प. 26 पटला: 14-30 पत्रलोषः. 
(176 ) क, 5-65 ष, यन्त्रसिद्धयागमः. 
(1838) दे. 20 १. 36 षटठलाः. 
(3521) प्र. 118 ष. 21 प्रटलः, 
(2950) आ. 101 प, ८ 
(176) क, 88 प. ग्याह्या मनोरमा प्रपन्रस्तारसिंहराजप्रकाशाभध- 


सुसगानन्दनाथीया. 
कामका मबस्कररायरङता, 


(3 271) म. 49-62 ष. 
कामकखाविलासः पुण्यानन्द्रतः. 
(2176) आ. 15 षप, 
(13 801) क. 120 प॒ व्याह्या चेद्रही नटनानन्द्नार्यीया, 
(1311) प्र. 104 प. | | 
(2888) ना. 4 ष. ` 
((1 1584) 9. 8 ष. 
(1 896) र, 118 प. 
(ए 89१7) प्र. 113 ष, 
कातेवी्यकस्पः. 
(0 384) दे, 6 प. 
(() 549) आ, 1 प. डापरतन्त्रम्‌. 
((^! 5792) आ. 10-{-13 + 3 ष, 
(709) ना. 35-6्¶ प. 
(( 468) दे. 16 ष. श्रयामनम्‌. 
कातेवीयोज्ञनदीपविधिः. 
(13 658) क. 2 पृ, 
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किरातपरमेभ्वरमन्ः. 
(1759) म. 5१, 
कुमारतन्मम्‌. 
(3388) भ. 48 १, 
(38619) भ्र. 44 प, 
कुःकाणेवः (महारहस्यम्‌) 
(1 289) क. 136 प. 12 उशन्ता 
(379) ना. 136 ष. 16 ध 
(1664) क. 177-216 प. 10 ,, 
(3511) भम. 21 प. 5-7 भः 
(3970) आ. 85-130 प, 14 ,. 
कोषठटक्षणम्‌. 
(2149) भ्र. 8 प. 
 कौटगीता विष्णुयामले, 
(3902) भ. 18 प. 
कौटमतम्‌ यन्रसिद्धचागमः, 
(176) क. 5-65 ष. 
कीलविवाहविधिः कुलाणवोक्तः 
(2517, भर. 6 ष, 
कौलश्राद्धविधिः, 

(2617) भ्र. 1 प, 
कौरोपनिषद्धाप्यं भास्कररायरतम, 
(9 690, आ. 9 ष. समभम्‌, 

(॥ 892) भ्र. 13 ष. ,, 


568 

पमर्दीपिका. 

(3136) भ. 31-49 ष. 

(3136) भ्र. 50-7; प, व्याख्या मावदौपिका निवयप्जञपुरषोत्तमरवित।. 
कममाखेका, 

(3136) भ्र. 76114 प, 
छुद्रमखराः. 

(2865) तर, 17 + 21 द्राविडभाषाङ्गाः. 
डगरावणादिमन्त्राः. 

(1 679) दै. 29-60 ष. 
न्ेचरीपरटः आदिनाथङ्तः. 

(8 225) क. 28 प, अस. 

((! 170) दे. 15१, 
गणपतिकव्पः (निलयोव्सकाभि नवः) उमानन्द्‌ नाथविरचितः. 

((' 798) दे. 9 ष. 

(^ 696 दे. 3 ष. 

(195) दे. 48 प, खद्रयामगोक्तः. 

(2210) आ. 154 प. ¦ 

(3489) प्र. 160 प. 
गणपतिमन्त्रः. 

(¢ 14385) दे. 13 ष. 
गणपतिमालामन्ः. 

(7 279) म. 4-10 ष. 
गण्डभरुण्डमन्त्रः. 

((' 860) क, 8 १, 


904) 


गरुड पञ्चाक्चषसीकद्पः (कादयपसहिता) 

(1309) अआ. 37 १. अप. 

गरुडमन्ः. 

8 545) क. 14-17 प. 
गायज्रीकल्पः (वसिष्ठसोाहेता) 

(3 34५) आ. 95 प. 

(( 797} आ. 42 प. 

(3 352) क, 40 प, 

(2927) भ्र. 6 १. 
गायजीचक्रम्‌ (पाञतीपरमेभ्वरसवादः) 

(( 617) दे. 6 ष. 
गायज्रीमारखामन्त्रः. 

(55) ना. 4१. 
गायत्रीयन्त्रविधेः (वसिषटस!दहेत)) 

(395) ना. ३. प. 

(¢ 696} दे. ३ प. 
गायत्रीसंहिता (वेश्वामित्रे-वास्िषठ, 

(20) ना. 344-371 प. 
गायज्ीरोमविधिः. 

(†? 276) म. 58 प. 
गुरुत्रयादिसक्षतिमन्ताः. 

(707) क. 47 + 29 प. 
गोप।रतापनीयदीपिका विश्वेश्वरानन्दीया. 


(3136) भ्र. 17 प. 
94, 0188, (44, 14 


31) 


$ [पटमन्तरः सनत्कुमारर हिता 
((' 696) आ. 4 प. 


(3136) म्र. 115-128 प. स्तोत्रादि ~, 


चण्डिकापद्ध तिः. 

(¬ 669) ना. 15 प, 
चण्डीपूजाविधेः. 

(3 666) ना. 13 प. 
चण्डाविधान वारारीतन्म्‌. 

(1; 658) ना. 143 प. 

(॥ 110, सा. 38 ५. 
चन्द्रक्ञानाणवसेप्रहः. 

(3902) भ्र. 41 प. 7 पराः, 
चन्द्रमन्ः. 

(86) प्र. 70-73 प. 
चिदम्बर प्रयोगसम्मेव्टनम्‌. 

(^ 114) क. 10 पु. 
चिदम्बरमहाचक्रनिणयः. 

(^ 114) क. 4षु. 
चिद्रगनचन्द्रिका कालिदासङता. 

(3723) मर. 121-145 प. 

(1 368) क. 46 प. 272 श्रेकाः. 
जातवेद सकट्पः. 

(1 628) आ. 5 १, 
जालन्धरतच्रम्‌. 

((! 739) आ. 16 प. 9-19 पटला. 
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ल्ञानप्रदीपिका भरीराममन्यशास्रम्‌. 
(1152) आ. 18 प. 80-08 पटलः. 
लानाणवः नित्यातच्रम्‌.) 
(1664 क.71-110 ष, 
(30०4) आ. 115 प. 26 पटलः. 
(0 267) क, 186 प, 
तानाणेवसारः. 
(1823) ना. 19 प, 80-9.; परखाः. 
7ानोदयसारसग्रहः महेन्द्रमुनिकूतः. 
(911) आ. 67-19 प. 
इ{मरकसर्पः निव णनिव्यातन्रसारः) 
(112) आ. 70 प. 14 अध्यायाः. 
(1001) भर. 39 प. 13 ,, 
(1902) आ. 31-93 प. 
व : श्रीनाथविरचितः. 
(^ 956) दे. 44 प. 
साभक्ततरङ्किणी बिमकानन्दनाथीय।. 
(( 287, आ. 95 प. 
(13 706) आ 10 प. अस्मप्रा, 
कूररहस्यं (रुद्रयामव्डम्‌, 
(( 191) दे. 38 प, 16 पटखः. 
(3 630) क. 46 प. 
(13 682) क. ‰2 प. 16 पटलः. 
पुरखुन्दराभालामन्रः. 
(( 571) आ. 6 प, 
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त्रिधुगछुन्व्‌रीहद्‌यं (रुद्र यामम्‌.) 
` (( 1621) आ. 12 १, 
जिषुरापूजाविधिः. 
(4197) ना. 33-46 ष. 
त्रिषुरासारसमुश्चयः भटनायरतः. 
(13 126) आ. 40 प. 


त्रिपुरासिद्धान्तश्रकरणं अग्रुतानन्दविरचितम्‌. 


(4197) ना. 32 ष. 
त्रिषुरोपनिषद्धाष्यं भास्कररायरूतम, 

(3 337) भा. 58 प, 

(3 892) अर, 48 प. 


तरिशतामाष्यं शङ्कराचायक्तम्‌,. 
(2593) प्र. 47. 


तरेलोकयमोहनकवचम्‌ 
(1 648) क, 6 प. 
अचम्बककल्पः वासिः. 

(315)) भ्र. 19 प. 
त्व्ररितसुद्रविधान (रुद्रयामद्छम्‌ ) 
(( 249) ना. 11 प. 

दक्षिणामूर्तिकल्पः. 
(264) आ. 146 प. 
(1135) ना. 2-10ष. | 
(1653) आ. 19 प. वामदेवसंहितायाम. 
(13 616) क. 19-40 प. 


दाक्षिणामुतिपञ्जरम. 
(1320) म. 8 प, 
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द्‌ क्षिणामुर्तिपद्धातिः कारानिथसंगररतिा. 
(709) ना. 34 प, 
द्क्षिणामूनिमन््रसंग्रहः. 
(114) ना. 24-52 पर. (नारदीय-ष्डवेंश(तकण्ड- ब्रह्माण्डप्राण -दिगम्ब- 
रनटनतन्त्र-ङशिवततसःपनिषत्‌-शिवपुराणादिभ्य; संगृहीत 
(( 0604} आ. 28 प ११ 
((' 1622} आ 11१, 
दक्षिणामूतिमाला रिवतच्वोपनिषत्‌. 
((, 250) ना. 4 प 


दाक्षिणामूरतियन्रम्‌, 

(916) आ. 2ष. 
दक्षिणामुतिंसहिता, 

(^) ‰75) दे. 80 प. 

(13 571) क. 107 ष. 

(3954) अ।. 116-196 प. 35 पररा. 
दत्ताञेयकल्पः. 

(2028) अ1.-24 प. 

(( 813) ना. 59 प, 2-4 पत्रलोपः असमभ्रः. 
द त्ताज्यतन्त्रम्‌. 

(( 569) आ. ध प, 
दत्तान्चयमन्जः. 
(? 984) दे. 122 पु. 
। दत्तत्रेयसंहेता. ५ 
(3 154) दे. 30 प, 


5174 


दिव्यमङ्गव्टध्यानम्‌, 
` 3 :81) म. 16-38 ष. 

द्क्ापद्धातिः ~ 

(^ 195) दे. 12 + 2 प. सिद्धान्त्र-प्राणप्रतिष्राविधिश्च. 
द्ीश्ाशेधेः. परमानन्दतच्रगतः 

2270) भर, 22 प. 

(3 610) दे. 15 ष. 
वुगोमन्चः. 

(8 686) ना. 1815 प, 
दुगाविश्चचालिनी विधानम्‌, 

(13 577) ना. 20-8४ प. 
दुतीयागविधिः. 

(13 389) जा. 17-29 ष, 
देवताध्यानसग्रहः. 

((' 1086) दे. 53 प. 
देवीनित्याचेनाविधः. 

(706) क. 109 प. पध्ये 1; पत्रलेषः. 
देवीपूजाविधेः. 

(07) क. 17 प. 

(2350) भ्र. 63-174 प, 

(2868) भ्र. 38 प. 

(2592) भ्र. 161-170 प, 
देवीमन्ञसंग्रहः. 

(2153) ना. ‰6 प. 
दे वीमहामन्ब-चण्डाह्दय-संन्ध्यावि्धे-शक्तेद्युद्धमाखादैः. 

(1020) आ. 27 प. 

^ 
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देवीसूक्तं सद्रयामटपोक्तम. ` 
(¢ 1138) दे. 13 ष. 
दैवद्ाबरमन्नाः. 
((' 648) आ. 40 प. 
छ ।चिशाद्वोपारः चखिन्यादेमन्जश्च. 


(912) आ. 6 प, 
धरणीपन्चदशी. । 

(86) प्र. 70-73 प, 
नवग्रहकल्पः. 


((, 585) आ. 8२2१, 

(3504) प्र. 39 प, 
नवग्रहचक्रपकरणम्‌. 

(55) ना. 13 प. 

(( 600) आ. 13 प. 


^ 
(658) आ. 32-50 ५, 


 नवावरणपूजाविधः. 
( 3 280) म. 114 प. 
नारायणीयं मन्त्ररहस्यम्‌. 
(190) म्र. 26-101 ष. 
(2085) म्र. 111 प, 
नित्योत्सवनिवन्धः उमानन्दनाथविरचितः. 
(2520) म. 3-36 प. सप्तमोल्सः. 


निधिप्रदीपिका (सिद्धश्षावरतन्त्रसारः) श्रीकण्ठशाम्भुषिरचिता, 
(17 139} आ. 35 प. 


(1 802) क. 10 प, 


216 


श 


निबीणदीक्षा अ(चायीभिषरेकाबेधिश्च. 
(917) आ. ॐ + 6 प. ८ 


चरसिह कल्पः. 

(( 517)दे. 9 प, (अथवैणरहस्यम्‌) 

(13 647) क. 62 प (ज्ञनाणेवः) 
जसिहयन्तविचारः. 

(401) ग्र. 26-30 प. 
न्यासप्रकरणम्‌. 

(13 682) ना. 11 प. 
पञ्चतस्वप्रकाराः. 

(() 1487, ३. । 3 षप. 
पञ्चद्णीपू्वोत्तराङ्गम. 

({ 216} आ, 2 प. 


पञ्च मयागविधिः. 
({3 339) भा. 18 प. 
पञ्चमुखहयुमत्कस्प १ 
(709) ना. 20 प. 
पञ्चमुखदनुमन्मन्सं ग्रह ६ 
(13 248) क. 19 १. 
(1021) आः 18-4 प. उच्छिषटगणपातिमन्चख. 
पञ्चाक्चसकल्पः । विभरखागमः.) 
(0 598) जा. 5 प. 


पओ्ाक्चरीमहास्म्याद्यः. 
(86) प्र. 70-13 प. 
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परमाथेसारार्ववा त्तः योगराजशिभ्यङकता. . 
(( 1531) दे. 60 ष. 
परल्युरामसूत्रम्‌. 
(1 254) क, 142 ष. 
(1664) क. 49 प. 
परापद्तिः बारखुरामीया. 
(२३94) चर. 39 ष, 
पराषोडद्ाक्चरीमन्ञः. 
(90) ना. 2665-3: १. 
पाह्ुपताखम्‌. 
(3972) आ. 16747; ष. 
तुरश्चयापद्धतिः. 
। 779) दे, 20.ष. 
षसूक्तयन्चम्‌. 
(2847) प्र. 1 प. 
तिः भास्कररायविरचिता, 
(7 894) चर. ०4 १, 
वैषोदढान्यास -चक्रन्यास-मन््राथैसंकोच-अचनरहस्यादीनि,. 
((! 168) दे. 14 प, | 
णवकल्पः (स्कान्दे) 
(3715) भ. 10. 
वोपानिषत्कल्पः (ओकारयोगः) अथवेशिखा. 
(3 159) क. 10 ष. 
तिक्रिकास्तोजम्‌ 
(3 641) क. 4 प. 
84 त, 188. (141, पर 
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प्रतयङ्किराकर्पः श्ूटपाणिसंगर्हातः. 

(709) ना. 1:2१, 

(2367) १. 25 

(22639) श्र. 62ष. 

(3897) ¶्र, 22 १, 

(^ 587) क. 104 ष. 

(^ 588) क, 88 प, 

(> 684) ना. 24 + 8 प. 

(¢ 696) आ. 4 प. 
प्रलयङ्किरादिमन्जसंग्रहः. 

(3591) १, 181 ष, 
प्रल्यद्किरायन्राजादियोगाः श्रीकष्टसंकलिताः. 

(56) आ. 11 प. 
प्रत्य शङ्गराविाव्यश्चरी. 

(56) आ, 1 प. 
प्रत्याङ्रासूक्तम्‌. 

(55) ना. 4 प. 
व्रत्याद्धेरासूक्त प्रयोगः. 

(50) अ. 35 १. 
प्रल्यङ्खिरावाहनावेधैः. 

(13 278) म. 86.97 प. 
प्रपञ्चसारः. 

(176) क. 2 प. 11-34 पटकः. 

(711) ना. 3+ 65-984 १. 

(792) प. 224 ष, 


(^ 400) क. 143 प, | 
(^+ 377) क. 26 प धका सबन्धदी षका उत्तमबोधीय।. 
प्रपञ्च सारदीपनम, | 
(^ 648) आ. 138 प. 28 पटलः. 
प्रपञ्च सारबोधदीपः प्रल्यबोधक्तः. 
(4087) आ+, 109 ष. 
प्रपञ्चसारसंग्रहः, गीर्वाणिन्द्रविरचितः. 
(2342) प्र. 185 प. 1-11 पटर. 
(3275, भ्र. 191 प, 
(32316) भ्र, 100 प, 11-26 पटः. 


प्रस्तारसदहस्राक्षरी. 
((! 208) दे. ¢ १, 
बगद्धात्रह्माखरम्‌, 

(2590) ना. 16 प, 
बाल।पद्ध तिः पृणौनन्द रचिता. 
(2665) आ. 1:2१. 

बालामन््ः. 
(20:28) आ. 16-:58 प. 
चिन्वुसत्रं भेरवानन्द्रचितम्‌, 
(2626; प्र. 2 ष. 2 अध्यायोः 
 भगवद्रीतादेमन्त्राः, 
 (®190) आ. 32 + 32 प. 


भस्म्नानवेषैः. 


् 


(( 616) आ. 7 प, 


ह १ 


380) 


भावनोपनिषत्प्रयोगविधिः भास्कररायङतः. 
(8 271) म. 329 -345 प. 
(5 892) भ्र. 17 ष. 
(( 1585) आ. 6 प, 
भावनो पानेषद्धाष्यम्‌ मास्कररायभ्रणीतम्‌. 
(> 892) भ्र. प, ~ 
भामरूपी (महाराष्टभाषा) | 
(( 205) दे. 3 प 
भुवनेभ्वरीकल्पः. 
(3 616) क, 18 प, अक्षमभ्रः. 
(3399) भ्र. 80 प. | 
भुवनेश्वरीमन्त्रः. 
(55) ना. £, 
मैतादधेश्वरमन्त्रः आभिचारिकप्रयोगः मलयाढ्तन्तुप्रयोगश्च. 
(1022) आ. 1 प. 
भण्डपटक्षणम्‌. 
((' 570) भा. 9 
मयुचिद्रोधचन्दरिका विश्वरूपधराचायेविरचिता. 
(3949) आ. 332 प. मध्येमच्य 64 पत्रलोपः. 
मन्ज्रचिन्तामाणिः आदिनाथीयः. 
8 801) ना. 8 प. % पटले. 
मस्त्रदेवताप्रकारिका. 
' (395) ना. 1 प. 
(1862) भ्र, 79 प. 30 पर्ञ्ः. 
(4५ 570) क, 198 प. भक्तमप्रा, 
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मन््रमरोदाधेः महरीधरकतः, 
(3250) आ. 20-74 प. 
. (© 774) दे. 10 प, द्वितीयस्तरङ्गः. 
मन्रहस्य नारायणमुनिरूतम्‌,. 
(176) क, 8 + 7 प. 25 अध्यायाः. 
मन्त्राः (सिद्धान्तसारः) 
(८ 192) दे. 18 प. 
मन्त्राद्धार्दातकम्‌. 
(1899) भ. £5 + 46-61 प, कैशवादिनन्त्राश्च. 
 मन्युसूक्तकल्पः. 
(¢ 627) दे. 24 प. 
महदादि ग्बन्धक्रमः, 
(90) ना. £ १. 
महान्यासः बाधायनीयः. 
(( 187) दे. 15 प. 
(1640) आ. £ १. 
महायागबिधेः आनन्द तन््रगतः. 
(2517) भर. 6-10 १. 
महाथमञ्जरी परिमन्डःगोरक्चापरनामधघेयमदेभ्बरानन्दर्‌ तः. 
(7 887) भ्र. 595 प, 


महालक्ष्मारल कोशः परमेश्वरविरचितः. 
(3017) त्र. 1530 प, 1-88 अध्यायाः. 


महाविद्यासंग्रहः (षडविद्यागमः) 
(( 567) अआ. 19 १, 


मदाविद्यास्तोनज्नमन्नः. 
(1019) आ. 20 प, 


महाखुदशोनदोमविधिः. 
(13 273) म. 104-117 १. 
मातृकाचक्ं खतन््ानन्दकृतम्‌. 
(1312) भ्र. 193 प. शिवानन्दकृतविवेक।ख्यव्याख्यायुतम्‌, 
(3743) भ्र. 72-100 प. व्यद्या, 
मातृकाचक्रविवेकः. < 
(2723) भ. 641-71 प. | 
मातुकाचक्रविवेकविनरु्तिः दिवानन्द्‌ मुनिविरचितः. 
(| 890) ग्र. 276 प. पुवेभागः. 
(3 891) भ्र. 217-516 प. उत्तरभागः. 
मातृकास्तोत्रम्‌ आक।रमेरवकटपः. 
(1; 042) क. 3 प. 
मत्युज्जयमन्तः. 
` (921) आ. प, 
यक्षिणी विधानम्‌, 
(2469) भ्र. ~:0 प. 
 यन््रचिन्तामाणेः (व्याधिकरः) 
(4097) प्र. 28-8; प, 
यन््रभूषणं रामचन्द्र विराचेतम्‌, 
(,\ 113) क. 20 पृ. सव्या्यन्‌ (नीचक्ररेखनक्रमः) अ. 
यन्त्रोद्धारलक्षणादिः. 
(60) ना. 49-5> प. 
योगिनीसखरूपम्‌ . 
(( 629) क. 7 प्र, 


588 


योगिनीहदयं वामकेश्वरतन्त्रोक्तम्‌. 
(1; 369) क. 224 ष, 
(1 568) क. 25 प, 
(13 568) क. 265 प. अमृतानन्द्रचित।टकि! दीपिकाख्या. 
(0 238) आ. 39-106 ष. „, ५९५: 
((1 1782) दै. 115 प. ५) ि 
रक्तेश्वशीप्रखयाभ्रिशलमगरुडमन्त्राः. 
(2270) भ्र. 11 प. 
(13 668, ना. 8 प. 
रसरल्लाकरः (मन्त्रखण्डः) 
(1886) अ. 46 प. 1-20 उपदशाः, 
राजराजश्वरीध्यानम्‌,. 
(2734) प्र. 93-96 ष, 
(3160) भ्र. 40 प. पूजाविधिश्च. 
राजह्यामटखाकस्पः (महालक्ष्मीरलकोञ) 
(1664) क. 1:34-135 प. 
रामकवचम्‌. 
(12 673) दे. 6. 
रामतरवनिणयः. 
(50) ना, 42-4ण ष, 
रामतापन्युपानिषद्याख्या. 
( 2942). मा. 17 + 1 प. रामयतिकता. 
(^ 335) क. 37 प. अनन्दवनयतिकृता. * 
रामतारकानेरूपणम. 
(60) ना. 52-64. प, 


राममन््रकलट्पः. 
(13 775) आ. 24 च, 
राममन््रसग्रहः. 
(50) ना. 100 प. 
(895) आ. 52-६6 प. सन्ध्या-कवच- सहेस्ल'क्षरी-प्रयोगपूजदियः. 
राममालामन्बस्तोजं कौरिककृतम्‌. - 
(1716) ना. 12-13 प. | 
रामाचंनचन्द्रिका आनन्द वनयतिविरचिता. 
(395) ना. 37-13 प. 3 पटाः. 
(1661) ना. 34-66 ¶. , 
(2176) भा. 24 प. ४ 
((' 140) आ, 130 प. 81-86 पश्रलोषः. 
((! 560) आ. 16 ष. 
कखश्मीनारायणहद यम्‌. 
(8 667) ना. 28 प, 
लक्ष्मीनारायणहद यादि कस्पः. 
(14323) आ. 39 प. 
टक्ष्मीयच सिहजपविधिः. 
((^ 227) दे. 10 ष. 
छखलिताचिश्ातीव्याख्या शङ्क राचायेकृता. 
(^ 251) आ. 51 प. 
(0 182) आ. 10 १. 
(2 312) क. 96 प. असमधा, 
खलितापञ्चशती. 
(( 11:38) क. 10. 
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टलितामाखा. 
(+ 480) दे. 17 प. ॥ 


खलितासहसखरनाममाष्यम्‌, 
(^ 108-110) क. भास्कररायकृ तम. 


(1898) अआ. 42 प, ५ 
(2066) आ, 178 प, „+; 
(13 272) म. 358 प. महनारायणकृतम्‌. 


(7 300) क. 167 प. ,, प्रम्‌ 


(2598) प्र. 74 प. (; 
(2468) भा. 89 प. विदय।रण्यविरचेतम्‌,. 


वरिवस्यारहस्यं भास्कररायर्तम्‌ 
(1 271) म 250-255 प. 


(3 37) आ. 14 प. 
(13 277) म. 126 ष. स्वीयमाष्ययुतम्‌. 
(3 302) आ. 115 पः ,, 
(3 345) आ. 118 प, ४ 
(3 893) भ्र. 106 प. ५ 
्‌ करणमन्रः. 
(5 674) दे. 4 प, 
वदयादियोगाः. 
(( 189) दे. 26 प. सान्ध्ररीकाः. 


(1759) म. 10-1-5 खीवद्यं सवैजनवद्यम्‌. 


युस्तुतिपुरञ्चस्णपद्धतिः. 
(1 1139) दे. 10 ष. 

वेज्ञानयैरवः सव्याख्यः. 
(93 126) आ. 104-112 + 40-80 प. ¦ 
सिप्र ३. 0188. (व. 


14 
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वियानुवादः भट्वाकलङः. 

(4 587) क. 300 पु. 
विनायककट्पः. 

(? 288) क. 136 प. 

(13 273) म. 65-68 ष. 

(^ 606) दे. 22 प. (कुमारसंहितः.) > 

(1664) क. 136-176 प. | 
विरूपाक्षपश्चाक्षेका शाख्यतात्पयौन्वयदौी पिका. 

(3 169} आ. 32 प. 

(13 895) भ्र. 89 प. व्याद्या महामहश्वराचायवियाचक्रवतितैरविता 
वीरभद्रादिकवचम्‌. - 

(1939) ना. 9] प. (वीरमद्र-हन्‌ :त्‌-रम-हनुमान्माखामन्तरश्व) , 
राक्तिपञ्चाक्चयदिमन्माः. 

(1021) आ. 28 प. (पदी -त्रिदशी-मुवेश्वरी -सो भाग्यसुन्दरकिवच- 

पापपुरुष दहन-शूकिनीप्राणयच्राद्यश्व.) 


रानेश्चरकल्पः. 
(( 384) दे. 3 प. 
इ बराञ्जनेयमन्ादयः. 
(342) आ. 28 प. (दनुमद्धजङ्ग-सहखनाम अथवंणभद्रकाठठी-प्रय्गिर - 
कल्पादयः.) 


हारभकल्पः (आकाराभेरवकद्पान्तर्गतः.) 
(260) आ. 1 87 प. 28 अध्यायाः. - 
(2317) प्र. 38 प, 
(42652) भ्र. 99 १, 
(2592) म्र. 160 ष. 
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(9 661) दे. 15 प. 
शारद्‌ाकस्पः. 

(2701) ना. 5 प. 
शारदातिटकसंग्रहः. 

(10091) ना. 13 प. 7 पटलाः 
शिवसुत्रव्याख्याप्रदीपिका वरदराजविरचितः. 

(3728) भ. 43-59 ष. 
शलेनाीकल्पः. 

(7 577) ना.20 प. 
दयामाप्रकरणम्‌ 

(^ 1438) दे. 6 प. 
श्री चक्रक्षणम्‌. 

(342) अआ, 1 प, 

(707) क, 24-28 प. 

(905) ना. 34 तम पत्रम्‌. ` 


श्रीचक्राचेनापद्धतिः. 
(3 661) ना. 8१. 
(3 6683) क. 20 प, 
(13 670) ना, 2 प. 
(^ 796) अ।. 46 प, 
` श्रीतत्वनिधिः कृष्णरयाजकतः, 
(( 490) क. 122 षर. 
श्रीविद्याभुवनालेकारसजोषिनीभाव्यं शङ्कसचायेकृतत्‌. 
(3 120) आ. 113-205 प. 


588 

श्रीविद्यामन्रभाष्य अगस्त्यमुनिकृतम्‌. 

(^ 116) क. 11 पु, 

(3 340) आ. 8 प. 

(13 603) ना. 18 प. 

(13 698) आ. 6 ष. ` 

(2063) आ. 10 प. 
श्रीविद्यामच्रविधेः । 

(2063) आ. 59 प. 

(3 659) दे. 15 प. 
श्रीविद्यारलसू्प्रदीपिका राङ्करारण्यङ़ता. 

(> 128) आ. 20 प, | 

(८ 1529) भ. 16 प. 
्रीविद्याचेनापद्धतिः मातृकानन्दनाथङृता. 

(058) आ. 54-50 + 23 ष. 
श्रीधिदयावेखासः नागानन्दनाथाविरचितः. 

(3298) आ. 31 प. चतुथ।छासः. 

(3 724) क 111 प. 1-65 बिकुसाः. 
भीरीखुदक्षिणाद्वारस्यककस्पः. 

((~ 266) आ. 4६8 प, 
्रीसुक्तकल्पः. 

(2349) भ्र 17-19 प. 

(13 {68} क. 9१. 

(13 697) आ. 10 प. 
श्वे ताकंगणपतिकल्पः डामरतन््रम्‌. 

(1152) अ. 3 पः ¢ 
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षट्कमनिणंयः (कुलाणंवयिः) 
(( 1434} दे 4ष. 
षडध्वन्यासः. 
(104) आ. 240-2683 प. 
(901) ना. 162-164 प, 
सन्तानगोपारुकल्पः. 
(८ 575) आ. 8 + 5+8+-4 प. 
सन्तानगोपालमन्रः. 
(( 461) दे. 139-148 प. 
(3919) आ. 157-167 पर. 
सन्तानमभुवनेश्वरमिन्रः. 
(८ 461) दे. 144-145 प, 
(28611) नाः 18 प. 
रसखतीमच्रसंग्रहः. 
(01769) म, 12 १. 
वेशाान्तिस्तवः विशभ्वचालनतन्नम्‌. 
(2595) भ. 4 प. 
ङ्खयायननन्त्रं (षड्विद्यागमः) 
(८, 234) आः 50 प, 38 पटलः, 
(1696) आ 58 प, 


विर्ीपञ्जराश्रेभागयगः. 
(56) आ. 8 प. (वस्षिष्ठसीहतायां १४ ऽध्यायः) 
दशाबरतराज्तेणीतन्चम्‌, 


` (1716) न. 60-¶7ा ष. 
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सिद्ध सि द्धान्तपद्धतिः गारक्षनाथकता 

(3 898) म. 84 प. 
सिद्धारेविषयः. 

((¦ 8178) आ. [1 प. 
सिद्धिप्रदीपिका (आन्नायविधिः) 

(2 268) क. 42 प. 

(1664) क. 111-121 प, 
खुद शेनकस्पः अगस्त्यङृतः 

(3282) म्र. 66 प 


खुद शनकटसारसमुञखय वुवासःङ्त 
(321) भ्र. ॐ प 


(786) भा. 25 प. 2 $; € ग 
#^ 91 ` £~ १? 
/ = ५५६8 
(2114) आ. 3 प. | 1& ।६ ५ 
(1908) अर. 24 १, ५ ( 7;०क॑४०८य्८ ॥ 1 
खब्रह्मण्यकल्पः. न ॥ 
(4116) म्र. 19 ष. | 


सुब्रह्मण्यमच्रः. 

(2247) प्र, 1 प. 
खुमगोदयपद्धातिः. 

(ए 282) क, 30 प, 
खरेन्द्रसहिता (पश्चाखरागमे इयामलाकल्पः. 

(1664) क. 50-10 प. 

(2023) आ, 2८ प. 22 परखाः* 

(3 258) क. 80 प, 
सूयपूजादि मनर सग्रहः. 

(2706) ना. 48 प, 
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सतुबन्धः भास्कररायकतः. 
(+ 265) आ. 177. प. निदयाप्रोडरि कातन्त्रव्याल्या 5 पटलः. 
(^ 266) आ. 198 प. द 084; 
(^+ 340) आ. 48 प. 1 6 {6 
(3 888) भ्र. 181 प. (9 
(3 889) प्र, 284 प. ४ सप्तमः ,) 
सोभाग्यक्रवचं वामकेश्वरतन्त्रम्‌. 
(7 640) क. 5 प. 
सौभाग्यचिन्तामणिः महेश्वरः. 
(2521) म. 143 प. (अयं भन्थः 52 प्रटङःत्मकः) 29 पटलः. 
सौभाग्यतन्त्रं अभरतानन्दनाथक्ृतम्‌. 
(3 317) क. 260 प. 
सौमाग्यरलज्ञाकरः श्रीविद्यानन्दनाथङृतः 
(1 635) ना. 16 प, 
(8 569) क. 17-46 प. 
(3558) भ्र. 209 प. 
सोभाग्यसुधोद्य; अख॒तानन्द्नाथङ्ृतः. 
(1 36) आ. 14 प. © प्रपन्चाः. 
सौभाग्यदहययं (ब्रह्मयामद्छम्‌) 
(918) आ. 37१. 
स्तम्भनोच्चारनादिमन्बसत्रहः. 
(35) ना. 46 प, 
स्वच्छन्द पद्धतिः मधुसुदनसाच्चदानन्दकता. 
(^ 783) आ. 50 प. 
हयुमत्कवचम्‌, 
(7? 671) आ. 8 ष, 
हनमन्मन््रसंग्रहः. 
(( 513) आ. 13 + 8 ष. 


॥ इ, नि 
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र्र्र्ा. आगमः, 


(1) पाञ्चरात्रम्‌. 


अभ्रिमुखादि प्रयोगः. 
(3548) म. 50-71 प. 
अचेनातिरकं चखिह वाजिपेयेविराचतम्‌, 
(^ 528) भ्र. 9१. 
अचंनानवनीतं केशवनरसिहविराचितम्‌. 
(६857) म, 18-32 प, 
अष्टाक्षरब्रह्माषेद्यया नारद परोक्ता. 
(0 926) आ. 16 प. 
अहिवुभ्रचसं हिता. 
^ = (4 290) क. 205 प. 
देश्वरतन््रव्याख्या अद्टसिङ्गभट्क्ता. 
(3 534) भा. 188 प. 
देश्वरसाहिता. 
(3681) अ. 368 प. . 


उत्सवादप्रयोगसग्रहः, 


(244) आ. 121 -192 प. कपिज्ञलकषहेतनुसमी. 


(1359) भ्र. 139-183+6 ए. 
(1669) आ. 160 ष. 


उद्वासनपरवन्धः. 
(1352) ग्र. 29 प. 
ऋषिराच्ं बह्यसदेता. 
(^ 290) क. 205 प. 
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कपिज्जरखाहिता. 

(244) आ. 119 प, 32-61 पत्रलेपः. 
कल्याणतत्सवकद्पः. 

(244) आ. 193-197 प, (पे) 
श्रियाकैरवचन्द्रिका युसिहयज्वङता, 

(1282) भ्र. ९6-80.प, ` 
पराशरसंहिता. 

(3 191) ज. 142 प. 
पवित्रारोपणायुत्सवप्रयोगः. 

(1349) आ. 335-120 प. 
पाञ्चराजनिवन्धः. 

(1397) आ. 205 प. (आरायाशवत्त-प्रतिष्ठा पूजा-त्रह्मोत्सवादिविषय- 

समलंकृतः.) 

पाद्मसंहिता. 

(1853) भ्र, 33--38 प. 

(2560) आ. 13 प. ` (प्रतिष्ठाविधिः.) 

(3461) भ्र. 478 प. 

(4196) भ्र. 157 ष. 
पारमेश्वरसहिता. | 

(2369). भ्र. 206 प, (ग्रतिष्टापद्धतिः,) 
पूजापद्धातिः (पाञ्चरात्रे). 

(242) भ्र. 59-41 प. (पण्याद-अङ्करापेण-कसत्यागोत्घव -मदेत्सव- 

प्रयोगाः.) 
157) भ्र. 8 प, 


(3737) भ्र. 14 प. क 
7, 2188. (व, 15 
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पौष्करागमः. 

(3846) प्र, 140-199 प, ज्ञानपादः. 

(3480) प्र. 237 ष, 
प्रकाशसंहिता. 

((^ 1415) दे. 58 १, 

(¢ 1858-1854) दे. 43 + 50 षप, समप्रा,. 

(0 1705) दे. 20 प, असममरा, _ 

(4209) ना. 47 प, प्रथमभागः. 
प्रतिष्ठापदतिः. ` 

(93 794) आ. 82 ष. 
प्रतिष्ठाविधिः (गृदाचो.) 

(8642, आ. 35--15 ष. ` 
प्रायञित्तसग्रहः. 

(3481) भ्र. 196 प. 
ब्रह्मोत्सबादिश्रयोगः. 

(1993) भ्र. 30 ष. 

(21 51) क. 16-169 ष. 
भगवदाराधनसग्रहः (पाञ्चराअे.) 


ज 


(928) म. 64 प. अभ्भिमुख-उपरिष्टत्तन्त्र-महोत्सव भवभृथ-पुण्ययाग- ` 


॥ 


आश्षीर्वाद-गरुढदण्डक-मदहासंकल्प-कल्याणोत्सव-भक्तप्रतिष्ठा-निवैच- ` 


नसंग्रहादयः.) 
मेरीताडनादिबिधः. 
(380१) आ. 318 षप. 
रक्ष्मीतन्त्रम्‌. 
(3688) भ्र, 89 ष. 


596 

वनभोजनविधेः (भरद्वाजसंहिता.) 

(1782) ना. £ प. पश्चन्रिशोऽध्यायः. 
विमानस्थापनादिषिधिः. 

(3983) भ्र, 6190 ष. | 
विष्णुप्रतिष्ठाविधेः न खिहवाजपाथोर्षराेतः. 

(ए 987) अर. 40. 
विष्णुरहस्यम्‌,. । ५९ 

(4203) णा. 117 प. समग्रम्‌, 
सथोक्षणविधेः. | 
(1497) प्र. 4ष, 

(8653) भर. 12 प. शोनकीयः. 
सात्वतसंहिताग्याख्या अढ्छसिङ्गभटरूता. 

(3058) म. 3-68 १, 8-25 अध्यायाः. 


(2) वेखानसागमः, 


कीतुकलक्षणरथलक्षणम्‌. 
(8 899) भा. 10 प. षंमभ्रम्‌. 
भगुप्रोक्ता, 
(210) भ्र. 180 प, । | | 
(1087) म. 10-139 प,  क्रियाधिकारः 4 अध्यायाः 65-66 
पत्ररोपः, | ६ | 
वैखानससुत्रम्‌ मथचिपरोक्तम्‌. ` 
(1921) भर. 163 प. 45 पटाः. 
(610) प्र, 286 प, वासाधैकारः, .. 
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वैखानसागमः मरीचिप्रोक्तः. 
(1359) भ्र. 138 प. (विमानाचैनकल्पः) {70 पटला. 
(^ 540) भ्र, 241 प. 96 पटलः. 
सकट्पगद्यादयः. 
(1359) भ्र 6प. 
सधानसेवा. = 
„ (2515) भ्र. 88 प. सकणौटरीकाय॒ता. | 
सवेप्रतिष्ठाविधिदपेणम्‌ नृ सिहयनज्वङ्तम्‌. 
(1087) भ्र. 140-200 प, 
(1359) भ. 3-50 ष. 


(3) लैवागमः. 


अद्यमत्तन्त्रम्‌. 

(3725) भर. 37-78 प, 
अचैनाविधिसेग्रहः. 

(4142) भ्र, 140 प, 

(4148) 9. 178 प. 

(4144) भ्र. 85 प, (कुमारतन्त्) 

(4147) भ्र. 60 प, 

(4149) अः 270 प. 

(4158) म्र. 383 ष, स 

(4154) म्र. 128 प. (सूक्ष्मागमानुखारी.) 
अष्टातशत्कखा. 

(90) ना, 265-823 प. 
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आगमाथसंग्रहः. 
(258) ना. 7६ प. 
आद्रो्सवादुत्सवपरलः. 
(174) आ. 11-18 प. (कारणागमे.) 
आवरणपूजादिः. 
(420) ना. 88 -90 प. 
आशीवौक्यम्‌ (ब्रह्मघोषः) 
(89) भा. $ प. 
उत्सवविधः. 
(174) आ. 10 प. 
(346) आ. 160-168 प 
कारणागमः (प्रतिष्ठातन्त्रम.) 
(226) भ्र. 108 प. कल्याणेत्सवपटलादयः. 
(248) भर. 24 {-55 प. निलयपूजाविध्याद्यः. 
(4146) भ्र. 107 + 117 प. क्रियापाद; 
कारणागमानुसारिपूजापद्धातिः. 
(307) ना. 110 १.  (महास्नपन-मनोन्मनीपूजा-निल्याचैन-संप्रोक्षण- 
दुगौ-गणपति -कषेत्रपाल-अमयकर-वास्तुपुरुष-भेरव-र्मामरुढप्‌जाविषयः). 
कोटोत्तरागमः (साधननिशातिका.) ह 
(3 783) क. 90-11¶7 प, &7 पटलः. 
(3720) भ, 128 प. (खण्डितः केर.) 
किरणतन्म्‌. 
(8 812) क. 31 प. क्तानपादः, 
कुमारतन्त्रम. | 
(3888) भ्र. 48 प. 
(3619) भ्र, ५५१. 


598. 
ऊत्तिकादीपनिणयः. 
(414) आ. 84१. 
क्रियाक्रमज्योतिः (नित्याकेयाकम ) अधोराशिवाचार्यङूतम्‌,. 
(174) आ. 9१. अस. 
(289) प्र, 47 प. विरोषदीक्षाविध्यन्तम्‌, 
(302) भ. 26-66 प, (अपस्त.) ~ 
(207) आ. 105 प, । 
(420) ना. 82 प. चम्पकन्यासान्तम्‌. 
(4148) भ्र. 5 १, 
(4161) भ. 2१. 
क्रियाक्रमसारावदल्िः सायणाचायेङृता. 
(170) ना, 150 प. 
जीर्णोद्धारदश्कम्‌ सव्याख्यम्‌. 
(2596) म्र, 97 प, 


-तीथैकारनिणेयः. {6 
(90) ना. 265-323 प. 


(414) आ. 34 प. 
व्शग्रन्था वीरणाचायैक्‌ता कणाटरटीकायुता. | 
(269) ना. 64 ष. | 
निस्याचैनापद्धतिः. | । 
(90) ना. 266-828 प, | 
(276) ना. 1811 प. (कुभ्भाचैनादिः.) | + क 


(312) ना, 8-29 १, वधनीपूजा च, 
(385) ना. 18-2] - 66-84 षप, 
(188) म, ना. 86 १, उत्छवप्रयोगश्च, 


699 


(414) ना. 35-165 प. द्विप्रकारा. 
नित्याषोडशिकातन्त्रम्‌ (कादिमतम्‌.) 

(3521) भ्र, 118 ष. 21 प्रलाः. 

(0 1888) दे. 20 १. 36 षटराः. 41 
(3950) आ. 101 ष, । 
(176) क. 88 प. व्याख्या मनेारम। प्रपश्चसारसिहराजप्रकाशामिष- ` 
ध: सुभगानन्दनाथीया, | 

परागमः (परातन्त्रम्‌.) 
(8 786) क. 161-189 प. 

(3 811) क. 10 प, शानपाद: 

पूणदीक्चाकमः परमानन्द तन्त्रीयः. 
(0 235) भा. 16 प. 
पोष्करागमः. 
(111; ना. 72-89 प. 7 पटलः ज्ञानपषाद्‌ः. 
(8 8138) क. 54 प. ज्ञनपाद्‌ः, 
(8846) प्र. 140-199 प. ,, 
(3480) भ्र. 237 प, 
प्रतिष्ठाकट्पः. 
(214) आ. 110 १. 
भेरीताडनादि विधिः. 
(3807) आ. 3118 प. 
मतङ्गपारमेश्वरतन्म्‌ (विद्यापाद्‌ः.) 
(45) ना. 131-178 ष. 
महालिद्धाचैनक्रमः (शिवरहस्यम्‌) । - 
(^ 1620) आ. 4 प, | 
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म॒गेन्द्रोत्तरागमः 
(ए 784) क. 121-149 प. 
ख्रगेन्द्रोत्तरागमदीपिका, ` 
(128) ना. 41 प, अघोररिवाचायंकृता 
(33177) अ, 69 प, भट्टनारायणकण्ठकृता. 
(3724) भर. 110 प. १ 
योगजादेव्यागमः ज्ञनसारः ज्ञानासरतम्‌.) | 
(103) ना. 38 प. (तत्तव -गरु-शेक्षादिनिर्णयः.) म 
रथोत्सवादिविधेः. 
(2671) क. 11 प, 
रेणुकास्थापनविधेः. 
(108) भ. {4-84 ष. 
लिङ्गप्रतिष्ठाविधिः. 
(3802) भ्र. 20-60 प. 
लिज्ञोत्पत्ति पूजाषेधिः. 
(170) ना. 161-161 ष. 
वातुखागमः. 
(36) भ्र, 35 प. 
(174) आ. 30 प. शिवोत्सवपटलः (महामुखतन्त्र,) 
(4151) भ. 20 + 12 प. सव्याद्यानः. 
(^ 52) आ. 100 प. सव्याख्यानः 10 परजाः, ` 
शिवज्ञानसिद्धिः. 
(3726) म्र. 6 प, 
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शिवतदखसारचान्द्रिका. 

(1143) ना. 80 प. 
रिवदीक्षादिविचारः. 

(3618) भ्र. 36.प. 
` रिठपूजाविधेः. 

(3806) अ. 41 प. 
शिवमाहात्म्यसंग्रहः, 

(186) ना. 42 प. वारमहिश्वरादितन्त्रस॑भरहः. 
शिवयागकिधिः (मण्टपाचेनादेः.) 4.4: 
` (102) अ।. 240-268 प. 
रिवचिङ्गप्रातिष्ठाविधेः सायणाचायंकृतः. 

(17.9) ना, 307-362 प. 

(8802) भ्र. 20-60 प. 
शिवसू्रवारतिंकं बरद राजतम्‌. 

(1 147) आ. 24 प, 
शिवा च॑नचन्द्रिका खन्दराचायोशिष्य श्रीनिवासङर्ृता. 

(^ 151) दे. 299 प. 2] प्रक्र!शाः. 

(^ 165) दे. 300-698 प. उत्तरभागः. 

(( 526) आ. 13 प. प्रथमःप्रकाशः. 

(2629) प्र. 98 प. वेटूर्ीशाचिन्नबोम्भविमुक्रारिता. 

(3571) भ्र. 50-205 प, 34 प्रकाशाः 81-135 पत्रलोपः,. 
रिवाचनदीपिक। (शिवरहस्यम्‌ ) 

(( 197) दे. 122 प. 
शिबोत्सवपद्धतिः. 

(36147) प्र. 38 प, | 

©. 188, (^. रै . 


१ 
रिबौत्सवविधिः. 
(3805) आ. 19 प, 


दोवकारविवेकः गणपतिभट्टविरचितः. 
(3705) म्र, 68 प. 


ॐ [१ 
दावज्ञानरललावाड्टः. 


(3801) ना. 22-250 प. 


दौवागमनिबन्धः (उत्सवपद्ध तिः.) 

(3199) भ्र. 107-146 प, 

(4115) आ. 20-80 प. 

(6 1027) ना. 43 प. 

(3314) ॐ†. 7 ४. 
रावागमसंग्रदः. 

(4045) भ्र. 2४१ प. 
संप्रोक्षणविधिः. 

(738) ना. 12 प. शोनकीयः. 

(36583) म्र. 12 प, ), 

(408) ना. 21 प. (कारणागमे प्रतिष्ठातनने क्रियापाद.) 
सांख्यायनतच्रम्‌ (षडविद्यागमः) 

(3 43) क. 8 प. 

(( 234) आ. 50 प. 33 पटलः. 

(1896) आ 58 प. 
सिद्धान्तशोखरः विश्वनाथदीध्ितकृतः. 

(243) आ. 25-152 प. निलयनेमित्तिककाम्यकाण्डाः, 

(2571) ना. 140 प. 


^ 
= 
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सिद्धान्तसारसमुच्यः. 
(186) ना. 42-65 प. -(प्चुपाशादिपद।थानेणंय .) 
सिद्धान्तसारावद्िः चिखोचनरिवाचायंङृता. 
(^ 45) क. 224 प. । 
(428) अ. 77-239 प. 94-116 प्त्रलोपः, 
(1104) म्र. 5 प. योगपादः सव्याद्यः. 
सखुप्रभेदागमः. 
(3620) म्र. 158 प. 
सूक््मतन्म्‌ (क्रियापादः) 
(209) अ, 169 प. 
सोमसिद्धान्ते क्रियापञ्चाथेः. 
(1084) आ. 115 प. 


र निषण्ट्‌ः 


अगस्त्यव्याकरणनिघण्डुः अगस्त्यङ्ृतः. 

(^ ९46) आ. 16-22 पु. 
अनेकाथेध्वनिमञ्जरी (शब्दरलग्रदीपः). 

(1997) भ. 12१. 

(2237) आ. 81-84 प. 

(^ &59) आ. 27-59 पु. 
 अनेकाथमञ्जरी. 

(^ 291) दे, 5 ष. 
अनेकाथेरसमज्जरी. 

(( 1103) दे. 15 प. असमग्रा. 
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अव्ययसंग्रहः महभटविरचितः. 
(^ 247} दे, 27-29 ष, 
पेन्द्रनिघण्डुः वररुचिङृतः. 

(4 258) आ. 43-45 पु. 
कविजनरोवधिः आदिनाथकाविङतः, 
(^+ 59) आ. 55-57 पु, 

क विद्‌ पणम्‌. 
(4 240, दे. 31 प. 
कविदौपिका (विक्रमनिघण्डुः) विक्रमादिवयविरचितः. 
(^ 121) आ. 2. 
कविसञ्जीविनीनिघण्डुः. 
(^ 121) आ. £-उ प. 
(^ 259) आ. %-छ्छ पु. 
केरावनिघण्डुः केरावविरचतः. 
(^ 426) क, 220 प. 
क्रियानिघण्डुः वीरपाण्ड्यक्तः. 
(1805) आ. 22-31 प. 
गणमञ्जरी भट्टरविरचिता. 
(^ 247) दे. 16-17 प. 
गीबौणमाषाभुषणं विविक्रमाचायेविरदितम्‌, 
(^ 247) दे. 29-30 प 
मिनिनिघण्डुः जेमिनिङृत 
(^ 246) आ. 11-14 पु. 
भिकाण्डशेषः पुरुषोत्तमषिर दितः. 
(^ 248) दे. 23 प. 
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्रिरूपकोश्ः चणुषेल्याणकाविङतः. 
(^ 258) भा. 119-123 प. 
द्शदौपिकानिघण्डुः वेदान्ताचाय॑विरचितः. 
(^ 246) आ. 4 पु. 
देद्यनिदे शनिघण्डुः राजचन्द्राविराचितः. 
(^ 246) आ. 4-6 पु, 
दिरूपकोश्ः. | 
(^ 244) दे. 5 प. धनज्ञयकृ तः. 
(2141) भ्र. 16 १. (५ 
(3549) आ. 22 प्र. 
(109) च. 7१. ए 
(^ 258) आ. 91-102 प. प्रीदर्षकरतः. 
(3680) क. 17 प. १) 
(4384) आ. 10 प. ५ 
(924) आ. 106-112 प. 
(( 562) आ. 6 प. | 
धनञ्जयनिघण्डुः (प्रमाणमाला) धनञ्जयङूतः. 
(4 244) दे. 5 ष. 
(109) भ्र. 7१. 
(3987) क. 70-82 प. 
धरममैराजनिघण्डुः. 
(+ 259) आ. 42 47 पु. 
नञ्ण्डनिघण्डुः नज्गण्डविराधितः. 
(8779) अ!. 11-35 प. 


नानाथैरलकोश्ः केशवीयः. 
(3576) ग्र. 230 प 
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नानाथरलमाला. 
(351) आ. 50 प. इरुगपदण्डनाथकता, 
(0 1795) दे. 120 ष.  ,, समग्रा. 
(2141) भ्र. 84 प्र. भास्करविरचिता. 
(1847) अ. 60 # 
नानाथशब्दायुशलासनं हेमचन्द्रङतम्‌. 
(^ 258) आ. 62-91 पु. 
नामकट्प दुमकोशः केशवदे वक्ञङ्‌तः. 
(^+ 146) दे, 92. 
नाममालिका मोजराजङता. 
(^ 258} आ &4 पु. 
नामलिङ्गाचुशासने (अमरकोशः) अमरसिदरङूतम्‌, 
(278) क. 14 प. 
(2017) भ्र. 69 प. 
(2337) भ्र. 44 प. 
(4226) ना. 76 ष. 
(586) आ. 64 प. लिङ्गमटकृता व्याख्या *मरक।शपदविवृत्तिः 


1 म: काण्डः 
(1697) आ. 168 प. + 1 
(1770) ना. 92, १ 2-3 काण्डा, 
(2४7). गा. प. 9८. . ततीयः काण्डः. 


(224) क. 15-178 पर. + छोकरूपा, द्वितीय काण्डमःरभ्य सखकण- 

वगेपवन्तं आन्ध्रमाषारूपा. ¬ 
(241) आ, 6-274 प.  अमरटीकासवेस्वं वन्दि टसर्वानन्दोरचतम्‌ | 
(1625) ना. 101 प. ड आदितः वेद्यवर्गप4 न्तम्‌ | 
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(2225) भा. 94.210 ष. ठीकासर्वस्वम्‌ वंनौषयिवगेतः धयकाण्डस्समशरः 
(2308) म्र, 89 प. ,, प्रथमकाण्ड. 

(4886) ना. 12 ~ 42+199 प, ,, 

(354) आ. 43 १, अमरसुधा. भानुदीक्षितकृता 1 मः काण्डः. 
(1981) प्र, 550 प, द्वितीयकाण्डः क्षत्रियवगान्तः. 

(( 1629) आ. 136 प. ,, अ।दितः ब्रह्मवगान्तः. 

(2086) आ, 11-116 प. अमरमुधातारः गोपा्रायकृतः 1 म. काण्डः» 
(3997) क. 129 प. ष 

(366) ना. 204 + 39-106 प. नाचराजकृता रका 1-2 काण्डौ. 
(3936) ना. 160 प. 
(1852) प्र. 25 प. जातवेददीक्षितकृतसुबोषेनीरीका 1 मः; कण्डः. 
(3942) म्र 11 प. भद्रेजिरीक्षितशिष्यकृता व्या्या 1 मः वगः. 
(1828) भ्र, 200 प. कारलं सुदर्नाचार्यकृतम्‌ 1-2 काण्डयो; आन्ध- 

भाषामयी टीका. 

((! 628) आ. 168 प. अन्प्रभाषडका. 

(4233) आ. 108 प. ,, बह्मवगन्द. 

(438) आ. 110 प. र 

(224) क. 14 प. कणोटभप्रारीक्रा, 

(1769) म्र. 1283 प, ५१ 

(3762) क. 209 प. ४ 


११ 


निघण्डुसारः. 
(2622) आ. 38 प, 
(3220) आ. $4 प. 


पदमञ्जरी भद्धरङूता. 
(^ 247} दे. 12-15 प. 
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प्रयुक्तपदमज्ञरी इश्वररृष्णकाडिदासकृता. ` 
(^+ 121} आ. 11 प. 
(4 258) आ. 25-42 4. 
प्रसिद्धपद मञ्जरी मुरारिमिश्चरूता 
(+ 259) ॐ. 50-58 पृ, 
बाटप्रवाोधिका. | ' 1 
(4 247) दे. 18-26 पर. 
भागेव्निघण्डुः. 
(^ 259) आ. 65-6प प. 
ुवनप्रदीपिका सावेमोममिश्रङ्‌ता. 
(4 259) आ. 53-55 पु. 
मयूरानिघण्डुः बाहिकेयमिश्चङतः. 
(4 258) आ. 102-119 पु. 
माद्‌ाकोशसुधाकरः इष्णराजङृतः. 
(( 543) क. 10 ¬+ 20 प, ब्रह्म-शिव -वने हसाः. 
(¢ 497) क. 44 प. द्वितीयचन्दिकायां मृमि~पुर-शल-सवौषधि - 
सखगेन्द्ोच्रासाः. 
(^ 692) क. 18 प. प्रथमः काण्डः. 
रसशब्दसरणिः. 
(4 259) अआ. 48-50 पु. 
राजकोशः रघुनाथपण्डितरतः. 
(^ ९4९, दे, 14 प. (सस्कृतयवनमाष।निवण्टुः) 
लिङ्गनिणयनिघण्डुः यादवसावेभोमक्ृतः. 
(^ 246) आ. 6-10 षु. ५ 
वरद्‌ राजनिघण्टु. | 
(^ 259) आ. 62-65 पु, 
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वणेदीपिका आत्मारयामगो विन्दता. 

(^ 247) दे. 26-27 प. 
विक्रमनिघण्डुः विक्रमादिव्याविरयितः. 

(^ 121) आ. 2१. 

(^ 246) आ. 2५-24 प. 
विद्ग्धचूडामाणेः विठलाह्यिरचितः. 

(1997) भ्र. 62 प. 


विश्वप्रकाडानिघण्डुः कविराजपरमेश्वरविरचितः. 


(3218) भर. 71 प. 

(3860) प्र. 71 प. 
वेभाषिककोशः कृष्णक विक्‌ तः. 

(676) क. 251 प. 
छब्द चन्द्रिका बाणकविङकूता. 

(4 247) दे. 9-12 प. 
दाब्दाचन्तामाणिः व्यासावेडृटायकतः. 

(^ 259) आ. 57-59 पु, 
राब्द्‌ प्रदीपिका. 

(^ 259) आ. 27-59 पु. 
शाब्दरत्समन्वयः शाहराजशृतः. 

(^ 239) दे. 67 प. 
शाब्दरल्लाकरः वामनमटबाणङ्तः. 

(656) आ. 49 १. 

(3322) ग्र, 140 प. 
दाब्दसारनिघण्डुः वेङटेश्वरकृतः. 

(^ 247) दे. ‰7 तमे पत्रम्‌. 


(989) ना. 6 प. 
क्न, 2138. (47. 


11 
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 शंब्दाथसंग्रहः शेकररायसकलितः. 

(^) 315) क. प्रथममागः. 

(4 308) क. 268 पु. द्वितीयभागः. 

(3 822-823) आ. 500 ¬ 200 ष, 
शाभ्द्िकिविद्धल्प्रमोद्‌करः (कविसंजीव नाखतम्‌) वेङ्रेश्वरकाविः. 

(4 241) आ. 50 पु. - 
च्छिषाथंपदसंप्रहः भीहक्कतः, | 

(^ 258) आ. 45-62 पु. 
षडथनिणयः कविराश्चसरक्ृतः. 

(^ 247) दे. {7-9 प. 
षण्मुखब्ुत्तिनिघण्टुः षण्मुखछृतः. 

(^ 246) अ. 1516 पु. 
सकटग्रन्थप्रदीपिका सनत््कमारकता. 

(4 259) आ. 59-62 पु. 
संयभिनाममालिका रोकरभार्तीरकता. 

(4 259) आ. 47-48 प॒. 
दयमनिघण्टुः दजुमत्छृतः. 

(^ 247) दे. पप. 
रेमचन्द्कोशः रेमजन्द्रविरचितः. 

(^ 231) दे. 58 प, (नानाथकाण्डः.) 


< नो) 


अनुबन्धः. 


ˆ वेद्‌. 
ऋकसदिताभाष्यं मुद्धखषविरचितम. 
(4650) ना. 230 प. प्रथमा्टकम्‌. 
ब्राह्मणम्‌. 


एेतरेयब्राह्मणम्‌. 
(4646) ना. 100 प. 
मन््रसग्रहः, भाष्यं च. 


निरूढ पट्युबन्धमन््माप्यं गोपारमट्कृतम्‌, 

(4400) क. 114-146 प. 
मन््रप्रञ्च (पकाञ्चिकाण्ड) भाष्यपर. 

(4520) ना. (2 प. 
यजञुस्सध्यामाष्यं रोहिलयनीलकण्ठङृतम्‌. 

(4707) आ. 18 प. 

(4733) आ. 5] प. 

(> 968) दे. 161 प. 
सामतन्जभाष्यम्‌ 

(^ 68) क. 319 प, 

वेदाङ्गम्‌ (1) रिक्षा. 

अनुस्तो्रसूत सामराखीयम्‌. 

(~ 2082) ना. 9१. 

(98 964) क. 18 प, 
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अवण्यादि. 

(4453) ना. 52-65 ष. 
आरण्यकरिक्षा. 

(4453) ना. 28-35 प. 
आरण्यकशिक्षा उयाख्या. 

(4744) अ. 190-213 प 
आवर्णिभाष्यम्‌ महाधिपतिङृतम्‌. 

(4626) आ. 104-126 प. 
उच्चोदर्काव्याख्यानम्‌ 

, (4772) आ. 115 प. 

ऊहदीप्याख्या नागपायेङकता, 

(4768) ना. {0 प. समग्रा. 
ऋगयुक्रमणिका. 

(( 1977) दे. 28 प. 

(4687) ना. 98 प. सक्रणाररट)का, 
ऋक्प्रातिशाख्य पाषद्‌वृत्तियुतम्‌. 

(4723) तु. 150 प, 

(4725) ना. 109 प. 
कट्पाचुपद सूत्रं सामश्ाखीयम्‌. 

((¦ 2031) ना. 20 ष. 

(3 963) क. 46 प. 
क्रियास्वरलक्षणं सूरिभटरकूतम्‌. 

(4667) आ. 9 प. सत्याल्यम्‌. 
जरामणिः. | 

(4468) ना. 8 प. सप्तलक्षणी च. 
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धकारसूं अनिङ्खय च. 
(4453) ना 36-45 प 
नपरतपरव्याख्यानम्‌. 
(4453) ना. 25-34 ष. 
नारदारिक्षा. । 
(^ 642) क. 13 प. 
पाणिनीयारिक्षा 
(4458) आ. 98-34 प 
 म्रतिहारश्जाणि. 
(^ 658) क. 28 प. 
प्रतल्याख्याष्टमटक्चषणव्याख्या न॒सिहभटकूता- 
(4507) ना. 13 प. 
कुट श्ू्व्याख्या (दीपमाला) नागनाथक्ता. 
(4735) ना. 128 प. 
यज्ुस्संहिताकाण्डप्रश्च पद्‌ाक्षरादिनिणयः. 
(4586) भ्र. 66 प. अस. 
यज्ञुस्सवांचुक्रमणी. 
(4626) आ. 59-79 प, 
वणेक्रमलक्षणम्‌. 
(4468) ना. 16-68 ष. 
विलङ्कचे सव्याख्यम्‌. 
(4458) आ. 24 प. 
विटङ्गच-समानसान्ध.नपर-तपरव्याख्यानानि. 
(4638) आ. ऽ १. 
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व्यासरिक्चाव्याख्यानम्‌, 
( 4453) ना. 26 प. 
समानसंधिव्याख्याने (पदद्पणम्‌) ` 
(466) आ. 58 प. 


सवैसमताशेक्षा. 
(4453; ना. 46-61 प. 


सवेसंमतशिश्चाविवरणं आटमूरि यद्ठमह्कृतम्‌. 

(4521) आ. &८ प. 
स्वांनुकमणीव्रत्तिः वद्ध खशिष्यङता. | 

(4313) ना. 25-74 प, 
सामसूचम. 

(2 966) क. 43 प. 
सामरा रशटश्चणी रङ्गनाथशृता. 

(^ 642) क. 14-132 प, 
स्वरचिन्तामणिःः 

(~ 1976) क 4षप. 
स्वरमञ्जरी. 

(4454) आ 30 पए. सव्यख्या. 
स्वरमजरीव्याख्या (परिमच्छा) गिरिनायसरूरिकृता. 

(^ 622) क. 388 प. 
स्वरसंश्रहः 

(4743) ठ 17 प. 


आपस्तम्बश्रौ तसम्‌; सीह ४) 
(4461, ना. {6 प, 
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(4452) ना, 90 प. 

(© 2059) दे. 99 प. ब्रत्तिः कृष्णभटीया (दहपृणंमा््रकरणम्‌) 
आश्वलायन श्रोतसूत्रव्याख्या सिद्धान्तिक्ृता. 

(4 664} क, 1121381 प, 
उपदेशसूज्रम्‌. 

(4639) ना. 25 प. सखकणीटटीकम्‌. 
उपरेखासूत्म्‌. ` | | 

(4635) ना. 9 प. सकगाटटकिम्‌, 
परद्युरामकट्पसूचम्‌. 
` (1978) दे. 20 ष. 
वराहमे्रायणीयस्ूचम्‌. 

(^ 661) क. (212-1-198 प. 


श्रोतप्रयोगः. 
 आग्रयणमञ्जषा. 
(0 970) क. 35 प. अरणिटक्षणं च. 
कपद्दिकारिका. 


(4505) ना. 38-50 प. 
(4478) ना. 53-59 प. 
क्रतुरलमाखा महदेवः. 
(^ 665) दे. ‰% पु. 
 काठकाञ्चिक्रमपद्धतिः वाखुदेवयायजूककतः. 
(( 20147, भा. 31 प. (अस.) 
कुण्डाकैः दौकरभट्विरचितः. 
(0 1961) दे. 18 प, 
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ददै पूणेमासपरयोगः. 

(4506) आ. 40 ष. 
नक्चत्रेष्िप्रयोगः. 

(4632) आ. 26-{-13 प. दौत्र च. 

(^ 658) क. 748 प. नक्षत्रसत्रं च. 
प्रयोगपारिजातः नरसिंह सूरिङृतः. - 

(4615) न. 269 प, (वाजपेयप्रकरणान्तः) १ मपत्रलापः. 
याक्ञिकप्रस्ताराः. 

((^ 4057) प. 
वाधूलदोत्रप्रयोगः महादेवः. 

(^ 666) दे. 8 प. 
इयेनचितप्रयोगः (बोधायनीयः.) 

(^ 2016) आ. 14 प. 
श्रौ तप्रयोगदी पिका. 

(4711) आ. 65 प, हत्रप्रयोगदिः. 
स्भतोमुखादिप्रयोगः. 

(4539) आ, 101 प, 


स्पृष्ठासोयामहत्रिप्रयोगः. 
(0 2040) दे. 34 प. 
सवैपष्ठेष्टिभ्रयोगः. 
(0 2060) दे. 11 प. | 
दौ त्रपद्धतिः. | 
(0 2045) दे. 14 प. 


~~~ ------~ == -- 
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ग्रह्यद्चू तनम्‌. 
आश्वलायनग्रह्यसुत्रवृत्तिः हरदत्ताचायदेता. 


(4671) भ्र. 60 प. (अन।विलघ्या) २ अध्या. 


(4544) आ. 48 प. गारग्यनाराय" रविता, 
 खादिरगृद्यसूजम्‌. 
(4455) ना. 22 प. 
बोधायनगरह्यपारेमाषा 
+: (4559) ना. 82 ष. 
बोधायनगरह्यपरिरिम्‌. 
(4536) ना. 110 ष, 
` वाराहगरह्यसूत्रम्‌.. 
(^+ 670) क. 47 प. 


ग्रह्यप्रयोगः, 
(1) आश्वलछायनीयः. 


गृ्यकारिकाः. 
` ` (4549) ना. ¶1.प. 
ग्रद्यप्रयोगपद्धतिः सिगय्यकःवेद्‌ कता. 
धक) ना. 16 प. 
गरृह्याश्चिसागरः भटनारायणक्तः. 
(3 977) क. 287 प. 
पृततश्रयोगः (आपस्तम्वीयः.) 
(५ 668) दे. 62 ष. 
पूवैप्रयोगः. 
(4551) आ, 13-50 प. 
(4558) ना. 172 प. 


(4720) ना. 36 प. 
२73, 138. (41, 
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वर्यागचन्दरिका महादेवः 
(^ 667) दे. 14 प. 
प्रयोगदीपिका. 
(4102) ना. 48 प. 
(4540) आ. 27-94 प. 
माधवमदटीयम्‌. 
(4395) ना. 8¶ ष. 
(4401) ना. 2० प. 
(4478) ना. 81 प. 
राजरल्लाकरः (क्षज्रयपूवेप्रयोगः.) 
(ए 978) भा. 48 प. 
(2) आपस्तम्बीयः. 


अन्टये्टिपद्धातिः. 

(4504) क. 92-98 प. देसानन्दकृतः. 

(4778) ना, 138 प. द्रामिडीयः.) 
ग्रह्याण्डपिन्डैप्रयोगः. 

(4478) ना. 33 प. 
याज्ञुषपूवेप्रयोगः, 

(4489) ना, 32-77 प. 

(4514) ना. 63 प. (कृष्णमदयः.) 
खुद दौनकारिका 

(4402) ना. 49-79 प. 

(4505) ना. 51-100 प. 

(3) बोधायनीयः. 

पू्ैप्रयोगः (सामगानाम्‌.) 

(4721) तु, 82 प. तत्रतत्र परतरकापः. 
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्रयोगसारः (कारिकारूपः.) 
4625) ना. 224 प, (काण्डषट्‌कप्‌.) 
विष्णुभङ्ीयापरप्रयोगः. 
(4777) ना. 48 प, 


पित्रमधसूत्रम्‌, 
पितृमेधसूञर वोधायनीयम्‌. 
(4528) ना. 87-116 ष, 


। धमसुत्म्‌, 
आपस्तम्बधमेसृच्म्‌. 

(449) आ. 82 प. 

(4520) ना. 99-132 प. 
गौतमाक्यासूत्म. 

(4528) ना. 166-172 ष. 


 . बोधायनधर्मसुत्रम्‌. 


(4528) ना. 187-161 प. 
स्पतिः. 
बृष्त्पराशरस्स्रातिः. ॑ 
(¢ 1972) दे. 121 प. ` 
भरद।जादिस्म्रतयः. 
: (4487) ना, 85 प. 
मयुस्म्रतिव्याख्या. 
(4629) ना. 137 प. नन्द्पण्डितीयः. 9 अध्यायाः. 
(4634) ना. 81 प,  कृष्कमध्रयः, 6 
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स्छातिसङ्गदः (२६ स्परृतयः.) 
(^ 669) ओं. 550 पर. 


निबन्धः. 
अनपत्यत्वहरादि शान्तयः. त 
(4523) ना. 8-65 +-104-155 प. 
आभिनवषडरीतिः. 
(4700) क. 143 प. सब्रह्मण्यकृतव्याढ्यायुता. 
आब्दिकनि्णयः भीवत्सरामविरचितः,. | 
(4677) म. 51-70 ष. 
आशोचनिणयः विरूपाक्षयञ्वङ्‌तः. 
(4677) ग्र. 48 प. 
अगशोचरातकव्याख्या. 
(4587) भ. 8 प. (संग्रहरूपा) 
अ.रोचषडरीतिः. 
(4540) आ, 19-26 प. 
आश्वलायनब्रह्मत्वमञ्जरी. 
(1 972) क. 583 प. 
आहारमियमः वेदान्ताच यकृतः. 
(( 2070) भा, 5 प. 
आह्िककाण्डः शिवरामदीक्षितविरचितः. 
(4587) भर. 158 प. 
आद्धिकमणिः. 
(^ 647) क. 153 प, 
आहिकवि धेः. 
(4578) भ्र. 94 प. 


पकादशीनिणयः. 
(€ 2008) क. 4 ष, 

कमेविपाकसारः दिनकरभट्कृतः. 

(^ 641; क. 134 प. 
कमेसिद्धान्तः पुरुषोत्तमभट्ाचायौविराेतः. 

(^. 648) क. 810 प, 
काल्यायनसध्यादिः. 
(५628) क. 11 ष. 
छृत्यरल्ञावन्टी रामचन्द्रङृता. 

(4407) ना. 54 प. 

(() 1994) दे. 51 प. 
ग्रहभुक्तिदीपिका. 

(4768) आ. 9 प. उपरागे मोजनविचारः. 
ग्राद्याग्राह्यद त्तक विचारः. 

(¢ 2061) दे. 4 प, 
जयन्तानिणय षिः. 

(4776) प्र. 110 प. 
तत्वमुक्तावठटीव्याख्या नन्द्‌ पण्डितः. 

(4 676) क. 348 प. 


तपेणविधिः. । 
(4519) ना. 9१. (स्म्ातसारोक्तः.) 
द्‌ानिकाण्डः* 


(^ 6:0) क. 59 प, 
दायशतकव्याख्याने रङ्गनाथरालखिछृतम्‌. 
(4459) ना. 15 प. 
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देवताप्रतिष्ठाविधेः (बोधायनीयः.) . 
(46:24) ना, 6११. 
दोहिघ्रकवैत्वाविचारः. 
(4677) म्रः 44-50.प. 
धमेप्रदीपिका खुब्रह्मण्यपण्डितङृता८ 
` (4682) आ. 59 प. 
नागप्रातिष्ठावेधिः. 
(4640) आ. 26 प. (शौनकीयः.) 
निणयासन्धुसं्रहः. 
(4558) ना. 128 प, 
पट्ाभिवेकाषेधिः. 
(4647) ना. 5 प. 
पाथवगणपतिपूजा- 
(( 1980) दे. 8 प. 
पितृमेधसारसंग्रहः नारयणसुधीङकृतः. ` 
(4708) आ. 98 पर. ` 
पु्रस्वीकारनिणंयः, 
(3 971) क. 63 प, 
पुरुषाथंघुधानिधिः सायणाचायेरचितः. 
(4608) प्र. 142 प. | 
प्रयोगपारिजातः न सिहसूरिकतः. 

(4393) ना. 187 प. (त्िथ्यादि ण्डः.) . 
प्रायश्ित्तानेरूपणम्‌.. | 4 

(4589) आ. 69-86 प, 
प्रायश्चित्तमुक्तावारः वेदययनाथविरचिता. 

(( 1993) दै. 129 प. 


28 
प्रायथित्तसंग्रहः. 
(4702) ना. 19 प्र. 
प्रायश्ित्तसबोधिनी रङ्गनाथाचायेः. 
(^ 651) द. 365 प. 
यतिसरस्कारविधिः. 
(4528) ना. 113-15 प. 
यलाजयं यज्ाजकतम्‌. 
(4399) ना. 151 प, (आश्र यनीयम्‌.) 
(4544) आ. 49-136 प. 
वनप्रीतष्ठाविधिः. 
(4710) आ. 33१. 
वषकृ्यसंभ्रहः क्ट चक्षदसोमयाजिङ्तः. 
(4406) आ. 277 प. 
वापीकूपतराकादिशान्तिः (राकट्ध्रोक्ता) 
(4540) आ. 8 प. 
` विबादभङ्गाणिवः जगन्नाथमट्धचायेकृतः. 
(^ 644) दे. 99१. अस. 
विश्वध्रकाशपद्धतेो पूवेभागः. 
` (^ 672) क. 418 प. 
(^ 675) क. 266 प. 
वेदिकाचारमभै. 
(4616) ना. 22 प. 
` व्यासपूजाषोधेः (चिष्णुधम त्तरम्‌.) 
(¢ 1958) दे. 11 ष. 
शान्तिसंम्रहः.. 
(4720) ना. 83 प. 
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रिवरामदीक्षितीयं शिवरामदोक्षितः. 
(4743) आ. 163 प, (आदहिककाण्डः.) 
श्राद्ध काण्डः वेद्यनाथक्तः. 
(4677) म्र. 71-239 प. समग्रः, 


(4670) भ्र, 135 प. (सम्रदरूपः.) 
(4805) प्र. 24 प. १ 


श्राद्धनिणेयदीपिका तिरुमलदीक्षितक्ता. 
(4668) आ. 10-21 प. 
श्राद्धप्रकरणे (बोधायनीयम्‌.) 
(4624) ना. 16-45 प, 


सेन्यासपद्धतिः ख्द देवरकता. 
((, 1953) दे. 47 प. 


सस्कारकाण्डः कृष्णभटकृतः. 
(4521) ना. 109 प. 


सस्कारनिणेयः (चन्द्र चूडीयः.) 
(4522) ना. 78-98 प. 
सद्‌ाचारस््रतिटिप्पणी. 
(¢ 1988) दे. 19 प. मुद्रलख्वेदव्यासङता. 
(( 2052) दे. 44 प. श्रीनिवासाचा्कृता. (आहिककोस्तुभाख्या.) 
(¢ 1968) दे. 166 प. रामाचायकृता. 
समुद्रस्नानविधिः (भविष्यपुराण) 
(¢ 1056) दे. 5 प. 
सर्वप्रायथित्तम्‌. | 
(4624) ना. 9 प. (बोधायनीयम्‌ ) 
` सवेश्चान्तिखण्डः. 
(4528) ना. 162-166 प. 
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स्थरतिचन्द्रिक।. 


न, 


(4542) आ. 19 प. देवगमह्कृता (आयैचकाण्डः ) 


(4811) ना. 98 प. वियाधीशकृता ( 

स्मतिदपणम्‌. 

(4512) ना. 33 प. 
स्मृतिदधणमणिपेरिका केशावृता. 

(4674) भ्र. 41 प. (अस) 
स्मृतिधभसारसमुच्चथः वेङ्कण्ठनाथीयः. 
| (4396) भ्र. 311 प. | 
स्मतिभास्करः नीककण्डबिरचितः. ` 

(4408) आ. 158 प. 
स्णतिरल कोरः दत्ताेयपण्डितप्रणीतः, 

(4813) आ. 155 प. 
स्म्रतिसभ्रहः - 

(4703) आ. 278 प. 

(4748) `आ. 164 प. 


¢^ ~ ¢^ शि 


तार्थानणयक्राण्डः.) ` 


(4773) ना. 81 प. -आहिकादेतन्याप्तान्तः. 


स्म्रतिसारदषपणम्‌,. 
(4535) आ. 77 १. 
| | । व्रतग्रन्थः. 
, का्तिंकमासनक्त पुजा. | 
(4698) आ. ¶१. 
नि मषाम्बात्रतं-ब्रह्म'ण्डपुराणे. 


(4681) आ. 9१. 
त्च, 138, (41. 


9 
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पश्चायतनपूजापद्धातिः. 

((! 2007) दे. 9१, 
विष्णुपञ्चकबतकल्पः. 

(( 2006) क. 9 प. 
वतादयः. ` 

(^+ 637) क 100 प. 
व्रताकैसारः. 

(4487) ना. 26 ष. 

इतिहासः, 

अध्यात्मरामायणं बाट्मीकिविरचितम्‌ 

(0 1983) दे. 213 प. सरटीकम्‌,. 

(4515) ना. 204 प. 
श्रीमद्रामायणनव्याख्यानम्‌. 

(4404) ना. 214 प, कडाम्बि अहोवठाचार्यकृतम्‌. 

(4471) ना, 196 ¬1-15 प. ईश्वरदीक्षितीयम्‌. (बालकाण्डः. ) 

(4598) प्र. 41.प. | 

(4766) अ. :08 ष. 

(4633) ना. 63 प, मधुरान्तक्वात्मीकयम्‌, समग्रम्‌. 

(4797) आ. 102 प. प्रबरमुकुन्दसूरिकृतम्‌. (बालकाण्डः, ) 
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पुराणम्‌. ` 
उमासंहिता स्कान्दम्‌. 

(4603) ना. 54 प. 

(4592) भर. 172 प. 


(6९1 

कोरी खण्डञ्याख्या रामनन्द्ङता. 

(4591) ना. 238-285 १, 90-100 अध्यायाः. 
जमिनीयाश्वमेधपर्व. 

(4577) भ्र. 146 ष, 
धमंखण्डः. 

(4684) आ. 168 प. 
नारदीयपुराणे व्यासः; 

(4668) ना. 5 प, 40 अध्यायाः. 
 पुराणसारः सायणाचायेराचेतः. 

(4562) ना. 177 प. 

(4657) प्र. 151 प. 
ब्रह्मोत्तरखण्डः. 

(4491) ना. 17 प. 
मररवपुराणम्‌. 

(4605) भ्र. 127 प. (तुङ्गमद्राखण्डश्च.) 
विष्णुपुराणम्‌. 

((' 2023) दे. 488 प, समग्रम्‌. 
शाङ्रसंहिता. 

(4728) आ, 309 १, 
शिवकथाणंवः गिरिम काज्ञुनकूतः. 

(4562) ना. 79 प. 
रिवधर्मात्तरम्‌. 

(4734) प्र. 115-178 प. 
श्रीभागवतव्याख्यानम्‌. 

(4584) भ्र. 162 प. सुदशना वार्य +. (डुकपक्षीयम्‌) 
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(4745) म, 264 प. वेकटङ्ष्णीयम्‌. (तास्पयैचन्दिका) ` ` 
(4823) ना. 82 प. विहलाचायकृतम्‌,. 
( 


( 2082) दे. 86 प. सलयाभिनवतीर्थकृतम्‌. (दुर्चटाथेभावदीषिका) ` 


(4649) ना. 173 प. खकणा।टरीकः (ददमस्कन्धः) ` 
सप्ङातीविवरण कृष्णराजङ्तम्‌, 
(^ 2019) आ, 61 प. (कणोरभाषानुवाद्राल्रकम्‌) ` - 
 सूतसहिता व्यासः. ं 
(4569) अ. 189 प, 
स्कान्द पुराणम्‌ व्यास | 
(4568) आ. 192 प. (शिवभाक्तमादात्म्यम्‌) 
ह रिवज्व्याख्या कोण्डपाचायंङ्ता. 
(4581) आ. 152 प. (धरणीसमाल्य) 


गीता. 
र्गी ता, | 
(^ 1990) दे. 5 प. (अश्दरश्रेको) 
श्रातेगःता, 
((! 19173) ना. 36 प. श्रीधरीयव्याल्यावरृता 


माहार्म्यम्‌. 
अकैषुष्करिणीमाहत्म्यम्‌,. न | 
(( ‰002) अ।. 58 प. ८ 
ककुद्विरिमादहात्म्यम्‌,. | 
(4537) ना. 78 प, 


क्रव्‌रश्चचरमादास्म्यम. 
(( 2028) दे. 23 प. 9 अध्यायाः, 
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करिगिरिमादात्म्यम्‌. 

(0 2054) दे. 4 प. | 
कटशाक्षेजमाहात्म्यम्‌. | 

(4470) ना, 7-89 प. 
कावेरीमाहास्म्यम्‌. | 

(4495) ना. 104--105-349 प, (अभिपुसणम्‌) 

(4687) आ. 139 १, 80 अध्यायाः. 
कुमारक्चे्रमाहात्म्यम्‌. 
(700) २. 19 प. 
कोहव्टगाखवक्चेत्रमदहिमा. 

(23 957) क. 24 प. 
गोकणेमाहात्म्यम्‌. 

(3 960, दे. {5 प. 
खुञसेतमाहात्म्यम्‌,. 

(( 2011) क 34 प. 
तीथक्चे्रमादात्म्यम्‌. (उत्तरसद्याद्रे खण्डे) 

(( 1979) दे. 11 प. 
तुरजामाहात्म्यम्‌ 

(3 954) क, 306 पु. 
दारकचक्रटक्षणम्‌, 
(4695) क. £ प. 
 पञ्चनदमाहात्म्यं ्रह्माण्डपुराणम्‌) 

(4680) आ. 14 प, 
पञ्चवसीमादात्म्यम्‌. 

(¢ 1984) दे. 46 प. 
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पिनाकिनीमादात्म्यम्‌ 
(4548) ना. 29 प. 
मुकण्डुक्षे्रमाहेमा (ब्रह्माण्डपुराणम्‌.) 
(4648) ना. 18 प. 
रामायणतच्वदपेणम्‌ रामनब्रह्मानन्दसरस्वतीकृतम्‌, 
(4770) आ. 169 प. 
रामायणमाहात्म्य ब्रह्माण्डवुराणत्‌. 
(4784) आ. 14 प, 
रामायणरहस्यं विद्यारण्ययतिविराचेतम्‌. 
(4807) ना, 4१. 
रुद्राश्चमाहात्म्यम्‌. 
(4562) ना. 86-89 प. 
विष्णुमाहात्म्यं (सकर्पुराणसनग्रहः) 
(4588) भ्र. 20 प. (रिवमाहात्म्य च) 
वेङ्कटगिरिमादात्म्यं (नारदपुराणम्‌) 
(4718) प्र, 195 प. 
वेङ्टेश माहात्म्यम्‌ 
(4548) ना. 192 प. (अनेकपुराणान्तगैतम्‌.). 
वैष्णवो त्तमत्वप्रशंसा (नारायणसहिता.) 
(4589) भ्र. 4 प, ८ 
हातकोरिरामायणसारसंग्रहः (कपिरपुराणम्‌.) 
(4807) ना. 8 प. 
हिवरातरिमाद्‌। त्म्यं (स्कान्द्म्‌.) 
(4676) म्र, 42 प. 


साटम्रामटक्चषणमदिमादि. 
(4692) क. 22 प. । 
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(4720) ना. 148 159 ष, 
,(4621) ना. 19 प. रङ्गनाथतंषदीतम्‌. 


खब्रह्मण्यमहिमा. 
(~ 2000) आ. 42 प. 


आपषतोत्रम्‌, 

अरिनि्रहकरकातैवीर्याजचुनस्तो त्रम्‌. ` 

(( 2012) भा. 8 प. 
गायत्रीपञ्जरस्तोत्रम्‌. (विश्वापत्रसंता) 

(¢ 1957) दे. 10 प. 
गायक्नीवणंस्तोत्रम्‌. 

(¢ 1955) दे. $ प 
गायच्यष्टोत्तररातनामस्ताज्रम्‌. 

(01964) दे. ऽप. 
ददश्ण्छोकी आश्वखायनङता. 

(4358) आ. ¶ प. (देवर्ष॑च्छन्दोविरिष्टा) 
कलिताष्टोत्तरम्‌. = 

(4403) ना. 5-29 प. (ज्रिश्चती च) 
खुटितास्तवरन्नम्‌. (आयांदविशती) दुर्वासाः. 

(4700) क. 12 प. 

| काग्यम्‌ (1) स्तोत्रम्‌ 

अतिमानुषस्तवः भ्रीवत्साङ्कमिश्रङृतः. 

(4707) आ. 7 प 
अपराधस्तोत्नं रामब्रह्मानन्द सरस्वतीङृतम्‌ 

(4770) आ. 3 प 
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अम्बास्तोत्रम्‌. 
(^ 1998) आ. £ प. 14 छेकाः. 
आत्मलिङ्गाचेनाषाधेः शङ्कराचार्यः. 
(3 951) क. 19 षप. 


आर्थकशती । 
((¦ 2005) भा. 9 १. 


गङ्गा्ातकं चिन्तामाणिषिरचितम्‌. 
(( 1964) दे. 39 प. सव्याल्यम्‌. 
गणेशदण्डकम्‌. ` 
(~ 2018) आ. ३ प. 
निपुरास्तों्रम्‌. धमौचायंङृतम्‌,. 
(4752) आ. 77-129 प, निदयानन्दविरचितरघुदीपिकासदितम्‌, 


द्क्षिणामूरतिंस्तोत्रम्‌. 
(¢ 2021) क. 19 प. सकर्णाटटीकम्‌. 
दिव्यमङ्गदटध्यानादैः 


(4447) ना. 57 प. 
ढ।दशस्तोत्ररटीका गङ्गामिशधङता. 

(( 1960) दे. 4 ष. 
पञ्चरलस्तवकः गोविन्दसुरिङतः. 

(4612) ना. 14 प. | 
भगवन्नामाग्तरसोदयः. 

(^ 649) दे. 400 पु. 


राम्ातकम्‌. | 
(4419) के. 3 प. 


विष्णुसौन्द येस्तुतिः परमहंसकृता. 
(4715) आ. 5 प. 


रक काका शक, "क "कअ ` चअ." क- क्तः 
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 श्ान्तिस्तत्रम्‌. 

(3 952) क. 10 १, 
शिवानन्दखहदरीग्याख्या. 

(4620) ना. 50 १, 

(4701) आ. 27 प. पुब्रह्मण्यमुधीकृता, 
च्छेषमाखा भद्धिवङ्टेशप्रणीता. 

(~ 1965) दे. 15 प (गङ्गाप्तवः) 
खन्द रबाहुस्तोत श्रीवत्साङ्मिधरङृतम्‌ 

(4707) आ. 7 प. (सन्याख्यम्‌) 
खुब्रह्मण्यस्तात्राणे. 

(4446) ना. 17 प. 


(2) पद्यकाव्यम्‌. 
अभिनवकाद्‌म्बरी अहोवखनर्यसहङूता. 
(4685) आ. 82 प. | 
अमरुकब्याख्या मुञ्जराजङृता. 
` (4417) क. 73 प, (श्ङ्गारदीपका) 
कृष्णराजवश्चावटी. 
((~ 1999} आ. 8 प, 
ङष्णा्युद्‌यकाव्यं रामचन्द्राध्वरिरृतम्‌,. 
(4658) भ, 38 प, (10 सगौः) 
गीतगोवेन्दम्‌. 
| ` (4628) क. 206 प. सकगीटटीकम्‌. 
जगन्नाथिजयकाव्यं वेङ्कामादयङूतम्‌. _, 
(¢ 2020) क. 74 प, ( पाणिनिपूतरदाहरणरूपम्‌ ) 
पऽ. 2188. (47. 
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तोदरमट काव्यम्‌ न 

(4819) आ. 18 प. 4-5 पत्नेलोपः (अस) ` | 
नलटायनकाथ्यं माणिक्यचन्द्रसुरिः. 

(^ 689) क. 502 प, 
नटोदयका्यम्‌. 

(4611) ना. 64 प. (खान्ध्ररेकम्‌) न) 
नव्योदयानविखासः रङ्गनाथविरचितः. 

(4799) भ्र. 12 प. 
नेषधव्याख्यानं महनाथङ्तम्‌. 

(4502) क. 79 प, 
पादुकासहसखरव्याख्या. 

(4595) भ्र. 98 प्र. नि्यातनापद्धयन्ता. 

(4596) म. 212 प. नर्सिहाचायकृता. (अस) 
प्रहादावेजयः कठनाथाचायकृतः, 

(^ 620) क. 265 प. 
बुद्धचरिञ्र अश्वघोषाचायंः, 

(^ 673) क. 69 ष, 
बाखभारतव्याख्या मनोहरा. 

(4476) घ्र, 1प8 प. 
महिषदतकं बाञ्छानाथकविः. 

(4567) आ. 12 प. 
यमकभारतम्‌. 

(© 1967) दे. 37 प. सकणीटटीकम्‌. 
रघुं गव्याख्या. (अ्थांटापनिका) समयसखुन्दरगणिृता, 

(© 1951} दे, 260 १, | 


> 
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रसभूषणकाञ्यव्याख्या. 

(4507) ना. 36 प. 
राजशरोखरचार्तं नवीनकाल्िद्‌ासङ्तम., 

(4607) ना. 43 प. | 
राभादाहरणगीतेक।व्यं नारायणस्वामिङृतम्‌. 

(4697) आ. 5 प. 
रिद्चुपाख्वधव्याख्या, 

(© 1952) ना. 752 प. व्छमदेवकृता (द्रम) संदेहविषौषधिः 
| (4719) तठ. 37-192 प. विद्यामाधवकृता (चतुथसग।दारभ्यान्तम्‌ ) 
द्युकसक्ततिकथा (पद्यात्मिका) 

(4498) क, 259 प. 
संग्रहरामायणं नारायणपण्डिताचायङृतम्‌, 

(4821) ना. 135 षर. विश्चपत्तितीथीयव्यल्यायुतम्‌ (अस) 

(^ 2026) दे. 38 प. श्रीनिवासीयव्याख्ययुतम्‌ (अप) 

(3) गद्यकाग्यम्‌ 
` वासवदत्ता सुबन्धुङता, 
| (4530) ना. 73 प, तिम्मयपुधीविराचेतन्याष्योपेतः. 
(4713) आ. 24-62 प. (सन्याघ्या) 
| , चम्पूः. 
अभिनवभारतचम्पूः भट्वेङ्करे शकृता. 

(4565) आ. 100 प, (11 स्तबकः) * 

(( 1970) दे. 14 प. (अस) 
कृष्णचारेत्रचम्पूः रृष्णभूपकृता. 

(4656) भ्र. 29-95 प. 
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नञ्जराजयशस्समुखछासचम्पूः नीरुकण्ठरुतिनिमिता. 
(4660) भ्र. 14 प. 
बाछभारतचम्पूः चन्द्रशेखरछता. 
(4575) म्र, 47 प. षष्टस्तबकपयेन्ता. 
 मीनाक्षीपरिणयचम्पुः आदिनारायणसूरिकता. 
(4420) आ. 2[ प. 

(4781) आ. 26 प. 
वीरभद्रचरित्रचम्पूः पकाञ्नयञ्वङ्ता. 
(4714) आ. 10 ष. समग्रा, 
शङ्करचम्पूः लकष्मीपतिकविङृता. 

` (4415) ना. 9४१. 
(4739). आ. 22 ष. 


नाटकम्‌. 

अभिज्ञानशाङ्कन्तखनारकं काठिदासरूतम्‌. 

(4529) ना, 47 प. 
 उत्तररामचरितन्याख्या. 

(4762) आ. 10 प. (ख्घीयसी) समम्रा, 
कंसान्तकनाटकं ह रियज्वङ्तम्‌ 

(© 1987) दे, 42 प. 
कपूरमञ्जरीभ्याख्या कष्णसूनुकूता. ` 

(4760) भा. 16 प. 
कैतवकलाचन्द्रभाणः नारायणङृतः. 

(4779) आ. 27 १, 
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जनकज।नन्दनारकं चृसिदरूतम्‌. 
(4630) ना. 38 प. 1 माङ्क काश्विद्धागः. 
जीवन्मुक्तेकद्याणनारकं नह्छाभ्वारेकतम. 
(0 1974) ना. 51 प. 
नठविलासनारकंअ होबलनरसिहङतम्‌. ` १, 
(4689) आ, 66 ष. | 
विद्यापारेणयनारकय्याख्या, 
(44785) भ्र. 95 ष. ` 
 श्ारदातिककमाणः शाङ्करकविङतः. 
` (श) ना. 20प. 
(4606) ना. 22 प; 
 शङ्गारविकसित्भाणः नारायणकावेरृतः. 
वध आ. 37 प 
सखङ्ख्पसूयादयव्याख्या. 
(4573) आ. 101 प, अहोबलार्यकृता (अस) 
(4574) भर, आ. 148 प. श्रीनिवापसाचायंकृता (प्रभावमी) समग्रा. 
(4597) प्र 99 प. ( भाष्यनारायणक्ृताचान्यां (प्रथमेङ्कः) 
(4598) भ्र. 76 ष. ४ (द्वितीयो ऽङ्कः) र्व 
(4599) भ. 114 ष. च 3-6 अङ्काः, 
(4600) भ्र. 98 प. १ 1-10 , ` कः 


सुभाषितम्‌. 
अन्यापदेशशातकं रिवशङ्रकविरृतम्‌,. 
(4416) ना. 9१. 
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पण्डितराजदातकम्‌,. 

(4693) आ. 11 प. (अन्यापदेश्चः) 
परसङ्गरल्लावली. | 

(4679) आ. 30 प. 
रास्ताविकश्छोकाः. | 

(4522) ना. 18-86 प. ` कनः 
भवृहरिसखुभाषितव्याख्या. | 

(4418) ना. 62 प. 


(क # ~ 


विपञिन्ुखमुकुरम्‌. 
(^! 19977) दं. 12 प. 
सभ्याभरणम्‌, 
(4655) ना. 62 प. गोविन्दज्योतिषिक्कतव्यास्येषितम्‌ (9 उछस्ताः.} 
खुभाश्तसंम्रदः. | 
(4666) ना. 31-46 प. 
(4693) आ. 8 प. 
खुभाषितखुरद्रुमः बसवभूषः. 
(4 582) क. 60 प. 


# 


तारकन्रह्यकथा. ` 

(( 2013) आ. 6 प, 
प्रमथचाशतरं ब्रह्याेद्याभ्वारेकृतम्‌. | 

(4742) आ. 127 प. अत. ४ 
संस्कृतमञ्जरी अनन्तायैकता. 

((! 1959) दे. 5 प. उक्तिप्रतयाक्तेरूपा. 
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 छन्दर्शाखम्‌. 

छक्षणदीपिका गौरणकृता,. 

(4613) ना. 83-94 प. सममा. 
बत्तमाणिमालिका वाजसखनयिश्रीनिवासकृता. 

(4765) आ. 8 प. . 
` वृत्तरल्लाकरव्याख्या भास्करङृता. 

` (6 028) आ. 27 पर. (सेतुसमाघ्या). 

वृत्तरत्रावदिः वेङ्कटेशावेरन्ििता, 

(4761) आ. 4 प. 


अलङ्कारशाखम्‌. 
 अभिनवश्युज्गाररसमञ्जरी वुकपत्तन वेङ्टाचार्यकृता. 
(4788) आ. 28-48 प. (समग्रा). 
अलैकारमणिदरपणम्‌ वैकयसुधीः. 
(^ 624) दे. 80 प. 
काषेकल्पखता. . 
(4767) ना. 35 प. 
काञ्यद्‌ पणम्‌ चचूडामणिदीक्षितकतम्‌ 
(4699) त्र. 54 प. (5 उकछासाः). 
कृष्णारकारदपेणं लक्ष्मी पतिराचतम्‌. 
(4566) अ, 27 प. 
विद्ग्धश्नुखमण्डनं धमदासरचितम्‌. 
(0 1966) दे. 49 प. 
सादिदयसरणिः शनिवासङ्ता. 
(4750) आ, 17 प. 
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शिलपशाख्म्‌. 
रल परीक्षा. 
(¢ 1971) ना. 40-43 प. 
वास्तुखक्षणम्‌. 


(4780) आ. 8 ष. 
वास्तुदाखम्‌ (प्रतिष्ठातच्बान्तगेतम). ॥ 
(4695) क. 17 प. | 
मयमतं गन्नमाचारिङूतम्‌. 
(^ 617) आ. 121 प. 
सनत्कुमारवास्तु. 
(4698). भा. ऽप ष. 
(4709) आ. ऽ4 प. 
सालग्रामपरीक्चा, 
` (© 1971) ना. 43-48 ष. 


अथेश्ाखम्‌. 


अखं चाणिकष्यः (कौटिल्यः). 
(^ 662) दे. 496 प. 
(^ 671) तमिल 480 प, 
(4 627) दे. 226 प. धका नयचन्द्िका माधर्वामिश्रीया. 


काम्ाखम्‌, 
अनङ्करडइ: कल्याणमह्विरचितः. 
(© 1989) दे, 34 प. ` 


क क = र क ण क क च वकवत अ) १. ग कक काका च + 
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अभिनयभरतशश्चास्रम्‌. 
(4758) आ. 45 प. समग्रत. 
नारखयरासख्म्‌ . 


(4472) ना. 15 प. 
भरतचन्द्रिका नन्दिकेश्वरपोक्ता. 
(+ 618) क, 68 प. 
सन्देश हस्ता क्टच णभागः. 

(4798) आ. 59 प, 
 सङ्गीतगङ्गाधरः नञ्जराजविरचितः. ` 

(4422) आ. 90 प, 
सङ्गोतस्वरलक्चणम्‌. 

(4464) ना. 44 प. 
दस्ताभ्यायः. 

(4754) आ. 19 प. 


-------- --- -- ----- -~~ 


व्याकरणम्‌ , 


अङ्गाधिकारसुजस्थमेप्यकारिकाव्याख्या धमोभह्ः. 


(4782) आ. 51-88 पर समग्रा. 
धातुप्रययपञ्चिका तखदेवसुधीः. 


भरतशासरम्‌. 


(4585) च. 116 प. 12, 115 पत्रलोपः, कृदन्तपरिच्छेरान्ता,. 


परिभाषाभास्करः भास्करः. 
(488) ना. 49 प, 


परिभाषाथैसंत्रहः पायगुण्डवद्यनाथशाखरी. 


(4724) तदु. 58 प. 
प्तऽ. 188, (4१, 
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परिभाषाविषयप्रकाश्नं धमौभटः. 
(4785) आ. 50 ष 
पारेभषेन्दुशेखरव्याख्या जरिशिखा लक्ष्मीनरसिंह पण्डितः 
(^ 678) आ. 286 प. 
महाभाष्यप्रदीपोद्‌योतः नागेशभद्धः. 
((1 2030) भ्र. 871 प. 
रूपावतारव्याख्या प्रक्रियाकद्पवल्री चसिहरङूता. 
(4730) ना. 95 प. पृवार्षे विभक्तयथ॑निरूपणान्ता. 
(4740) ना. 55 प, उत्तरार्थं भ्वारिरसमप्र 
लिङ्च शरासनं पाणिनिः. 
(4519) ना. 23 प. 
शब्दकल्पतसः रामरृष्णङृतः 
(4736) ना. 45 ¬- 20 प. सवेनामान्तः. वेक्याथविचारः. 
रशाब्दकौोस्तुभव्याख्या. भावदीपः. 
(3 974) क. 100 प. 
शब्द मालिका भाषामञ्जरी लिङ्गानेणेयश्च. 
(4766) आ. 55 प. 
दाब्देन्दु रोखरव्याख्या अस्थिमालाख्या पायगुण्डवे्यनाथकृता. 
(( 2074) दे. 170 प. षषठीकारकान्ा. 
सिद्धान्तकौमुदीग्याख्या (मनोरमा, तिरुमलद्वादश्षाहाध्वरिक्ता. 
(4486) ना, 168 प 
(4411) ना. 111 प, 


ज्योतिषम्‌, 
अयेभयाक्तेद्धान्तव्याख्यानम्‌, 
(4437) ना. 15-90 पत्र, 
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उडद्शाप्रदीपिका. 
(4441) आ. 12-20 पत. 


उत्पलपरिमनव्ठं ब्रहत्संहिताव्याख्या. 
(4712) ग्र. 38 प. 
उपदे शसूजं सकणाररीकम्‌. 
(4542) आ. 32 प. 
उमामरेश्वरसबादः, 
(3 962) क, 70 प. आधनयोगान्तः. 
पएकविश्ातिमदादोषाः. 
(4481) ना. 9 प. 
करणप्रकारिका पञ्चाध्यायी च. 
(4480) ना. 149 प. 
(4672) भ्र. 209-227 १, स्कणांटटीका 


करणरलम्‌,. 

(4477) ना. 46-54 प, 
कारुनिणेयदीपिकाविवरणम्‌ 

(^ 677) क. 247 प. 
काटवश्चनादिः. 

(( 1971) ना. 48-62 प. 
काटासतव्याख्यानं बापिराजः. 

(4.09) भ. 208 प. 
काला्तसारः लिङ्कण्णाध्वरी. 

(4435) आ. 16 प, 
कुटाकारशिसोमाणिः भरीवत्सो द्‌ वराजः; 

(4398) ना. 35 प, 

(3 975) आ. 4प, 
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गणितज्ञभूषणम्‌. 

(4771 ना. 10-14 प. 
गणितसारः. 

(4771) ना, 66-74 प. 
गीणादिवाक्यानि. 

(4485) ना. 3३ प. 
ग्र गाणेततन्जग्रकाशः श्रीनाथङ्कतः. 

(4471) ना. 9.प. 
ग्रहदपेणम्‌ 

(45008) ना. 61 प. 
ग्रह भाष्यम्‌ 

(4542) आ. 34 प. | 
ग्रह खाघवव्याख्यानं म्ारिविश्वनाथो. 

(4452) ना. 143 प. 
चन्द्रताराबलखादेसंङ्गदः. 

(4442) आ. 30 प. ~ 
चन्द्राभरणदहाीरा. 

(4511) ना. 72-108 प, 
चितरिण्यादिटश्चणम्‌. 

(4519) ना. 16 प, 
जातककृष्णीयम्‌, 

(4453) आ. 96 प. 
जातकयोगाव।लिः नराघदकृता. 

(4751) ना, 88 प. 
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जातकोद्यः. 
(4669) प्र. 18 प. 
ञ्योतिदशाखसकटः 
` (५550) ना. प्रप. | 
ज्यो तिश्सद्धान्तः. ~ 
(4553) आ. 109 प. 
ल्यौतिषसारसङ्गहः. 
(4482) नः, 31 प, 
` ज्योतिषसारावदिः कुमारसूर्कता सान्धररीका 
(4704) आ. 96 प, 
ज्योतिषामरणम्‌. 
(4705) आ. 154 प, 
्ञानस्वरोद्यः 
(3 949) क. 56 प. 
(^ 634) क. 47 प. टका. 
तन्गणितं टक्ष्मीनसिहः. 
(4440) आ. 8 प. 
तिथिचक्रं मष्िकाञुनः. 
(4771) ना. 15-16 पर. 
 तिथ्याबनब्टी पदकसदहिता. 
(4484) ना, 19 प. 
चिवगोत्रेफल दिनिघण्डुः. 
(4466) ना, 98-123 पः 
दत्ता्ेयपञ्चपल्िशकुनावाडिः. 
(८ 2015) आ. ३१, 
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दोषभङ्गाध्यायः. 

(4481) ना. 25-26 र, 
नरपतिविजयव्याख्यानम्‌ 

(4561) ना, ¶] प, 
पञ्चपक्षिराकुनम्‌. 

(4470) ना, 22 प, 
पञ्चाङ्गगणितम्‌ . 

(4410) ना. 123 प, 

(4618) ना. 80 ष. 
पञ्चाङ्गघण्टापथः पेदणायः, 

(4771) ना. 3 षप. 
पञ्चाङ्फलम्‌. 

(4665) भर. 17 पर | 
पञ्चाध्यायीव्याख्यानं सुन्द्रराजः. 

(4438) ना. 59-103 प, 
बीजगणितम्‌. 

(4436) ना. 90-118 ष. 
बीजावतंसः ङष्णदे वज्ञः. 

(4481) ना. 838 प. 
वृहज्ातकव्याख्यानं नीलोत्परीयम्‌. 

(4806) ना. 38-60 प. 57 अध्यायाः. 

(4806) ना. 56 प 8-16 अध्यायाः. 

(4810) ना, 120 पर. ददोराविवरभम्‌, 
वृहजचौतिषाणेवं, कदम्बेश्वरप्रसादः. 

(4430) ना. 146 प. 
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बरहत्सामुदिकम्‌. 
(¢ 1971) ना. 40 प. 
बृहद्रारिकूटं दशाफलं च. 
(4485) ना. 24 प. 
बृहद्राशकरूटसर्वताभद्रादसङ्गहः. 
(4443) आ. 54-125 प 
बृहत्सुबोधः कामदेवः. 
(4481) ना. 18-94 प, 
ब्रह्मसिद्धान्तम्‌, ` 
(459) ना. अप. 
-यन््राचिन्तामणिः चक्रधरः. 
(4440) ना. 1¶7 प, 
यवनोटल्ासादिः. 
(4448) ना. 115 प, 
याज्राभ्रकरणादिः. 
(4450) ना. 45 प. 
(3 967) क. 16 प. 
योगाणंवः वेङ्टेराः. 
(46173) त्र. 131-164 प. 
खग्मजातकयोगाव्िः श्रीवत्सनाराक्षदः. 
(4441) आं, 12 प. 
, छघ्ुगणितं अरिष्टनवनीतं च. 
(4398) ना. 36 ष. 
खघुयाशिकूटः सुबोधगणित च. 
(4484) ना, 19-46 प, 


खघुखम्पाकः (सूलम्‌). 
(4438) ना. 54-58 प. 
व्टम्पाक विवृत्तिः. 

(८ 2001) आं. 15 प. 
वर्षोधिपादिनवनायकपञ्चाङ्गम्‌. 
(44414) क. 49 प. 

वाक्यकरणपञ्चाध्यायी. 
(4447) ना. 55-59 प. 
वाषैकठन््ं (सकणोरटीकं) विदणाचायेः. 
(4618) ना. 100 १, 
वास्तुप्रकरणम्‌. 
| (4450) ना. 16 ष. 
विद्यामाधवीयं (मूलम्‌). 
(4477) ना. 45 प. 
विद्यामाधवीयं सखव्याख्यानं, वियामाधव. 
` (4426) न. 180-349 प, 
(4427) ना. 350-483 प, 
(4775) ना. 179 प. पूवभागः. 
(4423) ना. 68 प, सकणाटर्टकरम्‌. 


वृद्धगगंसंहिता वद्ध गगेः. 

(4665) भ्र. 32-65 प. 
च्ाकस्यसदिता. 

(^ 657) क. 144 प. 
स्िसेमणिवासनाभाष्यं भास्कराचायः. 

(4429) ना. 138 प. 
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श्रीधरपद्धातेः सथ्याख्या. र 
(4812, ना. 58 प. 
षट पञ्चारिकाव्याख्या भट्धोतपरः. 
(4665) भ्र. 19-31 पर. भिश्चिकाध्यायान्द 
सङ्गह जातकम्‌. | 
` ,(4518) ना. 58 प. 
` संवत्खसेत्सवकारनिणयः भ्रीविट्ृटेशप्रणी तः. 
(^ 652) दे, 42.प. 
सायुष्ैकणम्‌ 
` (4441 ) आ. 20-4 प. 
सिद्धान्तशियोमणिः भास्कराचायेः. 
(4436) ना. 60 प. 
सखुबोधगणितम्‌ समदेवः. 
(4782) आ. 13 प. 
सूयचन्द्रमण्डर्विचारः. 
(1 946) क॒ 26 प. 
सोम सिद्धान्तमुखम्‌. 
(4435) आ. 6 प. 
, दोराङृष्णीयशाखम. 
(03 961) क, 113 प. 


----------------- = 


वे्यशास्तभ. 


अभ्वखक्चषणाक्ियादरिः. 
((; 1971) ना. 5-95 प. 
प्न, १188. (47. 
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अश्वलक्षणशाखं सक णांररीकम्‌. 

(4809) क. 48 प, 
आयुर्वेदः मुलमाजम्‌. 

(^ 646) क. 70 प. 

(^ 660) दे. 56 प. 

(23 956) आ. 26 प. 
कृणिकादिनिगयः. 

(4552) आ. 79 प. 


कल्याणकारकम्‌. 
(4466) ना. 71-78 ष. 


गजश्ास्रम्‌,. 
(4692) आ. 136-181 प. 
गुणरल्लाकरः, 
(4466) ना. 124-176 प. 
चतुदंशरोगनिदाननिरूपणम्‌. 
(4538) आ. 12 प, 


¢ क 


चिकित्साप्रकरणं सकणीटटीकम्‌. 
(4786) भ. क. 2६4 प. 
चिकित्सास्थानम्‌, 
(4472) ना, 54 प, 


चचूणो दि विधानम्‌. 


(4732) ना. 106 प. तत्रतन्न सान्ध्रटीकम्‌. 


नाडी निदानम्‌. 
(4490) ना, 5% प. 


नका च अ क = नयी ऋ अ 
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निद्‌।नस्थानम्‌ 
(4491) क. 80 प, 
ने्ररोगनिदानं सान्धरीकम्‌. 
(4755) आ. 17.प. 
शग्वादिच्ुणविधानम्‌. 
(4706) आ. 124 प. 
महाबिस्वादिलेद्याविधानम्‌, 
(4560) आ. 100 प, 
` योगशषतकं पूर्णसेनाविराचेतव्यख्यायुतम्‌. 
(4759) आ. 17 प. 
रसगन्धकपाषाणमस्ादि. 
(4510) ना. 33 प. 
रसलक्षणशाखरम्‌. (पावती श्वर सवादः) 
(4717) क. 40 प. 
रसरत्लाकरः, रससारः. 
(4462) ना. 33 प. 
कवङ्गचूणे विधानम्‌. 
(4647) आ. 7 प, 
विषवेद्यम्‌. 


(4479) ना. 28 प. 

वेदयग्रन्थः सकर्णाटटीकःः. 
(4630) ना. 64-130 प, 
(4627) क. 95 प. अप्रमेयक्तः. 
(4583) क. 152 प, 
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वेद्यभूषणाः. 
(4545) आ. 58 प. 
वे्यरातग्छोकी. 
(4466) ना. 94-97 प. 
वेयशाखम्‌. | 
(4397) तमिठु. 154 प. 
वेयशाखदीपिका श्रीनिवासाचथदता. 
(4622) आ. 61 प. 
वैयसारसङ्गदः सान्धरीकः. 
(4691) आ. 37. 
वैयाखतम्‌. (सिद्ध प्रयोगः) 
(4716) क. 132 प. 
खुश्रुतसंहिता खुश्रुतः. 
(4602) आ, 254 प. शारीर सूत्र चिकित्ास्यानानि . 
(4729) ना. 103 उत्तरतन्त्रम्‌. 
सोभाग्यश्यङ्करादि. 
(4474) प्र. 328 प. 
न्यायज्ञाक्म्‌. 
अनुगमप्ाणि. (चतुद रशटक्चण्याः) 
(4727) भ्र, 2 प. 
अवयवनग्रन्थः (दीधितिव्याख्या) दाश्धरक्ता. 
(4688) आ. 60 प, 
उदेशादिलक्चषणविचारः. 
(4698) ना. 98-121 प. 
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कणाद्नयभूषणं वीरभ द्रयज्वतनयः, 
(4551) आ, 17-62 प, 
काणादसङ्गहाषेवरणं वीरनञ्जभूपाः. 
(4690) ना. 85 प. 
कारकवाद्‌ः जयरामीयः. 
(4820) भ. 33 प. 
तच्वचिन्तामाणिद्ीधितिग्याख्याने वज्रङ्कः. 
(4690) भा. 18 प, गुणभागः. 
(4801) म्र. 177 प. अनुमितिरक्षणधेका शिष्टलक्षणपरिष्कारश्च. 
तच्वचिन्तामणिदीधेतेप्रकाश्षव्याख्यानं जातवेदोध्वसो, 
(4816) प्र. ना. 135 प, प्र्क्षखण्डः. 
तकैचन्द्रिका कष्णभट्धः. 
(4532) ना. 112 प. 
तकंप्रकाशः (सिद्धान्तम्रञ्जरोरीका) दीक्चितश्नीकण्टः, ` 
(© 1992) दे. ना. 109 -27-46-1 29 प. 
तकेभाषाव्याख्या चन्रुभट्धः. 
(4423) ना. 7] प. 
(4543) आ. 177 प. 
(4741) आ, 137 प. न्यायत्रिलसः, विश्वनाथभद् राय ता शब्दपरि- 
| च्छेद विना. 
(( 19638) दे. 38 प. मुरारिमिश्रकृता,. 
(4679) अ. 16-49 प. अखण्डानन्दयतिकृत। प्रयक्षपरि च्छद :. 
(4688) ना. 56 प. चन्नुभष्टीय स्य व्याल्या वेङ्कयद्रिनाथीया. 
त्काखतं जगदीशमद्ाचा्यैः. | 
(4501) क. 35-48 प- 
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तकांग्तव्याख्या (तरङ्गिणी) मुकुन्द मट्ध. 

(4501) क. 48-79 प. 
ताक्घकरक्चाव्याख्या हरिहरसुधीः. 

` (4749) आ. 1:23 प, 

न्यायकुखुमाज्ञारेः (सरीकः) वरदराजः. 

(4467) ना. 144 ष. ` 
न्यायादेखामणिः प्रकाशव्याख्या रामरृष्णाध्वरा.. 

(4570) भ्र. 100 प. प्रामाण्यवादः, भन्यथाल्यातिवादश्व, 
पदाथखण्डनव्याख्या रघुदेवन्यायालङ्कारभट्वाचायेः. 

(^ 2065) दे. 43 प. 25-356 पत्राणि न सन्ति. 
पदाथतच्वं ताकेकभटाचायोशिरोमाणेः. 

(4557) आ. 84 प. 
माणिसारः गोपीनाथः. 

(4500) भ्र. 159 प. 
माणिसारखण्डनं शरीनिवासाचार्यछृतम्‌. 

(46778) भ्र, 88 प. प्रयक्षखण्ड;. 
माणिसारव्याख्या रघुनाथयञ्वा. 

(47617) आ. 105 प. अन्ययाल्यातिवादान्ता,. 
मधुराना्थीयं मधुरानाथकृतम्‌, 

(4572) भ्र. 108 प. अनुमानखण्ड.. 

(4686) आ. 9 प. शिरोमणिन्याढ्या, गुणभागः. 


वाद समुच्चयः. | 
(4696) आ. 35 प. मनोवेभवादितः इश्वरवादान्तः 12 पादाः. 
सामान्यनिरुक्ति क्रोडपत्रम्‌. 


(4694) आ. 11 प. 
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योगशास्म्‌ . 

अमन॑स्कम्‌. 

(4463) ना. 33-45 प, 
 गोरश्चशतकं गोरक्षकृतम्‌. 

(ए 952) क, 21 प, 
योगदीपिका भावागणेश भटक. 

(4664) प्र. 16 ष. 
योगरलचिन्तामणिः. 

(4462) ना. 10 प. 
योगस्‌ भाष्यं व्यासक्तम्‌. 

(0 2004) भा. 5 प. 
योगसूजभाष्यरीका वाचस्पतिमिश्रः. 

(¢ 1981} ना. 114 प. 
 योगसूजटत्तिः नारायणतीथैः. 

(4469) ना. 6-134 प. ` 

समाधिप्रकरणं विवरणयतिः. 

(4694) आ. 4 प. 
0६; पूवमीमांसा . 
अथसंङ्गहः रोगाक्षिभास्करः. ` 

(0 2003) आ. 5 प, 
कारिकाः (जेमिनिसूज्रषिषयाः) 

(4612) ना. 13 प. 
तन्त्रदपेणं अण्णारास्री. 

(4790) आ. 43 पर. £ याध्यायस्य 1 मः पादः. 
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तन्ञरल पाथसारथिपिश्रः. 

(4652) अर. 345 प, 6-12 अध्यायान्तम्‌,. 
तन्रशिखामणिः राजच्चूडामणिदीक्षिवः. 

(4412) ना. 1385 प. 
न्यायप्रकाशः विजयीन्द्राभेक्चुकृतः. 

(¢ 2073) दे. 19 प 
पिष्टपद्युमीमांसा पायगुण्डेवदययनाथशास्ी. 

(0 1962) ना. 438 प 


राखदीपिकाग्याख्या (मयूखावादिः) 
(4815) ना 154 प. 1 मे 2-4 पादाः. 


अदैतवेदान्तम्‌. 

अखण्डात्मभ्रकाशः गोपाखानन्दसरस्वती. 

(4631) आ. 248 प. 
अद्धैतचिन्तामाणः खन्दरेशः, 

(^ 653) आ. 2२4 प. 
अद्वेतदीपेका. चसिदाश्रमी. 

(4645) आ. 109 प. $ यः परिच्छेदाः, तुसीयश्रासमतः. 
अद्ेतदोपिकाविवरणं नायायणाश्चमी. 

(4658) भ्र. 24१ प. 
अद्धैतस्दस्यम्‌. ` | 

(4781) ना. 47 प. चत्वारः परिच्छेदाः. 
अद्धैतवेदान्तश्रकर्णम्‌. - 

(4664) म. 12 प, 
अध्यास्मविदयोपन्यासः चङ्राचायः. 

(4516) ना. 10 प. 
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अधिष्ठानषिवेकादिप्रकर्णम्‌ आदिरहाषशास्नी. 


(4659) प्र. 95.152 प. भपमम्रम्‌. 


अयुभवाश्रतम्‌ बालङृष्णयोगी. 
(4619) ना. 120 ष. 


अष्ावक्रयिम्‌, 
(^ 2010) आ, 45-74 प, 


असङ्गात्मप्रकरणं सव्याख्यम्‌ शङरभारता. 
(4519) ना. 15 प, 


 उत्तरगीताव्याख्या (सकर्णाररीका) गोडपादाचार्यः. 


(4609) प्र. ना. 48 प. 
उपदे रापञ्चकं आदिश्ेषशाखी. 

(4659) प्र. 1 पन्न 
उपाधिमण्डनम्‌ 

(( 2075) आ. 14 प. 


1 


एेतरेयोपनिषद्षीपिक। शाङ्करानन्द्‌ :. 

(4614) आ. 51 प. अष्मध्रा. 
गातासारः. 

(4609) ना. 5 प. 

च तुःच्छो कीव्याख्या शाङ्रानन्द सरस्वती. 

(( 2034) आ. 2५१. | 
कानसवेस्वसङ्गहः नसिंहः. 

(( 2033) आ. 64 ष. असमभ्रः, 
तत्वविवेकदीपन चसिदाश्रमी. 
(4564) भा. 212 प. २ परिच्छदौ. 

अप्त, 88. (41 


५) 
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` तेत्तिरीयोपनिषद्धाप्यं राङ्सचाथः. 
(4492) आ. 58 प. 

द क्षिणामूतिंस्तोत्रव्याख्या अनुबेधिनी पुरषोत्तमानन्दमुनिः. 
(4610) आ. 10 प. | 
खण्डदयविवेकप्रकरणं विद्यारण्यकृर्तीववरणयुतं शङ्कसचायेः. 
(4687) आ. 27 प. ध 

गरसिह पूव तापनीव्याख्या शङ्करानन्दः. | 
(4614) अ।. 66-91 प. 
पञ्चरलव्याख्या क्रिरणावदव्डी बारुकृष्णानन्दसरस्वती. 
(4737) आ. 16 प. 
प्रणवाथेसुध्रोदेयः. 
(4683) आ. 17 प. असमग्रः. 
चृटदारण्यकव्याख्या स्वथप्रकारायातिः. 
(4563) आ. 120-165 प. 7-8 अध्या 
बृहद्ारण्योपानषर्दधपिका शङ्रानन्दः. 
(4614) आ. 94-2359 प. ठतीयाध्यायाद्‌ारभ्य समग्रा. 
ब्रह्मसूचच्रात्तिः. 
(4636) ना. 40 ष्‌. द्वितीये ठरतयपादान्ता 
(3947) दे. 38 प. (आमेदः.) 
मेद्‌ाधक्रारन्यक्रारहुङ्गारः वेङटनाथमट्ः, 
(4789) आ. 108 प. > परिच्छेदो. 


र, 
| 


मध्वमतध्वान्तदिवाकरः, 
(^ 655) आ. 256 प. 

मधभ्मतासाङ्गलयप्रद शनम्‌. 
(3 958) क. 52 प. 
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मदावाक्यरल्लावटी. 
(4483) ना. 19 प, 


महावाक्याखण्डाथेवाद्‌ः. 
| (4642) आ. 20-54 प. 
मानसोह्छासदीका रामतीथः. 
(4644) ना. 110 प, 
ठधुचान्द्रिका अद्रैतसिदधिव्याख्या बह्मानन्दकृता. 
(4531) ना. 69 प. | 
` वाक्यच्त्तिः अत्मबोधश्च दाङ्राखायैः. 
(4616) ना. 5 प. 
वादर्लावद्टी रामशाखी. 
(4613) ना. 20-82 ष. 
विवरणपिन्यासः. 
(4413) ना. 141 प. 
विवेकच्चूडामणिः राङ्कराचायेः. 
(( 2009) आ. 45 ५. 
विवेकसारः आदिश्ेषराख्ी. 
(4659) भ्र. 30-94 प. 
विशिष्टद्वितमञ्जनी. 
(4616) ना. 47 प. अप्तमप्रा. 
वेद्‌ान्तक्रद्पत्तसः अमखानन्द्ः. 
(4499) ना. 310-369 ५. 
(4499) भ. 198-309 प. 


न 
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वेदान्तपरेभाषा ध्मेराजाध्वरी. | 

(4465) ना. 88 प. 

(4460) म. 146 प. अनुमानपतच्छिदः. 
वेदान्तपरिमाषान्याख्या पेत्ताद्ीक्षितङृता, 

(4662) म. 98 प. 
वेदान्तसिद्धान्तसारसङ्गदः नारायणाश्रमी. 

(4654) ना. 38 प. 
श्ाखारम्भसमथेनम्‌ चथम्बकराखी. 

(( 2076) आ. 12 प. 
दराखेकत्वसमथने वेदान्तदासः. 

(4758) भर. 26 प. 
श्रुतिमतप्रकशिक। अचम्बकरास्नी. 

(4646) आ, 4 प. । 
सङ्कुपशारीरकव्याख्या विश्ववेदकृता. 

(4617) ना. 124 प, 1 माध्याः. 
सङ्कपशारीरक सवेक्ञमुनिः. 

(4617) ना. 86 प, 
सिद्धान्तसिद्धाञ्जनव्याख्य। रल्लतूलिका भास्करदीाक्षितः. 

(4791) आ. 150 प. पृवेमागः. 

(4791) आ. 190 प. उत्तरभागः. 


~ (र अ, 


विशिष्टद्रेतवेदान्तम्‌. 


[® 


अद्रैतिमतनिसासः. 
(^ 1995) आ. 13 प. असमप्रः, 
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अष्टश्छोकीव्याख्य। (मणिप्रवाठाख्या) कुन्नतूरु अय्यकृता. 
(4594) अ, 179 प. 

उचितोपायनिश्चयः. 
(4818) आ. 36 ष. 


गरूडोपानषदहीपिका नारायणकता. 
(( 2069) आ.प. 
तत्वमुक्ताकश्ापः वेद्‌ान्ताचायैः. 
(4576) प्र. 114 प. 
 तप्तमुद्रास्ञ्चरित्रक्ापारिञ्रिया भ्रीनिवासाचा्यः. 
(4405, आ. 26 प. 
ब्ह्मतकैस्तवखण्डनम्‌, 
(4794) म्र, 176 प. असमप्रम्‌. 


ब्ह्मसूत्््तिः वेदान्तयतिराजः. 
(4787) प्र. 31-60 १. 

भगवत्पारम्यप्रमाणनिरूपणम्‌, 
(4707) आ. 78 १. 


भगवद्वीताचरमन्छोकव्याल्या खुद दोनाचायैः. 
(23 976) क. 80 प. | 


मगवन्नामचिन्ता्णिः वेङ्कटनाथसूरिः. 
(4792) प्र. 106 प. 

 रामानुजसिद्धान्तसारः वात्स्यवरदायः. 
(4817) आ. 34 प, असमव्रः. 

विरोधपारेहारः कुमारवरदार्यः. 
(4802) अआ. 42 ए, 
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विष्णुपरत्वध्रतिपाद्नम्‌, 
(4608) सा. 16 प. 
शारारकसङहः. 
(478) ग्र. 30 प, 
श्रीमाम्यम्याख्या श्रुतदीपिका खुद्रीनसृरिः. 
(^ 679) आ, 485 प. | $ 
श्री भाष्यव्याख्या सुबो धिनी. 
(^+ 654) भ।. 296 प. 
(^ 680) आ. 123 प. ० 
सस्थ्रदायपरिश्चुद्धचादिः वेदान्ताचायः. 
((! 2071) भा. 2० प. 
सम्प्रदायस्ुधाद्चरी. 
(4796) भ. 100 प. असमप्रा. 
सात्वताख्तसारः योगानन्दभटतनयः. 
(4795) भर. 30 प्र. 4 
सारतात्पयेनिणेयः रङ्रामाञुजमुनिः. (रहस्यत्रयसारव्पाख्या) 
(4601) भ्र. 144 प. स्न दरूपा, 
सारसङ्गहः. 
(¢ 2022) आ. 39 प 
सिद्धान्तपरिभाषा (सव्याख्या) बाधूखधीनिवासः चयैः. 
(4726) भ्र. 25 + 14 प. 2 अध्यायो 
खर्वा भसिदि व्याख्या आनन्ददायिनी नरसिददेव 
(4800) ग्र. 76-160 प 
(4798) ग्र. 209 प्र. 3-5 सराः. 
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| दरतेदान्तम्‌, 
शखण्डाथत्वटक्षणखण्डनम्‌ वेङ्कटेरनृसिहाचायेः. 

(( 2068) दे. 8 प. 
अणुतारतम्यस्तोत्नव्याख्पानम्‌ प्रहदरूष्णाचायेः. 

((^ 2035) द. 70 १. 
ऋगथाद्रारः श्रीनिवासाचायैः. 
| (^ 2053) दे, 60 प. द्वितीयोध्यायः. 
पेतरेयो पनिषद्धाष्यविवरणम्‌ जयतीथेः. 

(¢ 2056) ३. 142 प. 
कृष्णास्तमह णंवव्याख्यानम्‌ ऊृष्णाचायंः. 

(( 2083) दे. 77 १. 
गीताभाष्यविरोधः. 

(8 959) दे. धष. 

चक्रमीमांसा विजयीन्द्रभिक्चुः. 

(4746) ना. 90 प. 
तत्वसङ्खधानरीका (तात्प्थपश्चिका.) 

(8 973). क. 34 प. 
तत्वसङ्गयानव्याख्या (विकासः) यदुपयाचायैः, . 

(( 2081) दे. 20 प. 
तत्वसधानिधिः आनन्द तीथोचायेः. 

(^ 1986) दे. ना. 25 प, अपरोक्षज्ञानतरङः. 
तारतम्यम्‌. 

(^ 2037) दे, 20 प. 
तारतम्यविचारः. 

((^ 2038) दे 23 प. 
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तारतम्यसंङटरीपिका मधभ्वाचायेः 
((1 2089) दे. 68 प. 


दुखुक्तेदुरीकरणम्‌ 
(( 2046) दे. 12 प. 


नयचन्द्रिका अनुव्याख्यानरीक्ा चिविक्रमाचायैः. 
((! 2066) दे. 95 प, 
नारायणज्ब्दनिराक्तः. 
(^ 20792) दे. 8 प. 
निणंयव्याख्यानादः श्रीनिवासतीथः. 
(4457) ना, 61 प. 
न्यायसुधारिप्पणी यदुपल्याचायः. 
(( 2057) दे. 260 प. 
पदाथसंग्रहः पद्मनाभाचायेः. 
(4509) ना. 39 प. 
प्रमाणपद्धतिरिप्पणी गोविन्द्कृष्णाचार्यः. 
(^ 2029) दे. 23 प. स्खछतलक्षणान्ता. 
प्रमाणपद्धतिरोका वेदेशः. | 
(८ 2025) दे, 53 प. 
प्रमाणसङ्गहः 
((1 2043) दे, 58 प 
(4822) ना. 250 प. खक्ष्मीनारायणयतीन्दकतः. ` 
(0 1996) भ्र. 45 प. मुक्त पराप्यनिलसकादिसद्धावविषयः. 
प्रमेयदीपिकारिप्पणी बासुदेवाचायेः 
(4425) ना. 55 प. 
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व्रमेथमाला भीनिवासाचायेः. 

(0 1969) दे. 84 प. 
ब्रह्मसू्रपदाथेप्रकारिका हरिदासाचयः; 

(4३94) ना, 177 प. 
भगवद्भीताेवरणं विद्याधिराजः. 

(¢ 2058) दे. 134 प, 
भगवद्राताव्यास्या राघवेन्द्रयतिः 

(( 1991) दे. 428 प. 
भगवततात्पयेरीका श्रीनिवासती्थः. 

(( 2055) दे. 35 प. सप्तमस्कन्धः. 
भावाभावप्रकरणम्‌. 

(( 2048) दे. 5 प 
भेद तरङ्गिणी रङ्गनाथ. 

((' ८049) दै. 51 प. 
मन्दारमञ्चरी व्वासतीथः. 

(4466) आ. 38 प, 
मध्वमतसारः; वडयप्पतनूजगुखुराजाचायः. 

(@ 2041} द्‌. 11 प 
मध्वसिद्धान्तसासेद्धारः विजर्यान्द्राभिश्चु 

(3 969) दे. 258 प 


मन्जथेमणिमाला बारपण्डितः. 
(^ 638) क. 103 प, 
माध्वतत्वप्रकाशिका आत्मानन्दमुनिः. 
(48047) ना. 8 प्र 
महाभारततात्पयनिणंयरीका रामचन्द्राचारयं 
(~ 1985) दे. ना. कणप 
(4814) ना. 75 प. वेदाङ्गातीथेकृता. चतुथौध्यायप्रमृत्ति समग्रा. 
9३. 2188, (^, 84 
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वाक्याथेचन्दरिकां विद्याधीश्ः. 
((¦ 20९4) ९. 146 प. 
यिजयमालखा सद्यनाययतिः. 
| (( 2042) दे. 14 प 
विरोधष्वान्तचन्द्िका रामाचायं 
((! 2061) दे. 38 प. विष्णोजेन्भादिकारणत्वसम्थनान्तः 
(0 2044) दे. 22 प. 
(4824) ना. 42 प. प्रथमपरिच्छेद. 
(4824) ना. 43-49 प. द्वितीयपरिच्छेदः. 
विशेषसमथेनं व्यासयतिः. 
(( 20447 3प 
विष्णुस्तातिरीका अिमद्छकोनियोचायैः. 
(^ 2086) दे. 34 प. 
श्ाण्डिल्यतत्वन्या ख्यानम्‌. | 
(0 2027) दे..70 प. 
दराषचन्द्रिका रघुनाथयतिः. 
((^ 2051) दे. ¶३--61 
(0! 2050) दे. 36--48 प. चतुर्थाध्याये 3-4 पदा, 
रोषबाक्याथेचन्द्रिका 
(^ 546) दे, 35 {-30 प. 
सदाचारस्मृतिव्याख्या बगृसिदाचायेः. 
(62069 दे. 97 प. | 
` सुज्ार्थमञ्जरी अप्पण्णाचायेः. 
(^ 656) क. 81 प, 
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. शवम्‌. 
बह्मसूजभाष्ये श्रीकण्ठाचायेः. 
(4498) क. 17 प. 
शिवयोगाचेन्तारलसङ्गहः. 
(4463) ना. 11-33 १. 
सिद्धान्तसङ्केपः (शिवकणौग्रतस्य) अप्पयदीक्षितः. 
(4414) ना. £5 प. 


| अनि्देष्टप. 

अप्पयद्ीक्षितचरितं शिवानन्द. 

(^ 674) क 26 प, 
अभिरुषिताथचिन्तामाणेः सोमभूपशृतः. 

(^ 626) क. 283 प. 

(23 948) दे. 290 प, 
कोङ्कणदेरास्थव्राह्मणानां बाञ्चरं (कणर भाषारमकम्‌.) 

(^ 19175) दे. 5 प. । 

जनग्रन्थः 

जिनवमेसारः विमलवारिदेवङतः. 

(^ 636) क. 266 प. 

ध मन््ञाखम्‌, 

अगस्त्यसंहिता. 

(4654) भ. 50 ४. 
 अन्नपूणांमदहाविदयादिमन्बाः. 
((' 1982) ना. 80 प. 


008 
आपदुद्धारकवटुकभेरेवस्तोत्रम्‌,. 
(3 962) क. 11 प, 
आस्नायपूजावेधानम्‌, 

(4464) ना 11 प. 
उङ्शातन्त्र उामरसराहिता. 

(4462) ना. 85 प, 
कच्छपुटभ्वेताकगणपतिकद्पः, 

(4446) ना. 1९2 षप, 
कात्यायेनीतन्वम्‌. 

(47282) तट. 16 १. 
कातिकेयदी पस्तम्भविध्यादिः. 

(4554) ना. 57 ष. 
कुःखाणवरहस्यं स्कान्दान्तगंतम्‌. 

(4504) क. 91 प. 
क्षजभेरवकट्पादयः. 

(4526) ना. 88 प. 
खड्गरावणविषविद्यादेः. 

(4473) भ्र. 37 प. 
गायज्ीभाष्यं (ज्ह्याखरादि) विद्यारण्यङूतम्‌. 

(4651) ना. 51 प, 
चण्डीपाठः. 

(0 2080) दे, 26 प, 
चतुष्षषेयोगिनी पूजामन््रादयः. 
(4524) ना. 20-83 प. 

तान्तिकसन्ध्याद्‌. 
(4449) ना. 113 प. 


, 


< । 
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चिपुरखुन्दरीमानसपूजाकलपादि ५ 

(4525) ना. 280 प. 
दत्ता्रेययन्र्ेधानम्‌, 
| (2014) आ. 9 प, 
दत्तात्रेयसंहिताव्याख्या. 

(4769) आ. 37 प. 
नवदुगोकद्पः. 

(4590) ना. 24 प, 
 पञ्चोपाख्यानम्‌, 

(3 953) क. 30 प. 
पाथिवपरूजाविधिः. (सारोद्धारोक्तः) 

(4587) प्र. ए प. 
पाशपदाथनिरूपणम्‌. 

((, 2077) आ. 26 प. 
प्रयद्धेराकस्पः. 

(4527) ना. 95 पर 

(4446) ना. 16 प. 
बगव्ठाब्रह्माख्विधानम्‌. 

(4358) आ. 58 प. 
बालात्रिपुरपरलम. 

(13 952) क. 5 प, 
बाख।न्निपुरसुन्द रीपूज्ञाविध्यादिः. 

(4538) ना. 24 प. 
मगवन्नामरसोदयः. 

(५ 639) दे. ‰00 प. 


010) 

भीमस्ाहेवा (रतिष्ठातनच्ान्तगेता) 

(4675) भ्र. 41-67 प. पटलद्रयम्‌. 
मैरवपद्मावतीञ्वालेनीकट्पः मह्िषिणः. 

(4458) क. 76 प, 
मच्रदेवताप्रकाषलिका, 

(4661) भर. 175 प. 2 पट. ~ 
मच्रशाखसङ्गदः. 

(4580) आ. 126 ष, 
मन्नसखम्प्रदायरहस्ये गीडपादौीयम्‌, 

(4808) आ. 32 प. 
महाकारुपटखम्‌. 

(13 952) क. 5 प. 
मदहाखक्ष्मीकट्परलकोश्ः. 

(4424) आ. 181 प. 
महाविद्या. 

(45277) ना. 53-99 ५. 
मातृकाचक्रविवेकः मातृकानन्द्‌ः. 

(4445) ना. 10 प. 
वटुकभैरवकवचम्‌. 

(83 950) क. 36 प. 
विहगेन्द्रसंहिता. 

(^ 659) क, 136 प. 
शाक्तिविद्धान्तः. 

(4809) ना. & प. 


श्रीचक्रपूजा. 
(^ 2078) दे. 88 प. 
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्रीस्वरूपविमदिनी चिदानन्दः. 


(4445) ना. 17 प. 
सप्तशतरिदस्यम्‌. | 

(4641) आ, 4. 
समयाचारतन्रस्‌. 

(( 2079) दे. 23 प. 9-12 पत्रखोपः. 
साङ्खयायनतच्रम्‌. 

(4527) ना. 52 प. 
सखु दरोनशुलिनीवगन्डाकलव्पादिसङ्गहः. 

(4461) क. ना. धप, ` 

सौ भाग्यविदयाकमः. 

(4517) ना. 109-168 प. 
हयुमत्कवचादिः. 

(3 955) दे. 30 प. 

आगमः. 

तत्वप्रकाशिका (श्रुतिसुत्तिमाखा) शिवािङभुपः. 

(4604) ना. 36 प, 
निदत्योतसवानेबन्धः उमानन्दनाथः. 

(4445) ना. 109 प, 
पविज्नारोपणायुत्सवप्रयोगः (पाश्चरा्म्‌) 

(4804) भ्र, 94 ष. 
पाञ्चराजानेवन्धः (क्रियाकाण्डः) 

(4803) भ्र, 78 प. 


महाशेवतन्म्‌. 
(4536) आ. 51 १. 
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यगिज्ञागमः (परमरदस्यम्‌ ) 
(4747) आ. 832 प. 


निघण्टुः, 

अमरकोशापद विवृत्तिः लिङ्गमट्ः. 

(4582) प्र. 87 प. 
अभरव्याख्यानं सवानन्द्‌ः. 

(4496) ना. 155 प, 
अमरसुधासारः गोपाटरायकतः. 

(4571) भ्र. 49 ष. 
पकाक्षरानिघण्टुः. 

(4648) क. 4 ष. 
पकक्षरणिज्ञायुरासनम्‌. 

(3 965) दे. 18 प. 


नानाथरल्लमाला भास्करङता. 
(4188) आ. 35 प. 


सूचीपत्नम्‌, 
श्रवणबेव्टगोढ्टस्थ चाखुकीर्तिस्वामि मटीयलिखितपुस्तक सूचिनी. 
(^ 668) 
{1811511 18 पा15ला1]015. । 

ए0णला कधिप्राञ्ता105. ए {.121151. (^ 628) 
92 2) 99 1 भ, (^ 629) 

29 1, 3) ।88। .‰, (4 030) 

षै रः चः [1-ण्ा (^ 631) 

9? , ४, 111 9) (4 032) 
(^ 633) 
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